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वेदुलावएयम्‌ 
डा० सुधीर कुमार गुप्त 


इस में पारस्करगृह्यसूत्र के उपनयनसूत्रों, 
ऋग्वेद के विष्णु, इन्द्र, पुरुष, प्रजापति और 
बाक्सूक्तों का मूलपाठ, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत 
आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित 
सम्पादन है। टिप्पणियों और अनुवाद में लेखक 
की दृष्टि बहुशः प्रस्फुरित हुई है । अन्य विद्वानों के 
मतों के सार भी दिए गए हैं। ऋग्वेदीय मन्त्रों का 


सायणभाष्य भी दिया गया .है। पुरुष .सूक्त-* में +. , 


यजुर्वेद का सम्पूर्ण पाठ ओर उस के. अथे आदि भी 
दिए गए हैं। १, 


तीन परिशिष्टों में वैदिक स्वर, पदपाठ और 
व्याकरण का भी आवश्यक प्रारम्मिक परिचय 
दिया गया है । 


मूल्य सजिल्द १२-५० 


भारती मन्दिर अनुसन्धान शाला 
आर-२, विश्वविद्यालयपुरी, जयपुर-४ 


५) 


\ 
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दखिन कन्या महाविद्यालय 
षो 2 बजरडीहा ॥ तुत सौपुर | 
घाराणसी -४. 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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विस्तृतभू मिकी “भूलपि ८५4६? धार्ठ“सीर्यशमैहीघर-भाष्य- 
` शाब्दिक-हिन्दी-रूपान्तर-सुकाशिनी टिप्पणी-वेदिक- 
स्वर-व्याकरण-पदानुक्रमणिकादिभिः समन्वितम्‌ 


वेदलावण्यमू 


( ऋ० १।१५४;२,१२;१०।९० सूक्तानि, य० ३१, 
पारस्करीयोपनयनसूत्राणि च ) 


। 
| 
लेखक, सम्पादक तथा अनुवादक 
डा० सुधीर कुमार गुप्त, एम० ए०, (पं० रघुबर दयाल गोल्डमैडलिस्ट) 
पी० एचडी०, बी० ए० ऑनस, शास्त्री, प्रभाकर, 
केरल कोयल वर्मा वलिया थम्पूरन स्वणंपदकी 


आचार्य, संस्कृत विभाग 
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 


प 


५ ००००) ग़पुरी, गोरखपुर, 
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भारती मन्दिर 
अनुसन्धान शाला 
४ हीरापुरी, गोरखपुर | 


सर्वाधिकार लेखक के अधीन सुरक्षित हैं । 
मूल्य रु० ८२५ नपै 


| सुद्रक . ... 
गोरखपुर; 


१. भारत प्रेस, हांसुपुर- कोष, मुखप्रृष्ठ, विषयसूची, उपनयन सूत्रों को 
टिप्पणियाँ आदि प्ृ० १--६० | 
२. नेशनल प्रिंटिंग प्रेस, गोलघर--उपनयनसूत्राणि ए० १--२८; ऋक्सूक्तानि 
भूमिका प्रः १२६ 
वाराणसी :-- i 
३. ज्योतिष प्रकाश प्रेस, काल भैरव माग--विष्णु और पुरुष सूक्त, ्रादि | 
पर १ अर से अन्त तक | 
४. मास्टर प्रिंटिंग बक्स, ६१1३४ बुलानाला--इन्द्र सूक्त | 
५. भार्गव भूषण प्रेस, त्रिलोचन-उपोद्घात,' उपनयनसूत्रों की भूमिका, 
` ऋकसूक्तों की भूमिका, प० २७ से ७३ | 
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२२, 


विषयसूची , ` 
उपोद्घात ९७७५०० १» 
पारस्करीयोपनयनस्रत्राणि र 
१. भूमिका १५--५७ 

(यहाँ कोष्ठको में सन्दभंसंख्या दी गई है) । 

संस्कार (१--६); अन्ये जातियों में संस्कारो की सत्ता (७--६); 

उपनयन संस्कारं की प्राचीनता (१०--१६); पारस्कर गृह्यसूत्र के उपनयन 
सूच (१७-२१); पारस्करीय उपनय॑न॑विधि (२२--२८); पारस्करीय विधियों 
में प्रदोप (२६); पारस्कर और ग्राश्वलायन की विधियों में मेद (३०); 
श्रापस्तम्ब शह्मयूत्र के विशेष विधान (३१--३३); गोभिल ग्ह्मसूत्र की विधि 
में अन्तर (३४--३५); पारस्कर के उपनयन सूत्रों में विनियुक्त मन्त्रों की 
तालिका (३६); कन्याश्रों का उपनयन (३७--४०); शूद्रां की स्थिति और 
उन का उपनयन (४१-५२) | 


२ उपनयनसूत्र और उन का हिन्दी अनुवाद १-२७ 

३. परिशिष्ट १--सुकाशिनी टिप्पणियां १--८१ 

४. (डपनयनसूत्रों की) पद ओर विषय अनुक्रमणिका ८२-८९ 
ऋक्पक्तानि 

१. भूमिका--ऋग्वेद का परिचय NCR 


(यहाँ कोष्ठकों में सम्दभाँ की क्रमिक संख्या दी गई हैं |) 

वेद्‌ शब्द (१); शाखासंहिताएं (२-4); ब्रामणग्रन्थ (६); आरण्यक 
(७-९); उपनिषद्‌ (१०-१४); सूत्र (१२-१५); ऋग्वेद (१६-१७); ऋग्वेद का 
काल (१८-२८); ऋग्वेद संहिता की उत्पत्ति और विकास (२६-४५); वेद्मन्तरों 
की सुरक्षा के साधन (४६-५०); ऋग्वेद में विकार (५४२--५३); ऋग्वेद का 
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विस्तार और विभाजन (५४-५६); ऋग्वेद की संघटना (५७-७८); ऋग्वेद 
की भाषा (७६-८१); ऋग्वेद में छन्दःप्रयोग (८२-८४); ऋग्वेद का 
धर्म (८५-११७); देवताओं का वर्गीकरण (६१); प्रमुख देवता (६२); 
ग्रल्पस्तुत देवता (६२); . ग्रमूत देवता (६४-६५); देवियां (६६-६७); 
युग्म देवता (६८); संघ देवता (६६); लघु देवता (१००-१०१); रक्षक 
देवता (१०२); पार्थिव वस्तु--देवता रूप में (१०३); श्रसुर (१०४-१०६); 
ऋषि दयानन्द का मत (१०७); विवेचन (१०८-११७); ऋग्वेद में लौकिक 
सामग्री (११८-१३४); लौकिक सूक्त (११८); संवाद सूक्त (११६); नीति 
सूक्त (१२०-१२१); ऐतिहासिक सामग्री (१२२-१२३); पहेलियां (१२४); 
सृष्टिसूक्त (१२५); दानस्तुतियां (१२६); भौगोलिक सामग्री (१२७); 
सामाजिक अवस्था (१२८-१२६); व्यवसाय (१३०-१३३); मनोविनोद्‌ 
(१३४); ऋग्वेद का साहित्यिक मूल्यांकन (१३५-१३८); ऋग्वेद की 
व्याख्यानपद्धति (१३६-१६०), प्रस्तुत संग्रह के देवताओं का स्वरूप-- 
विष्णु का स्वरूप (१६१--१६४); इन्द्र का स्वरूप (१६५-१८२); पुरुष का 
स्वरूप (१८३ - १८५) । 

[ आगे दाहिनी ओर छोटे कोष्ठकों में प्रष्ठसंख्या दी गई है 
कोष्ठकों से बाहर मन्त्रप्रतीक़ से पूर्व बांई ओर मन्त्रों की क्रमशः 
क्रमिक और सूक्त में की संख्याएं दी गई हें । ] 

२. विष्णुसूक्तम्‌ (क्र० ११५४] १-२५ 

ऋष्यादि--( १); १. विष्णोनु कम्‌-(१--७); २. प्र.तद्विष्णुः-- 
(७-११); ३. प्र विष्णवे शूषम्‌ (११-१४); ४. यस्य त्री पूर्णा--(१४ 
१८); ५. तदस्य प्रियम--( १८--२३); ६. ता वां वास्तू०-(२४--२८); 
३. इन्द्रसूक्तम्‌ [ऋ० २।१२] [ २९-८४ 

आष्यादि-(२६); ७।१. यो जात एव--(२६--३६); ८।२. यः 
एथिबीं (३२७-४०); ६।३० यो हत्वाहिम०-(४०- ४६); १०।४. येनेमा विश्वा | 
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(४६--५१); ११।५--यं स्मा प्रच्छुन्त (५१--५४);. १ २।६--यो रध्रस्य ; /* 
चोदिता (५४-६०); १३।७-यस्याश्वासः प्रदिशि--(६०--६१); १४८-- 

ं ये क्रन्दसी--(६१--६३); १५|६--यस्मान्न क्रते--(६३--६५); १६॥१०-- 

। यः शश्वती--(६५--६८); १७।११--यः शम्बरं--(६८--७३); १८।१२-- 

| यः सप्तरश्मि०--(७३--७६); १६॥१३ --द्यावा चिदस्मै (७६--७८); २०1१४ 

`, यः सुन्वन्तम० (७८--८१); २१।१५४--यः सुन्वते पचते (८१--८४) | 


४. पुरुषसूक्तम--[ऋ० १०९०; य० ३१] १अ-- फश्ञ 


ऋष्यादि (१ ग्र ); २२।१- सह्खशीप्रा पुरुपः (१ ग्र-श्ग्र); 
२२।२--पुरुष एवेदं सवम्‌ (५ अ--८ ग्र); २४॥३--एताबानस्य महिमा 
(८ अ--६ अ); २५।४-त्रिपादू्ध्यं उदैत्‌ (१० अ--११ अ); २६।५-- 
तस्माद्विराडजायत (११ ग्र--१५ ग्र); २७।६--यत्पुरुषेण हविषा (१५ अ 
१८ ग्र); २८।७--तं यज्ञं बहिंषि प्रौब्नन्‌ (१८ ग्र--२० अ); २६।८-- 
तस्माद्यज्ञात्सवहुतः संभृतम्‌ (२० अ २२ ग्र); ३०।६--तस्माद्ज्ञात्सर्व हृत 
ऋचः (२२ अ--२४ अ); २१॥१०--तस्मादश्वा अजायन्त (२४ अ--२५ श्र); 
३२।११--यत्पुरुषं व्यदधुः (२५ ग्र--रद८ अर); ३३।१२--त्राझणोऽस्य 
मुखमासीद्‌ (२८ अ--३० ग्र); ३४।१३--चन्द्रमा मनसो जातः (३० ग्र-- 
२४ त्र); २५।१४--नाभ्या ग्रासीदू--(२४ अ-२६ ग्र); ३६।१५-ससास्यासन्‌ 
(३७ अ--३६ ग्र); ३७।१६--यज्ञेन यज्ञमयजन्त (३६ ग्र--४१ ग्र); ३८।य० 
१७--श्रद्धथः सम्भृतः (४२ ग्र--४४ ग्र); ३६।य० १८--वेदाहमेतं (४४ त्र 
“7४५ ग्र); ४०|य० १६--प्रजापतिश्चरति (४६ अ--४७ ग्र); ४१। य° २०--- 
यो देवेभ्य आतपति (४७ ग्र--४८ अ); ४२।य० २१--रूचं ब्राह्मं (४८ अ 
५० अ); ४३।य० २२--श्रीश्च ते लच्तमीश्च (५० अ--५२ अ) | 


(तीनों परिशिष्टं की इस सूची में दाहिनी ओर कोष्ठको में 
संदभसंख्या दी गई है । ) 


परिशिष्ट १--संहितापाठ से पदपाठ-- ५३ अ--५६अ 


| 
| 
| 
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पदपाठ का स्वरूप (१); संहितापाठ से पदपाठ लिखना (२); उदाहरणं 
(२४); पदपाठ लिखने के नियम (५); पदपाठ में इति लगाने के नियम 
““प्रणह्म संज्ञकों के आगे इति (६); अन्य पदों के आगे इति (७); अवग्रह 
लगाने के नियम (८) | 
परिशिष्ट २_वैदिक स्वर | ६०अ--६५अ 
वैदिक स्वर (१--३); स्वर के उपयोगी नियम (४-८); स्वतन्त्र स्वरित (६-- 
१ ४); नित्य निधात (=श्रनुदात्त) पद (१६); उदात्त का ग्रमाव (१७--१ द); 
सम्बाधनपदा का स्वर (१६-२०); क्रियापदों का स्वर (२१-२६ ); उपसगा 
का स्वर (२७-२८); समासों का स्वर (२६-३४) | 
परिशिष्ट ३--बैदिक व्याकरण  _ १६अ--८०अ 


वणंमाला (१-२); सन्धि (३-८); स्वरसन्धि (४-५); व्यञ्जन- 
सन्धि (६); बाह्य सन्धि (७); लोप होने पर सन्धि (८); शब्दरूप (६-३४); 
एकवचन (१०-२१); द्विवचन (२२ २५); वहुवचन (२६-२६); 
शब्दरूपो की रचना (३०); रथी (३१); नदी (३२); तनू (३३); सुपां सुलुक्‌ 
(३४); धातुप्रक्रिया (३५-६६); श्रागम (३५-३६ |; उपसग (३७); तिङ्प्रत्यय 
(३८-४२); द्वित्व (४३); गण (४४); लकार (४५-५६); काल (४६-४७); 
भाव (४८-५६); लेट्‌ (४६-५६); ४ मू (५३); . ५ सु (५४); लेट रूपों 
का वर्गीकरण (५५); इंजंक्टिव (५६); सातल्यद्योतक कृदन्त पद (५७-- 
५८); कस्वा-श्र्थं के रूप (५६); तुमर्थ के रूप (६०--६५); क्कत्यप्रत्यय 
(६६); कर्मप्रवचनीय निपात (६७--७०); वैदिक भाषा और व्याकरण की 


कुछ अन्य विशेषताएं (७१--७५); कारक (७१); वर्णबिकार (७२); सांहतिक 


दीघं (७३); प्रत्ययों का प्रयोग (७४); व्यत्यय (७५) | 


वेदमन्त्राणामकारादिक्रमेणानुक्रमणिका | ८१अ 
ऋक्सूक्तटिप्पणीषु व्याख्यातपदानामनुक्रम णिका ट्क 
संत्तेपविवरण ८अअ 
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ॐ || याँ मेधां देवगणाः पितरञ्चोपासते । 
तया मामद्य मेधया अग्न मेधाविनं कुरु ॥ > 


उपोळ्गात 


प्रस्तुत ग्रन्थ के दो भाग हैं :-- 

१--पारस्करगृह्यसूत्र उपनयनसूत्राणि २. क्रक्सूक्तानि (य° 
३१ च) । दोनों भागों की भूमिकाएँ, टिप्पणियाँ और अनुक्रमणिकाएँ 
पृथक्‌-प॒थक्‌ रक्खी गई हें । उपनयन सूत्रों की भूमिका में ऋकसूक्तों की 
टिप्पणियों के निर्देश किए गए हूँ और क्रक्सुक्तो की भूमिका और टिप्प- 
णियों में उपनयन सूत्रों की टिप्पणियों की ओर अनेक बार निर्देश किया है । 
अतः दोनों भाग स्वतन्त्र प्रतीत होन पर भी एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। 

२--इस संस्करण में पारस्करगृह्यसूत्र के दो संस्करणों का उपयोग 
किया गया है :-- 

(अ) पारस्करगृह्यसूत्रम्‌--श्री वेदाचार्यविजयचन्द्रशर्मकृतटिप्पणिः 
भिः समलंकृतम्‌--श्रीवेंकटेश्वर स्टीमूयन्त्रालय, बम्बई सं) १९८५ वि० । 

(आ) पारस्करगृह्यसूत्रं पञ्चभाष्योपेतं महादेवशर्मणा संस्कृतम्‌ 
गुजराती प्रेस, बम्बई, १९७३ वि०। 

३--दोनों संस्करणों मे कुछ भेद है जो इस प्रकार है :-- 

(१) आ में अधिकांश स्थलों पर _ के स्थान पर 7' का प्रयोग किया 
गया है । प्रकृत मूल में ऐसे स्थल पर * चिह्न दिया गया है । 

(२) कुछ स्थलों पर _ को आ में 69 पढ़ा है। ये स्थल + चिह्न से 
चिह्नित हैँ। 

(३) सूसं० १४, १०८, से १२४ आ में नहीं है। 
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(४) आ में ८९ और ९० की संख्या क्रमशः ९० और ८९ है। 


४--इस संस्करण में 'अ' के पाठ को ही ग्रहण किया गया है। 
कोष्ठकों में रक्खे हुए पाठ दोनों संस्करणों में पाये जाते हैं, परन्तु उन को 
सव भाष्यकार सूत्रकार को अनभिमत मानते हैं। सूसं० १०८-१२४ भी 
इसी श्रेणी में है। छापे में उन में कोष्ठक रह गए हुँ । 


५--अ और आ में कण्डिकाओं की संख्या के अंकन में भी अन्तर है । 
अ में यह प्रकरण ३-७ कण्डिकाओं में है, और 'आ' में २-५ में। इस 
संस्करण में दोनों की संख्या दी गई है। 


६--अ में सूत्रों पर अंक नहीं हैं कण्डिका ३-६ में आ के अंक दाई 
ओर हँ । कण्डिका ७ में भी अंकन कर दिया गया है । इस संस्करण में 
बाई ओर प्रत्येक सुत्र और मन्त्र पर अविकल संख्या दी गई है । अनुवाद, 
टिप्पणियों, भूमिका आदि में सर्वत्र इस अविकळ संख्या का प्रयोग सौकर्य 


= 


की दृष्टि से किया गया है। 


७--अनुवाद और टिप्पणियों में पं० सुखदेव वर्मा के हिन्दी अनुवाद, 
हरिहर आदि के पाँच प्राचीन भाष्यों, संस्कारचन्द्रिका तथा संस्कारविधि 
से पुष्कल सहायता ली है । 


८--दोनों भागों--उपनयन सूत्रों और ऋकसूक्तों की भूमिकाओं में 
दोनों से सम्बन्धित सभी विषयों का प्रामाणिक अनतिविस्तृत वर्णन किया 
गया है । अपने विचारों के लिए पादटिप्पणियों में पुष्कल प्रमाण भी दिए 
है । इन विचारों में अपनी नई खोजों को समाविष्ट कर दिया है ।* यहाँ 
वणित विषयों का ज्ञान विषयसूची पर दृष्टि डालने से हो सकेगा । 


*परमपुज्यगुरुजी श्रीयुत डा० नरेन्द्रनाथ चौधरी का आदेश है कि 
अपनी विचारधाराओं का समावेश करते हुए वैदिक साहित्य का एक इति- 


हास लिखूं । वेदविषयक यह भूमिका उसी आदेशपालन का एक अंश हैँ। 
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९--उपनयन सूत्रों के इस संस्करण की टिप्पणियों और अनुवाद में 
वेदमन्त्रो के अर्थ याददद्य ज्ञात भाष्पकारों से अनुभूति लेते हुए भो उनसे 
पर्याप्त भिन्न हें । इस में मेरा प्रयास वेंकट माधव के समान कोई नया 
सम्प्रदाय चालू करने का नहीं है। मै ने केवल क्रिया और उस में विनियुक्त 
मन्त्र के अर्थ में समन्वय के प्राचीन नियम को चरितार्थ करने का प्रयास 
किया है । कर्मकाण्ड के ग्रन्थों के भाष्यकार वहुधा इस नियम का पालन 
करने में सफल नहीं हो पाए हैं। इस में मैं न तो सफलता की उद्घोषणा करता 
हूँ, न अर्थो की इयत्ता की । हाँ, एवंविधता का विश्वास अवश्य है। कर्म- 
काण्ड में प्रयुक्त मन्त्रों के अर्थ यदि इस प्रकार न किए जाएँ तो क्रियाएँ 
और मन्त्रों के अर्थ असम्बद्ध रह कर अभीष्ट फल देने से ही वञ्चित नहीं 
रहते, प्रत्युत अनिष्ट के कारण भी वन जाते है । अतः भाष्यकारो के विभिन्न 
दृष्टियों से कर्मकाण्ड के प्रकरण में असंगत अर्थ यहाँ अवाञ्छनीय और 
अप्रासंगिक हुँ । 


१०--उपनयन सूत्रों की टिप्पणियों में अपने अनुवाद के आधारों को 
देने के साथ ही भाष्यकारों के मतों का निदश भी किया है। यथास्थल 
उन की आलोचना भी की है। संस्कार की क्रियाओं आदि के मूल भाव को 
खोलने का प्रयत्न भी किया है। दण्ड, वस्त्र, अजिन आदि पर नई दृष्टि 
से सप्रमाण नए विचार प्रस्तुत किए हँ । उपनयन के सांस्कृतिक महत्त्व को 
समझने में ये टिप्पणियाँ उपयोगी हो सकें इसी भावना से इन्हें सुविस्तृत 


बनाया हे । अन्त में पदों और विषयों की एक अनुक्रमणिका भी दी है । 


११--इस ग्रंथ में संकलित ऋग्वेद के सूक्तों के मन्त्रों का हिन्दी अन्‌- 
वाद प्रायः सायण और आधुनिक सम्प्रदाय के विद्वानों की शैली पर 
दिया है। बहुधा आधुनिक विद्वानों के अर्थो की अपेक्षा सायण के अर्थ 
अधिक स्पष्ट, संगत और बोधगम्य हैँ । ऐसे स्थलों पुर सायणीय व्याख्यान 
को अपनाया है । अनुवाद में हिन्दी के शब्दों का चुनाव टिप्पणियों में दिए 
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गए अपने सुझावों के अनुरूप करने का प्रयास भी किया है । अपन विचारों 
को टिप्पणियों में व्यक्त किया है, सामान्यतः उन्हे हिन्दी अनुवाद में 
समाविष्ट नहीं किया है।इस केदो लक्ष्य है :--- 


१. विद्यार्थियों को परीक्षा की दृष्टि से मन्त्र का विवादहीन ग्राह्य 
अनुवाद मिल जाए । २. सामान्य पाठकों को सायणीय और आधुनिक शैली 
के अनुवादों का साक्षात्‌ परिचय हो जाए । टिप्पणियों में आधुनिक विद्वानों 
के विचारों को समाविष्ट करते हुए नैरुक्त शैली पर ब्राह्मण ग्रन्थों और वैदिक 
संस्कृति के आधार पर प्रमुख पदों और पदसमूहों की व्याख्या की है। 
समस्त मन्त्रों का अर्थ पाठक स्वयं कर सकेंगे । टिप्पणियों में प्रदत्त ये 
व्याख्यान वेदिक विद्वानों के विचार के लिए अनकविध सामग्री प्रस्तुत करते 
हँ। इन में अनेकों वेदविषयक मान्यताओं के स्थान पर नए और युक्ति- 
प्रमाण-संगत सुझाव प्रस्तुत किए गए है । इसी कारण इस संकलन का 
नाम 'वेदलावण्यम्‌' (१/लू से) रक्खा गया है । यह संस्करण इस दृष्टि 
से अन्य संस्करणों से विलक्षण और शोधभूयिष्ठ है। विद्यार्थी इन टिप्प- 
णियों को समझ कर परीक्षा में दे कर अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे । 


१२-_देवताओं पर लिखी गई टिप्पणियों में प्रकरणोचित अर्थ का 
विवेचन करने के लिए जितनी सामग्री आवश्यक थी उतनी ही दी गई है। 
उन के अन्य स्वरूपों और व्युत्पत्ति आदि का विवेचन सामान्यतः छोड़ दिया 
गया है। उन के दार्शनिक स्वरूप का परिचय डा० फतहसिह के वैदिक 
दर्शन में बड़ी उत्तम रीति से दिया गया है । देवताओं के स्वरूप और व्युत्पत्ति 
का ज्ञान उनके ग्रंथ दी वैदिक ऐटिमौलौजी से प्राप्त किया जा सकता है । 


१३-सामान्यतः आजकल के अधिकांश विद्वान्‌ ऋषि दयानन्द सरस्वती 

द्वारा प्रवृत्त की हुई वेदभाष्यशैली की उसे अवैज्ञानिक कह कर उपेक्षा करते हैं 

और उन के वेदभाष्यों तथा उन की भूमिका को साम्प्रदायिक कह कर उस से 

दूर रहते हैं । परन्तु दयानन्दभाष्य के प्रति उन के उपरोक्त उद्गार उन के 
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अपने ज्ञान, मस्तिष्क और हृदय का चित्र उपस्थित करते हँ, दयानन्द- 
भाष्य के दोषों का नहीं । यद्यपि वेदाध्ययन के ह्वसित युग में सायण औरं 
उवट-महीधर आदि ने वेदज्ञान के दीपक को प्रज्वलित रख कर हम पर 
महान्‌ उपकार किया है तथापि उन के भाष्य और शैली वैदिक ज्ञान की 
गरिमा को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में समर्थ नहीं हैं । यह बात विशेष रूप 
से कर्मकाण्ड में प्रयुक्त मन्त्रों पर लागू होती है। इन मन्त्रों के अर्थो और 
उन के विनियोग की तुलना से उन में बहुधा कोई सम्बन्ध पता नहीं चलता है। 
ब्राह्मणों का मत है कि मन्त्र और क्रिया का साक्षात्‌ सम्वन्ध है। ऐसी स्थिति, 
में या तो मन्त्र के अर्थ में परिवर्तन किया जाए या क्रिया को बदला जाए 
तव ही ब्राह्मण का लेख सार्थक होगा । क्रिया परम्परा से चली आ रही है । 
उस मे परिवर्तन से महान्‌ अव्यवस्था आ जाती है । अतः मन्त्र के अर्थो को 
ही क्रिया के अनुसार करना आवश्यक हो जाता है। यह अर्थान्तर केवल 
स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रदर्शित वेदभाष्यशैली से सम्भव है । 
अन्य किसी शैली से नहीं । इस तथ्य का क्रियात्मक रूप उपनयनसंस्कार में 
विनियुक्त मन्त्रों के इस ग्रंथ में दिए गए अनुवाद और टिप्पणियों में स्पष्टतया 
दिखाई पड़ेगा । 


१४--अतः इस संस्करण के उपनयन में विनियुक्त मन्त्रों के अनुवाद 
और टिप्पणियों से यह सरलता से ज्ञात हो जायगा कि ऋषि दयानन्द 
का वेदार्थ और वदार्थशलो भयावह और अस्पृश्य नहीं है, प्रत्युत 
वे प्रयोज्य अनकरणीय, मननीय और लाभकारी हें । इस वेदभाष्य से 
अनेकों वेदिक-गत्थियाँ सुलझ जाती हें और वेद का प्राचीन गौरव दृष्टिपथ 
में आने लगता है। 


१५. यह ग्रन्थ आर्यसमाज आदि धामिक संस्थाओं के क्षेत्र में कार्य 
करने वाले वैदिक पण्डितों को भी कार्य करने की एक नई प्रणाली और क्षेत्र 
का दिग्दर्शन. कराने वाला होगा । आर्यसमाज की संस्थाओं में गम्भीर वैदिक 
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साहित्य के सृजन की मात्रा पर्याप्त अल्प है और उस की शैली भी कुछ 
परिवर्तन की अपेक्षा रखती है। 


१६. टिप्पणियों में पद-पद पर अनेकों ग्रन्थों के प्रमाण और उद्धरण 
दिए हूँ। बहुत से ग्रन्थों के स्थलों को देखने का सुझाव दिया गया है। 
परीक्षार्थी प्रश्‍नपत्रो के उत्तरों में इन सब को छोड़ दें। इन प्रमाणों का याद 
करना अनावश्यक है। यदि इस ग्रन्थ से उन में वेदाव्ययन के लिए रुचि जागृत 
हो गई तो ये प्रमाण उन को सहायक होंगे। यही स्थिति ब्राह्मण ग्रन्थों 
से उद्धृत पदों के अनेकविध अर्थो की है। उन सव को याद करना आवश्यक 
नहीं । यह सब सामग्री विद्वानों के विवेचन, विषय को सप्रमाण करने और 
आगे अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने के लिए है। 


१७. इस ग्रन्थ में मेरे दीर्घव्यापी अध्ययन और खोजों की छाप बहुधा. 
दिखाई पड्गी । विद्वानों को इस की अनेकों पंक्तियों के पूर्ण महत्त्व को 
समझने के लिए मेरे पुराने लेखों और रचनाओं के ज्ञान की आवश्यकता अनुभव 
होगी। एसे स्थलों पर बहुधा अपने विचारों को कुछ विस्तार से वर्णन 
करने और पाटि० या कोष्ठको में अपनी रचनाओं के सम्बन्धित स्थलों 
का निर्देश करने का प्रयास किया है। 


१८. ऋग्वेद के सुक्तो में बाई ओर मन्त्रों की अविकल क्रमिक संख्या 
और दाई ओर सुक्त में मन्त्र की संख्या दी है । यजुर्वेद की संख्या जहाँ भिन्न 
है वहाँ मन्त्र के नीचे लिख दी है। ग्रन्थ में प्रमाणो में बहुधा और अनुक्रम- 
णिकाओं में सर्वत्र अविकल संख्या का ही प्रयोग किया गया है। 


१९. उपनयन सूत्रों के इस संस्करण में मन्त्रों पर स्वर चिह्न नहीं 
लगाए जा सके है। पारस्कर गृह्यसूत्र के संस्करणों में मन्त्रों पर स्वरचिह्न 
दिए भी नहीं गए हैं। Sa 


२०, सुक्तो में मन्त्रपाठ, पदपाठ और टिप्पणियों के पदों में स्वर दिए 
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गए है । बी ० ए० और एम ० ए० दोनों ही श्रेणियों में पदपाठ पुछा जाता है । 
अतः स्वरों के चिल्लो का परिज्ञान भी नितरां आवश्यक है । वेदिक व्याकरण | 
पर भी प्रश्‍न पूछ जाते हें । वैसे भी मन्त्रों की भाषा को समझने के लिए 
वैदिक व्याकरण का ज्ञान परम वांछनीय है। अतः इन दोनों विषयों का 
संक्षिप्त, संसक्त, स्पष्ट और आवश्यक परिचय यहाँ संकलित मन्त्रों से 
उदाहरणों के साथ ऋग्वेद के सुक्तो के अन्त में दिया गया है। 


२१. इस प्रकार इस ग्रन्थ को सर्वागपुर्ण और सभी विश्वविद्यालयों में 
प्रयोगं किए जाने योग्य बनाया है। यदि यह संस्करण विश्वविद्यालयों में 
आदृत हुआ तो और अधिक मन्त्रों और सूक्तों पर लिखने का साहस करना 
संभव हो सकता है। 


२२. स्वतन्त्रता से पूर्व वैदिक और संस्कृत के विद्वानों में एक विशेष 
गुण या परिपाटी थी--दूसरों के लेखों और ग्रन्थों आदि का गम्भीर अध्ययन 
कर उन पर अपने-अपने विचार प्रकाशित करना और एसे विचारों की आलो- 
चना प्रत्यालोचना । सद्भावनापूर्ण यह शैली अध्ययन और ज्ञान को विस्तृत 
करने का अत्युत्तम उपाय थी । परन्तु आज इस शैली का प्रचलन पर्याप्त 
कम हो गया है। इस में सद्भावना के ह्लास के साथ अहंभाव भी बहुत बढ़ 
गया है। यदि कोई देव इस रचना को एवंविध सद्‌ भावनापुर्ण आलोचना 
करें तो उस की एक प्रति विचाराथं प्राप्त कर उन का परम अनुगृहीत रहूँगा। 


२३. भारत के कुछ विश्वविद्यालयों में बी० ए० में वेद पढ़ाने की 
परिपाटी अंग्रेजों के काल से चली आ रही हुँ। यद्यपि अंग्रेजों का लक्ष्य 
निर्व्याज रूप से भारतीय साहित्य और संस्कृति से न्याय करना नहीं था 
तथापि उन्हों ने वेदाध्ययन का क्रम चाल किया जो उन के शासनकाल में 
उत्तरोत्तर बढ़ता गया। 


२४. परन्तु स्थितियाँ बदलीं। अंग्रेज चले गए। स्वतन्त्रता आई। 
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देश ने अनेक क्षेत्रों में उन्नति प्रारम्भ की । शिक्षा का क्षेत्र भी अपवाद न 
रह सका। परन्तु इस उन्नति में भी वेदाध्ययन का ह्वास-सा लक्षित होता है। 
कई स्थानो पर वी० ए० स्तर पर वेद का पठनपाठन नहीं होता है। कई 
विश्वविद्यालयों में वेदप्रेमी विद्वानों के कार्यवाहक होने पर भी वेद का वर्ग 
नहीं है। कई स्थानों पर पाठच-प्रणाली में वेद का वर्ग होने पर भी 
अध्यापन की व्यवस्था नहीं है। परिणामतः आज वेद से सुपरिचित 
विद्यार्थी विश्वविद्यालयों से अपेक्षाकृत कम निकलते है। 


२५. आज का विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से पढ़ना चाहता है। इस 
माध्यम में वेद पर ग्रन्थों की संख्या अत्यल्प है! इस कारण भी विद्यार्थी 
वेदाध्ययन से घवराते हैं। उन के लिए उपयुक्त सामग्री हिन्दी माध्यम से 
प्रस्तुत करना आधुनिक अध्यापक का पवित्र कत्तव्य है । 


२६. गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रारम्भिक संचालकों ने पिछले वर्ष 
का पाठ्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनुसार निर्धारित किया था । 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बी० ए० में वेद का पर्याप्त अंश पढ़ाया जाता 
है | परन्तु वहाँ के किसी अध्यापक ने अथवा अन्य किसी ने उस भाग को 
हिन्दी या अंग्रेजी के माध्यम से विद्याथियों और जनता तक पहुँचाने का 
प्रयास नहीं किया। श्री रघुबर मिट्ठूलाल शास्त्री और डा० चण्डिका प्रसाद 
शुक्ल ने उपरोक्त वेदभाग को सायण और उघट आदि के भाष्यों और एक 
भूमिका के साथ प्रकाशित कर पर्याप्त उपकार किया है, परन्तु उस से 
अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति पर्याप्त दूर रही है। र 


२७. इधर गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इस वर्ष अपने पाठयक्रम में 
पर्याप्त परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप वेद का पाठ्यक्रम 
बहुत बदल गया है । इस में अव केवल ऋग्वेद के तीन सुक्त १।१५४, २।१२ 
और १०।९० रह गए हुँ। साथ ही इस में पारस्कर गृह्यसूत्र के उपनयन 
सूत्रों को भी नियत किया गया है। यह पाठ्यसामग्री पुर्व की अपेक्षा 
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किञ्चित्‌ कम होते हुए भी बहुत महत्त्वपुर्ण है। इस से विद्याथियों को वेद 
के ईश्वर और सृष्टिविषयक दार्शनिक विचारों, प्राचीन मध्यकालीन और 
आधुनिक सम्प्रदायों और शिक्षा-क्षेत्र में भारतीय वैदिक संस्कृति की पर्याप्त 
झाँकी मिल जाती है। बैसे भी थोड़े पाठ का गम्भीर और विस्तृत अध्ययन 
लम्बे पाठ के चलते अध्ययन से कोटिशः उत्तम है । अतः पाठयक्रम का यह 
परिवर्तेन अवाञ्छनीय नहीं है। 


२८. जैसा ऊपर लिखा जा चूका है इस समय तक कोई एसी पुस्तक 
उपलब्ध नहीं है जो विद्या्थियों को रोचक और गम्भीर शैली में वेद के विषय 
मे विद्वानों के विचारों को पहुँचा सके। पिछले वर्ष के पाठ्यक्रम के परि- 
वर्तन के फलस्वरूप भी एक नए संग्रह की आवश्यकता हो गई है। इस रचना 
में इन दोनों ही लक्ष्यों को पुरा किया गया है। यदि विद्यार्थियों को इस से 
अभीष्ट सहायता मिल सकी और उन में वेदाध्ययन की प्रवृत्ति जागृत 
हो सकी, तथा वैदिक विद्वानों और जनता को. अपने-अपने अनुरूप सामग्री 
मिल सकी तो मे अपने प्रयास को सफल समझुँगा । 


२९. इस संस्करण के तय्यार होने में पर्याप्त समय लगा है। शीघ्रता 
के लिए कईप्रेसों में छपाई का प्रबन्ध कराने पर भी इस के प्रकाशन में विलम्ब 
होना स्वाभाविक था। मेरी अपनी व्यस्तताएँ और अध्यापनकार्य भी 
इस देरी में सहायक रहे है। इस बीच में इस ग्रन्थ में संकलित अंशों के अन्य 
सस्ते संस्करण भी निकले ह । इस संस्करण की उन से तुलना ही इस की 
उपादेयता को हृदयंगम कर देगी। साथ ही मूल्य के अन्तर का भी समाधान 
कर देगी । : 


३०. इस ग्रन्थ के मुद्रण में भारत प्रेस, ज्योतिष प्रकाश प्रेस और भार्गव- | 
भूषण ग्रेस ने बड़ी तत्परता से कार्य किया है। अन्तिम दो प्रेसों ने इस पुस्तक 
में उन के यहाँ छपे भाग के लिए नियमित दरों पर कागज भी दिया हैँ। 
इस के लिए उन का परम अनुगृहीत हूँ। ै 
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३१. स्थानीय गीता प्रेस की दुकान से इस पुस्तक के लिए कागज लेने 
का प्रयास किया गया । परन्तु उन्हो ने असमर्थता प्रकाशित की । श्री करम- 
चन्द थापर के कर्मचारी से सदा कागज न होने का उत्तर मिला। अतः 
इस में बहुत-सा कागज पर्याप्त अधिक दामों पर ले कर लगाया गया हे । 
विभिन्न स्थानों से विभिन्न मिलों का कागज होने से उन में अन्तर होना 
स्वाभाविक था । 


३२. नैशनल प्रेस और मास्टर प्रेस का भी परम आभारी हूं । उन 
के सहयोग के विना पुस्तक इतनी शीघ्र छपनी संभव नहीं थी । 


३३. वेदभाग की पदानुक्रमणिका की परचियाँ मेरे प्रिय विद्याथियों-- 
श्री अभयनन्दन पाण्डेय, श्री उमाशंकर शुक्ल और श्री रामसुरेश पाण्डेय ने 
बनाई । 


३४. ग्रन्थरचना-काल में रोगग्रस्त मेरी यज्ञमय पत्नी श्री शकुन्तला 
गृप्ता ने अपनी उपेक्षा को सहर्ष स्वीकार कर मेरी परम सहायता की है। 
उन्हों ने ही इस ग्रन्थ के मुद्रण आदि की व्यवस्था की देखभाल भी की है। 
प्रेस से प्रूफ लाने ले जाने में मेरे पुत्र चि० सुवोधकुमार गुप्त और मेरी पुत्री 
चि० सुकेशीकुमारी गृप्ता ने बहुत सहायता की है। 


३५. जैसा पहले संकेत किया गया है इस रूप में इस ग्रन्थ की रचना को 
प्रेरणा अपने गुरु डा० नरेन्द्रनाथ चौधरी के आदेश से मिली और अनुभूति 
डा० फतर्हासह को रचनाओं से। इन्हीं प्रेरणाओं के कारण यह पुस्तक 
रची गई अन्यथा सवंत्र मात्स्यं के वातावरण में ईर्ष्या और द्वेष मोल लेने और 
आथिक लाभ की मुगमरीचिका में भटकने आदि के अतिरिक्त सांसारिक 
दृष्टि से ऐसे ग्रन्थों की रचना से और कोई लाभ होता है यह संशयास्पद है । 
श्री भेरवनाथ झा उप कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय को गुणग्राहकता 


ने भी मुझे इस धारा में गतिशील किया है । 
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३६. इस ग्रन्थ के प्रणयन में मैं ने अनेकों ग्रन्थों से सहायता ली है। 
अधिकांश ग्रन्थों का निर्देश पाद-टिप्पणियों और संक्षेपसूची में कर दिया 
गया हे । फिर भी बहुत-से ग्रन्थों का नाम नहीं दिया गया है । 


३७. इन सब का हृदय से परम आभारी हूँ । 


३८. स्खलन मानव स्वभाव है। अतः इस में अनेकों भूलें रही होंगी । 
उन के उत्तरोत्तर परिष्कार का प्रयास करना मेरा कत्तव्य और लक्ष्य है। 
शेप ईश्वराधीन है। जो विज्ञ गुणग्राही जन उन पर दृष्टिपात कर सुधार 
का मागं दिखाएंगे उन का परम ऋणी रहूंगा । 


३९. अन्त में परम पिता परमात्मा का कोटिशः धन्यवाद है। उन की 
कृपा से ही तो ये सब विचार मिले हे-- 


उत त्वः पश्यन्न ददर्शं वाचम्‌ , 
उत त्वः शृण्वन्न श्शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे , 
जायेव पत्य उशती सुवासाः । 
४ हीरापुरी, गोरखपुर 
२३।२।५९ सुधीरकुमार गुप्त 
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भूमिका 


संस्कार 

१--संस्कार पद सम्‌ + कृ करना से बनता --संवारना, शद्ध 
करना निखारना अपन अनुरूप करना, अतः प्रभावित करना । प्राणा जा 
कुछ भी करता, सुनता, देखता और अनुभव करता है उस का प्रभाव उस के 
मस्तिष्क म रह जाता ह। शन:शन: यह प्रभाव जमा हात-हात एक दढ रूप 
प्राप्त कर लेता है और प्राणी को अपने वश में कर कठपुतली के समान 
अपनी धारा में चलाने लग जाता है। प्राणी उस कर्म से बचना चाहता 


हुआ भी अज्ञात रूप म उसे करता जाता है। ये अज्ञात शक्तियाँ ही संस्कार 
कहलाती हुँ । 


२--अतः संस्कार मानव की वे प्रवृत्तियाँ हैँ जो अनेक परिस्थितियों 
में उत्पन्न होती हैँ। मानव अकेला न विचरण करता है न सोचता है। वह 
सामाजिक प्राणी है। अन्यों से प्रभावित होता है और उन को प्रभावित 
करता है। इस प्रकार एक जैसी प्रवृत्तियों और विचारधारा वाले व्यक्तियों 
को एक समान समाज का अंग समझा जाता है और इन प्रवत्तियो और 
विचारों को ही उस समाज और उन-उन व्यक्तियों की संस्कृति कहते हुँ । 
अतः यह कहना अनुचित न होगा कि मनुष्य के संस्कार ही उस की और 
उस के समाज की संस्कृति है । 


३--वैदिक संस्कारों के समय कुछ क्रियाएँ की जाती हैं, मंत्र बोले 
जाते हैं और संस्क्रियमाण व्यक्ति के मस्तिष्क पर उन बातों का प्रभाव डाला 
जाता है जिन से वह संस्क्रियमाण व्यक्ति अब तक अपरिचित था । संस्कृत 
व्यक्ति उस अपरिचित कमं के प्रभाव को तो ग्रहण करता ही है, साथ ही 


वह यह भी अनुभव करता है कि वह समाज के अन्य व्यक्तियों से पृथक्‌ नहीं 
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है, उन के सदृश ही है। संस्कार-काल में प्राप्त सम्मान उस में उत्साह और 
स्फति उत्पन्न कर देते हे और वह अपने को किसी कर्मविशेष के योग्य और 

उस के लिए अधिकृत समझने लगता है। उपस्थित जन भी संस्कार की 
क्रिया से प्रभावित होते हैं और उन्हें अपने समय में किए गये संस्कार की 
क्रियाएँ याद आ जाती हे । 


४- प्रत्येक संस्कार में अन्य विशिष्ट कमों के साथ यज्ञ भी किया 
जाता है। यज्ञ का एक प्रत्यक्ष कार्य है--अग्नि में पड़ी हुई वस्तु जिस प्रकार 
सूक्ष्म परमाणुओं में विभक्त हो कर सर्वत्र फैल जाती है और सब का कल्याण 
करती है उस प्रकार संस्कृत और उपस्थित जन भी अपने को जनहित में 
लगाने की प्रेरणा ग्रहण करते हे । 


५--कुमारावस्था में वालक में शारीरिक और मानसिक परिवतन 
होते हैं। उसमें शनैः शनैः कामविकारों का उदय भी होता हँ। ये परिवर्तन 
और विकार पूर्वजों द्वारा संयमित किए जाने परम आवश्यक हू अन्यथा इस 
अवस्था में वालकों में उच्छ खलता के प्रवेश कर जाने से समाज की व्यवस्था 
को महान्‌ क्षति पहुंचती है । अतः उसे आत्मसंयम के साथ अपने प्रति और 
समाज के प्रति कत्तंव्यो की शिक्षा और उन पर आचरण करान का अम्यास 
डालना परम आवश्यक है । यह अम्याससम्पादन उपनयन से प्रारम्भ हो कर 
शिक्षाकाल में सम्पादित किया जाता था । 


६--पारस्कर का अभिमत उपनयन संस्कार' की विधियों का संक्षेप 
आगे दिया जायगा । इन का जो व्याख्यान टिप्पणियों में दिया गया है उस से 


१. गृह्यसूत्रों में विद्यारम्भ संस्कार का कोई उल्लेख नहीं है । प्राचीन- 
काल में सम्भवतः इस की आवश्यकता नहीं थी । वहाँ माता-पिता की 


जागरूकता से खेल-खेल में बालक अक्षर-लिपिज्ञान आदि प्राप्त करते रहे 


होंगे। अतः उपनयन से ही उनकी शिक्षा प्रारम्भ की जाती थी । जसा 
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यह अनायास ही समझा जा सकता है कि उपनयन की समस्त क्रियाओं में 
गढ़ भाव निहित हे । ब्रह्मचारियों को उन सब भावों को हृदयंगम कराने 
से वे न केवल आत्मसंयमी और कुल के दीपक सिद्ध हो सकते हैं, प्रत्युत 
राष्ट्र और मानवता के परम हितकारक वन सकते हैँ। उन में लघुता और 
क्षद्र आत्मीयता, साम्प्रदायिकता और स्वार्थपरता की भावनाए' समाप्त 
हो कर उदात्त भावनाओं में परिवतित हो जाती हँ। आजकल उपनयन 
संस्कार तो किए जाते हैँ, परन्तु उस काळ में उपनयन की विधियों का भाव 
और उन का गम्भीर सन्देश बालकों को हृदयंगम नहीं कराया जाता है। 
'आगे की शिक्षा में भी आधूनिक शिक्षा-प्रणाली में उदात्त भावों के व्याख्यान 
और आचरण के लिए गौणातिगोण स्थान होने से यूवकों की प्रवृत्तियाँ 
बहधा अवांछनीय धाराओं में बहती हुई दिखाई पड़ती हूँ।` उपनयन का 
ठीक प्रकार से सम्पादन और उस के उत्तर काल में बालकों के चरित्र-निर्माण 
और कत्त॑व्य-परायणता पर ध्यान देने से देश के सामने उपस्थित अनेकों 
समस्याएं सुविधा से हल हो सकंगी । 


टिप्पणियों में लिखा गया है, आयु का विधान धीरे-धीरे पाँच वर्ष से आगे 
बढ़ता गया । कालान्तर में घरेलू शिक्षा सम्पन्न न होने पर विद्यारम्भ संस्कार 
भी चाल हो गया--हिन्दू-संस्कार, राजबली पाण्डेय, पृ०, १३७-१४० 
भी देखे । 

१. ऐसे व्यक्ति वेद की परिभाषा में परमातिपरम पापी होते हुँ-- 
केवलाघो भवति केवलादी । अतः ये महापातकियों से भी निकृष्ट होते हे । 


२. डा० राजबली पाण्डेय लिखते हूँ कि पहले उपनयन संस्कार सब के 
लिए अनिवार्य नहीं था। (पृ० १५७) । इस का धामिक महत्त्व था, 
सामाजिक नहीं। उन का यह लेख विचारणीय हैँ। आगे दिए संहिताओं 
में उपनयन विषयक विवेचन से और ब्राह्मणों के विवरण की दृष्टि में इसे 
मानना संभव नहीं। डा० पाण्डेय का यह भी कहना है कि कालान्तर में 


२ 
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अन्य जातियों में संस्कारों की सत्ता 


७--संसार की समस्त जातियों में संस्कारों का विशेष महत्त्व पाया 
जाता है। अविकसित सरल संस्कृति वाली जातियों में कुमारों का अपनी 
संस्कृति मे संस्कार सार्वत्रिक है। इस से वे अपनी सामाजिक एकता को 
अक्षुण्ण बनाए रखते हूँ। जब उन की संस्कृति या हितों पर अन्यों के सम्पर्क 
आदि से आघात पहुँचता है, तव वे इस उपनयन संस्कार को परम कट्टरता 
से सम्पादित करते हँ । वहाँ उपनयन संस्कार न कराने वाले व्यक्तियों और 
वालकों का तिरस्कार होता है। इन जातियों में यह विश्वास है कि सभ्यता 
का विकास वालक में एकदम होता है और उपनयन से वालक का भूत समाप्त 
हो कर उस का नया सामाजिक जीवन आरम्भ होता है। अव वह अपने से 
पहली और आगे आनेवाली पीढ़ियों के बीच एक कड़ी वन जाता हैं और 
अपनी समाज के हित का साधक । उन के दो प्रमुख लक्ष्य होते हे--आत्म 
रक्षा और अन्न का संग्रह । इसके लिए ही वे प्रमुख रूप से शिक्षा ग्रहण करते 
हैं। इन जातियों में शिक्षाकाल में चरित्रनिर्माण, परम्परा, स्वास्थ्य और 
क्रिया-कळाप पर बहुत बल दिया जाता है। 


८--इन जातियों में उपनयन की विधियों में कुमारों की भावनाओं 
को जागृत करने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता 
है--उन्हें सताया जाता है, सोने, कपड़े पहनने आदि से वञ्चित कर दिया 
जाता है और उन से समाज और मुखिया की रक्षा की प्रतिज्ञा कराई जाती 


उपनयन को अनिवार्य बनाने से अनेकों दोष उत्पन्न हो गए। यहाँ तक कि 
वृक्षों आदि का भी उपनयन किया जाने लगा (पृ० १५८-१६०) । परन्तु 


यह अनिवार्यता का परिणाम नहीं, प्रत्युत उपनयन के सत्य स्वरूप को त | 


जानने, अश्वत्थ आदि में अभिमानी देवता और धार्मिकता की कल्पना आदिं 
अज्ञान-जन्य अन्धविश्वास का परिणाम था । 
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है। इस परीक्षा में असफल बालकों का वध कर दिया जाता है अथवा 
समाज में निम्न वना दिया जाता है। 


९~-सभ्य और विकसित जातियों में भी उपनयन को बडा महत्त्व 
दिया जाता है । ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों और अन्य सभी हिन्दुओं 
से भिन्न जातियों में अपने-अपने ढंग से उपनयन कर के उन्हें अपने धर्म का 
ज्ञान कराया जाता है। शिक्षा के साधनों के कारण इन जातियों की उपनयन- 
विधियाँ अविकसित जातियों के समान उग्र नहीं होतीं, परन्तु कहीं-कहीं 
खतना (=अंगच्छेदन) आदि की विधियों में उन का अवशेष पाया 
जाता है।' 


उपनयन संस्कार को प्राचीनता 


१०. आर्यसमाज में उपनयन संस्कार प्राचीनतम काल से चला आ 
रहा है। इस का विस्तृत वर्णन गृह्यसूत्रों में उपलब्ध होता है। परम्परागत 
आचार का ग्रन्थ होने के कारण इन में अपनी विधियों और विनियोगों 
के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैँ । 


११. डा० राजबली पाण्डेय लिखते हे कि यद्यपि आर्यो के प्राचीनतम 
ग्रन्थ ऋग्वेद में सूक्तों का संकलन कर्मकाण्ड की दृष्टि से यथाविधि नहीं है 
तथापि वहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कुछ धार्मिक विधिविधानों से 
सम्बद्ध सूक्त मिलते हे जिन में गर्भाधान, विवाह और अन्त्येष्टि का वर्णन है। 


१. विस्तार के लिए एनसाइक्लोपीडिया औफ सोशल साइन्सिज, 
एनसाइक्लोपीडिया औफ रिलीजन एण्ड एथिक्स में इनिञ्येशन, सोश्यल 
औरगेनाइजशन, एडोलैसैस, एडधूकेशन आदि पर लेख, एन मिलर का 
चाइल्ड इन प्रिमिटिव सोसाइटी (अध्याय १०) और एच० वेन्स्टर, प्रिमिटिव 
सीक्रेट सोसाइटीज़ आदि देखें। 
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वहाँ धार्मिक विधिविधानों में विनियोज्य कुछ सन्त्र भी पाए जाते हूँ। 
| प्रासंगिक रूप से समाविष्ट अनेक संदर्भा से संस्कारों पर प्रकाश पड़ता है। 


१२. ऋग्वेद में उप+ १/ नी के रूपों का प्रयोग पाँच वार हुआ है। 
एक मन्त्र? में यह वनस्पति के सम्बन्ध में एक आप्रीसुक्त में आया है। इस 
मन्त्र के भाष्यकारो के अर्थो से उपनयन पर कोई प्रकाश प्राप्त नहीं होता है। | 
परन्तु इस से पहले दो मन्त्रों' को साथ ले कर विचार करने से इन में उपनयन | 
और उस के परिणामस्वरूप शिक्षा का वर्णन स्पष्ट मालूम पड़ता है । एक 
अन्य मन्त्र में उपनीता-पद ब्रह्मजाया का विशेषण है। उस से अगले मन्त्र में देवों 
का एक अंग ब्रह्मचारी वृहस्पति ब्रह्मजाया को पत्नी रूप में प्राप्त करता है । 
इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि यदि सायण के द्वारा उद्धत आख्यान के विना 
इन मन्त्रों को पढ़ें तो यहाँ पर बालक और बालिकाओं के उपनयन, ब्रह्मचये- 
पालन और अध्ययन का उल्लेख मिलता" है। इस अध्ययनयज्ञ में देव, | 
मनुष्य और राजा-सभी सहयोग देते हँ । स्वा० दयानन्द सरस्वती ने अनेकों 

मन्त्रों में वसु, रुद्र और आदित्य को एतत्संज्ञक ब्रह्मचारी के अर्थ में लिया 
है। इन के भाष्य से वेद में अनेक स्थलों पर शिक्षासम्बन्धी लेख मिलते हुँ। 


१३. अथर्ववेद में एक पूरा सूक्त' ही ब्रह्मचर्यं पर मिलता है। वहाँ 
एक सूक्त” मेखलाबन्धन पर भी है। ब्रह्मचर्य सूक्त में उपनयन, उपनयन सें 


१. ऋ० २।३।१०। २. ऋ० २।३।८-९। ३. ऋ० १०।१०९।४। 
४. वही, म० ५। ५. वही, म० ६ । इस में राजानः सत्यं कृण्वानाः को देवाः 
और मनुष्याः का विशेषण लेना अनुचित न होगा क्यों कि अनेक बार दैवी 
और मानुषी विशों का ही युगपत्‌ वर्णन मन्त्रों में प्राप्त होता है। इस मन्त्र में 
पुनः तीन बार आया है और एक बार उत ( जिस का अर्थ भी पुनः हो सकता 
हे ) । इस दृष्टि से चार देव, मनुष्य, राजन्‌ और सत्यकारी (क्रमशः- 
ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र--? ) का निर्देश भी माना जा सकता है। 
६. अवे० ११।७ । ७. अवे० ६।१३३। 
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दूसरे जन्म की प्राप्ति, पृथिवी द्युलोक और अन्तरिक्ष रूपी तीन समिधाओं, 
मेखला, कृष्ण वस्त्रों, दीर्घ इमश्रूओं, भिक्षा, अग्नि सूर्य चन्द्रमा, मातरिश्वा 
और जलों में समिधादान, वनस्पति संवत्सर और ऋतुओं के ब्रह्मचारी से 
सम्बन्ध और स्नातक का वर्णन किया गया है। मेखलासुक्त में मेखला की 
विशेषताओं, गुरु से दान और ब्रह्मचारी से वन्धन का वर्णन है। 

१४. गोपथ ब्राह्मण मे' उपनयन का थोड़ा सा विवरण मिलता है 
और शतपथ ब्राह्मणः में भी। दोनों मं कुछ भेद लक्षित होता है। डा० 
राजबली पाण्डेय ने शतपथ ब्राह्मण में अजिन या मृगचर्म का उल्लेखः 
बताया है, परन्तु यह विचारणीय है। उन के निदिष्ट स्थल पर अजर्षेभ के 
अजिन को बिछाने का वर्णन है। वहीं आगे चल कर इस अजर्षभ का प्रजापति 
से तादात्म्य बताया गया है। अतः यह अजिन चमं नहीं रहा होगा। 
इसी प्रकरण में औदुम्बरी होने का वर्णन है। यह्‌ उदुम्बर अन्न रूप ऊर्ज ही 
है।' गृ ह्यसूत्रों मे औदुम्बर दण्ड वैश्य का बताया गया हे' जो अन्नोत्पादन 
का उत्तरदायी था। इस ब्राह्मण में वाजपेय यज्ञ में यूपारोहण का विधान 
है। यह क्रिया ब्रह्मचयंब्रत समाप्त कर के विवाह कर गृहस्थ बनना ही हैं। 
यह सब वर्णो पर चरितार्थ होती है, किसी एक वर्ण के लिए नहीं है । ताण्ड्य 
महाब्राह्मण में ब्रात्यों और ब्रात्यस्तोम का वर्णन है। इस व्रात्यस्तोम से 
पतितसा वित्रिकों को शुद्ध कर के पुनः आर्यसमाज में ग्रहण कर लिया जाता था। 

१५. उपनिषदों में ब्रह्मचर्याश्रम की अनेकों झांकियाँ मिळती. हैं। 
यहाँ पर शतपथब्राह्मण के: समान उपनयनविषि का वर्णन नहीं है, प्रत्यूत 
ब्रह्मचारी के गुरुकुल में वास, गोपालन, गुरु की सेवा, गुरुकुल में प्रवेश, 


१. गो० १।२।१-८। २. श० ११।३।३।१। ३. श० ५।२।१।२१। 
४. श० ५।२।१।२४--प्रजापतिर्वा एष यदजर्षभः। ५. श० ५।२।१।२३। 
६. पाउ० सूसं० ९०। ७. आगे सूसं० १ (४11) मे सुकादिनी 
टिप्पणियाँ देखें । इस से सुकाशिनी टिप्पणियों में प्रकाशित भाव--समस्त 
प्रजा-विश वैश्य हे--की पुष्टि होती है। 
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अध्ययन और अध्यापन विषयक प्रतिबन्ध, शिष्य के गुण, ब्रह्मचर्य की अव- 
धियों, गायत्री के उपदेश की रीति और उपदेश तथा गुरुकुल छोड़ते समय 
उपदेश आदि का वर्णन पाया जाता है। 


१६. गृह्यसूत्रों में मानव के जीवन में होनेवाले--गर्भाधान, पुंसवन, 
सीमन्तोन्ननयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, 
उपनयन, समावर्तन, विवाह और अन्त्येष्टि-संस्कारों का विस्तृत विधान 
किया गया है। पीछे के साहित्य में भी बहुत-सी पद्धतियाँ, प्रयोग और 
कारिकाएँ आदि लिखी गई हैँ। इन में भी संस्कारों की विधियों का सविस्तार 
वर्णन है, परन्तु मन्त्रों और विनियोगों में समन्वय और विधियों के सांस्कृतिक 
महत्त्वों आदि पर प्रकाश डालने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। ऐसा 
प्रयास स्वा० दयानन्द सरस्वती की संस्कार-बिधि में वीज रूप में और पं० 
आत्माराम की संस्कारचन्द्रिका में सविस्तार लक्षित होता है। स्मृतियों 
में सामान्यतः संस्कारविषयक विनियोगों के विना ही विधियों का वर्णन 
है। पुराण आदि पिछले साहित्य में भी संस्कारों का परिचय उपलब्ध होता 
है। कुछ सामग्री परम्परा से प्रचलित आचारों से भी मिलती है। 


पारस्कर गृह्यसूत्र के उपनयन सूत्र 


१७. उपनयन संस्कार का रूप ऋग्वैदिक काल में ही विकसित हो गया 
प्रतीत होता है। अथववेद के वर्णनो में यह पूर्ण विकसित रूप में पाया जाता 
है। इन दोनों ही ग्रन्थों मे उपनयन समस्त प्रजाओं के लिए बताया गया है। 
वस्तुतः इन वर्णनों में समस्त मानव जाति को एक माना है। उस में कोई 
भेद नहीं समझा गया है। | 


१८. शतपथब्राह्मण में उपनयन संस्कार की विधियाँ वैदिक वर्णों से 
साम्य रखती है । यहाँ समस्त मानवजाति को ब्राह्मण मान कर उपनयन के | 
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१९. पारस्कर गृह्यसूत्र ने प्रमुखतया शतपथब्राह्मण की विधियों को ही 
अपनाया है । दोनों की पदावली में घनिष्ट साम्य है । कुछ उदाहरण ये हैं-- 


सुसं० पारस्करीय पदावली शपतथब्राह्मण की पदावली 
७ ब्रह्मचर्यमागामिति वाचयति ब्रह्मचर्यमागामित्याह । 
२८ अथास्य दक्षिणं हस्तं गृहीत्वाह- अथैनमाहको नामासीति।. . . . 
को नामासीति । अथास्य हस्तं गृह्वाति । 
३१. इन्द्रस्यत्रह्मचार्यस्यग्निराचार्यस्त- इन्द्रस्य ब्रह्मचार्यस्यग्निराचार्ये- 
वाहमाचार्यस्तवासाविति। स्तवाहमाचार्यस्तवासाविति । 
३२. अर्थनं भूतेभ्यः परिददाति । अर्थंनं भूतेभ्यः परिददाति । 


३३. प्रजापतये त्वा परिददामि देवाय प्रजापतये त्वा परिददामि देवाय त्वा 
त्वा सवित्रे परिददाम्यद्‌भ्यस्त्वौ- सवित्रे परिददामि. . . . . 
पथीभ्यः परिददामि द्यावापृथिवी- अद्‌भ्यस्त्वौषधीभ्यः परिददा- 
भ्यां त्वा परिददामि विश्वेभ्यस्त्वा मीति ।. . .द्यावापृथिवीभ्यान्त्वा 
देवेभ्यः परिददामि सर्वे भ्यस्त्वा परिददामीति. . .विइवेभ्यस्त्वा 
भूतेभ्यः परिददाम्यरिष्ट्या इति। भूतेभ्यः परिददाम्यरिष्टया इति। 
३६-३८. ब्रह्मचार्यंसि। अपोऽशान। ब्रह्मचार्यसीत्याह्‌ ।. . .अपोऽशान। 


कर्म कुर्‌ । . - कमे कुरु ।. . . 
४१. समिधमाधेहि। समिधमाषेहीति । 
३९,४२. मा दिवा सुष्‌प्था। अपोऽशान। एनन्तदाह-मा सुषुप्था इति ।. . . 


इति । अपोऽशानेति । 


२०. इसी प्रकार पारस्कर के बहुत से अन्य सूत्र दातपथब्राह्मण को 
पदावली ही हुँ । शतपथब्राह्मण ने कतिपय विधियों का भाव या महत्त्व 
वणित किया है। पारस्कर ने इन स्थलों को निकाल दिया है। साथ ही 
कुछ विधियों को छोड़ भी दिया है। जो विधियाँ अपनाई हैं, उन के क्रम में 


भी कुछ आगा-पीछा कर दिया है। 
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२१. पारस्कर ने कुछ ऐसे विधान भी दिए हैं जो ब्राह्मण ग्रन्थ म नहीं 
हें जैसे विभिन्न वर्णो के आयु, दण्ड, वस्त्र, मेखला आदि में भेद । शतपथ- 
ब्राह्मण ने सावित्री के उपदेश के लिए विभिन्न अवधियों (वर्ष, छै मास आदि- 
सूसं० ४६-४७) का विधान सभी ब्रह्मचारियों के लिए किया है, जव कि 

भाष्यकारो के अनुसार पारस्करीय विधान ब्राह्मणेतर ब्रह्मचारियों के लिए 
है। पारस्कर के गृह्यसूत्र में भी कतिपय ऐसे सूत्र और विधान हुँ जो पारस्कर 
ने स्वीकार नहीं किए हैं, परन्तु पीछे के लोगों ने अन्य सूत्रों से ले कर इन में 
जोड़ दिए हैं। इन में से कुछ स्थल तो सर्वसम्मति से प्रक्षिप्त माने गए हैँ। 
हो सकता है शेप में भी कुछ प्रक्षिप्त अंश हों । प्रक्षिप्त स्वीस्कृत अंश इस 
संस्करण में कोष्ठकों में दिखाए गए हुँ ।' 


पारस्करीय उपनयन विधि 


२. ब्राह्मण के गुणों के अभिलापी बालक का उपनयन संस्कार आठ वर्ष 
की अवस्था में, क्षत्रिय गुणो के अभिलाषियों का ग्यारह वर्ष की अवस्था में 
और वैश्य गुणों के अभिलाषियों का बारह वर्ष की आयु में होना चाहिए! 
यदि इन आयुओं पर उपनयन सम्भव न हो तो सुविधानुसार कराया जा सकता 
है, परन्तु इस की चरम अवधि ब्राह्मण गुणाभिलाषी के लिए सोलह वर्ष 
क्षत्रिय गुणाभिलाषी के लिए वाईस वर्ष और वैश्य गुणाभिलापी के लिए 
चौवीस वर्ष की आयु हुँ। इस के पश्चात्‌ वे सावित्री से वञ्चित हो कर 
गायत्री के उपदेश और अन्य सामाजिक सम्पको से बहिष्क्ठत कर दिए जाएँ । 
प्रायश्चित्त कर के वे उपनयन करा सकते हैं। जिस की तीन पीढ़ियों तक 
उपनयन न हुआ हो उन्हें ब्रात्यस्तोम करना पड़ता है । 


२३. ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात्‌, सिर मुण्डवा कर अलंकृत 


१. इन में अन्तिम कण्डिका सारो प्रक्षिप्त है । मुद्रण में कोष्ठक 
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बालक को यज्ञवेदी पर लाते है । वह बालक पश्चिम की ओर बैठ कर कहता 
है-मै ब्रह्मचयं को प्राप्त हुआ हूँ । मै ब्रह्मचारी हो जाऊं । आचार्य येनेन्द्राय 
मन्त्र से बस्त्र-परिधान, “इयं दुरुक्त. अथवा युवा सुवासाः मन्त्र से अथवा 
चुप-चाप मेखलावन्धन, (यज्ञोपवीतं मन्त्रों से) यज्ञोपवीतपरिधान, मित्रस्य 
चक्षु: से अजिनग्रहण, यो मे दण्डः' मन्त्र से दण्डधारण कराते हैं। 'आपो 
हि ष्ठा' आदि तीन मन्त्रों से जल से अपनी अंजलि द्वारा बालक की अञ्जलि 
को भरता है। 'तच्चक्षु मन्त्र से सूर्य को दिखाता है। मम ब्रते' मन्त्र से 
दाहिने कन्धे और हृदय को छ्‌ कर अनुकूलता की भावना कर के दाहिना हाथ 
पकड़ कर पूछता है--तुम्हारा नाम क्या है। ब्रह्मचारी नाम बताता है । 
आचार्य कहता है कि तुम इन्द्र, अग्नि और मेरे ब्रह्मचारी हो। अब प्रजा- 
पतये त्वा आदि से भूतों से कुशलक्षेम की प्राप्ति की कामना कर के अग्नि की 
प्रदक्षिणा कराता है । अव वालक को कुछ खिला कर ब्रह्मचर्यपालन, आचमन 
और कर्म करने, दिन में न सोने, प्रश्‍न का उत्तर देने और हवन करने का 
उपदेश देता है। 

२४. अव आचार्य वालक को अपने सामने वेदी के उत्तर अथवा दक्षिण 
की ओर बिठा कर सावित्री का उपदेश करता है। ब्राह्मणगुणाभिलापी को 
गायत्री छन्द वाली सावित्री, क्षत्रियगुणाभिलाषी को त्रिष्टुभ छन्द वाली 
सावित्री और वैश्यगुणाभिलाषी को जगती छन्द वाली सावित्री का अथवा 


'सब को ही गायत्री छन्द वाली सावित्री का उपदेश किया जाता है। गायत्री 


के उपदेश के पश्चात्‌ अग्नि को समिधादान, 'अग्नेसुश्रवः' मन्त्र से परिसमूहन, 
अग्नि की प्रदक्षिणा, खड़े हो कर 'अग्नये समिधमाहार्षम्‌' मन्त्र से समिधाधान 
कर के फिर पहले के समान परिसमू हन और पर्युक्षण करे। अब हाथ तपा कर 
'तनूपा अग्नेऽसि’ और मेधां मे देवः सविता' मन्त्रों से मुख को मले। अपने- 


अपने के वर्ण अनुसार सम्बोधन पूर्वक पहले माता से फिर अन्य इन्कार न 


करनेवाली स्त्रियों से भिक्षा माँगे। उसे गुरु को दे कर दिन भर मौन रहे। 


सायंकाळ जंगल से गिरी हुई सूखी समिधाएँ ला कर अग्नि में डाल कर 


ही वोले। 
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२५. ब्रह्मचारी पृथिवी पर सोए। अधिक खार और नमक न खाए। 
सदा दण्ड रक्खे, गुरु की सेवा, हवन और भिक्षावृत्ति किया करे। शराब, 
मांस, हानिकारक स्नान, ऊँचा बैठना, मैथुन, झूठ और चोरी- इन से बचे। 
यदि आचार्य लेटे हुए, बैठे हुए, खड़े हुए अथवा चलते हुए को बुलाएँ तो क्रम- 
से बैठ कर, उठ कर, चल कर और दौड़ कर उन की बात सुने । ऐसा व्यव- 
हार करने पर ब्रह्मचारी की ख्याति दूर-दूर तक फैल जाती है । 

२६. विभिन्न वर्णो के दण्ड आदि इस प्रकार हैं :-- 


ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय के लिए वैश्य के लिए सब के लिए 
भेड़ की (वैकल्पिक) 
वासस्‌ (वस्त्र) सनके रेशमके (ऊन ) के। 
उत्तरीय अजिन एणी की रुएकी अजायागोकी। गोकी 
रशता मंजकी अथवा धनुषूकी मूर्वाकी 
कुश, अश्मन्तक 
बल्व की 
दण्ड पलाशका विल्वका उदुम्बर का सव ही लक- 
ड्या 


२६अ. वेदाध्ययन के लिए अड़तालीस वर्ष की आयु पर्यन्त ब्रह्मचारी 
रहे। यदि यह सम्भव न हो तो प्रत्येक वेद का अध्ययन बारह-बारह वर्ष 
तक ब्रह्मचारी रह कर करे । यदि ऐसा भी न हो सके तो जब तक वेद को 
पूरा न पढ़ ले ब्रह्मचारी रहे।' 


२७. अध्ययन समाप्त कर चुकने वाला स्नातक होता है। ये तीन प्रकार 
के होते है--१. विद्यास्तातक-केवल वेद को पढ़ कर संसार में प्रवेश करने 
वाला २. ब्रतस्तातक--ब्रह्मचये की अवधि तो पूरी कर लेता है परन्तु 


१. यावदग्रहणम्‌ का यह अर्थ भी हो सकता है--ग्रहण तक, समझने | 


तक । अर्थात्‌ जब तक पढ़ सके तब तक पढ़े । जब न पढ़ सके, तो छोड़ दे। 
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वेदाध्ययन पूरा नहीं होता। ३. विद्याब्रतस्तातक--जो वेदाध्ययन और 
ब्रह्मचर्य की अवधि--दोनों को पूरा कर लेता है। 

२८. ब्राह्मण १६ वर्ष की आयु तक , क्षत्रिय २२ वर्षं की आयु तक 
ओर वैश्य २४ वर्ष की आयु तक उपनयन न कराने पर गायत्री के उपदेश से 
वञ्चित हो जाते हँ । यही नहीं। इन के साथ न व्यवहार किया जा सकता 
है, न इन का उपनयन । इन का अध्यापन भी बन्द कर दिया जाता है। 
ऐसे व्यक्तियों की तीन पीढ़ी तक यह स्थिति बनी रहने पर चौथी पीढ़ी के 
उपनयन आदि निषिद्ध हैं, परन्तु ब्रात्यस्तोम कर के ये पुनः उपनयन और 
अध्यापन के पात्र हो जाते हे । 


पारस्करीय विधियों में प्रक्षेप 


२९. उपरोक्त विधि में कुछ ऐसी बातें भी मिला दी गई हैं जो पारस्कर 
ने नहीं लिखी हैं। ये इस प्रकार हैँ-- 

१. यज्ञोपवीत-परिधान के लिए यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम्‌ आदि मन्त्र । 

२. मित्रस्य चक्षुः आदि मन्त्र से अजिनदान। 

३. अंग्रालम्भन और त्रिपुण्ड तिलक लगाना । 

४. उपनीत ब्रह्मचारी के लिए चोटियों, सावित्र ब्र--छे और तीन 
रात तक या तुरन्त ही सम्पन्न होने दाला--तीन वार मीठे की आहुति दे कर 


पाँच सांवत्सरिक वेदब्रत--आग्ने य, शुक्रिय, औपनिषद, शौलभ और गोदान 
का आचरण और व्रतों की समाप्ति पर अवगुण्ठनी का विसर्जन और गोदान । 


पारस्कर ओर आइवलायन की विधियों में भेद 


३०. ऋग्वेद के गृह्यसूत्रकार आश्वलायन की उपनयन विधि मुख्यतः 
पारस्कराचायं की विधि से मिलती-जलती है। दोनो के सूत्रों में शब्दावली 
भी समान-सी है। दोनों मे कुछ भेद भी हूँ, जो इस प्रकार ह :-- 
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(१) आइवलायन लिखते हैँ कि उपनयनं के लिए वालक अपने-अपने 
वर्णो के लिए विहित रंग' के कोरे वस्त्र अथवा अपने-अपने वर्ण के लिए 
विहित अजिन पहन कर यज्ञवेदी पर आए । 

(२) आश्वलायन ने वैश्य की मेखला आवी=भेड़ के वालों की बताई 
है। पारस्कर मूर्वा की बताते हे । 


(३) आश्वलायन ने दण्डों के माप का विधान किया है। यहाँ पर 
क्षत्रिय का दण्ड औदुम्बर और वैश्य का वैल्व वताया हैँ। यह पारस्कर 
के विधान के विपरीत है। 


(४) अञ्जलिपूरण में आश्वलायन ने 'तत्सवितुर्वृणीमहे' का विनियोग 
बताया है । अञ्जलि को खाली कर के आचार्य 'देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे' 
मन्त्र से ब्रह्मचारी के हाथ को पकडता है। सविता को बालक का दूसरा 
और अग्नि को तीसरा आचार्य वताया हैं। आचार्य सूर्यं को दिखा कर 
ब्रह्मचारी के दीर्घायुष्य की कामना करता है। यहाँ तच्चक्षु आदि मन्त्र का 
उच्चारण नहीं किया जाता है। 


(५) आचार्य वाळक को प्राण का ब्रह्मचारी बता कर उसे प्रजापति क 

देता है। 'युवा सुवासाः मन्त्र से आचार्य बालक से अग्नि की प्रदक्षिणा कराता 

है, पारस्कर मेखलाबन्धन। हृदय और कन्धे के स्पश म आश्वलायन न 
किसी मन्त्र का विनियोग नहीं किया हैं 


(६) आश्वलायन समिधाधान को चुपचाप चाहते हँ, परन्तु कुछ 
तत्कालीन आचार्यं अग्नये समिधमाहार्षम्‌' मन्त्र से । इस मन्त्र का पाठ-- 


१. आञ्व०गू०१।१९। ८-९। ये रंग ब्राह्मण का काषाय, क्षत्रिय का 
माञ्जिष्ठ और वैश्य का हारिद्र हैं। भाष्यकार ने रंगे वस्त्रों का परिधान 
वैकल्पिक माना है। २. वही, सू० ११। ३. वही, सू० १३। ४. पाउ, 


सूसं० ८९-९०। ५. आइव० गृ० १।२०।४-६। ६-वही, सू० ७। 
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'अग्नये समिथमाहार्ष वृहते जातवेदसे । तया त्वमग्ने वर्धस्व समिधा ब्रह्मणा 
वयं स्वाह पारस्कर के पाठ से भिन्न है (देखो सूसं० ५५) ।' 


(७) आश्वलायन 'तेजसा मा समनज्मि' से तीन बार मुख का मार्जन 
वताते है 'मयि मेधाम्‌' आदि मन्त्र से उपस्थान कर के दायाँ घुटना टेक क्रर 
आचार्य के पैर छू कर बालक सावित्री के उपदेश के लिए प्रार्थना करता है। 
आचारय बालक के हाथ को वस्त्रसहित पकड़ कर गायत्री का उपदेश करता है 
और व्रह्मचारी की योग्यता के अनुसार उस से मन्त्र का उच्चारण कराता है 
और उसे एकाग्र होकर सुनने? तथा आचार्य के अधीन हो कर वेद पढ़ने का 
उपदेश देता हे । 


(८) आश्वलायन के मत में वेदब्रह्मचर्यं का काल केवल बारह वर्ष 
अथवा वेद पूरा पढ़ लेने तक होता हैँ। भिक्षा पुरुष या स्त्री से माँगी जा 
सकती है। यहाँ भिक्षा को आचार्य के समर्पण करने के पश्चात शेष दिन में 
खड़े रहने का (?) विधान हैं। सायंकाल ब्रह्मौदन और अनूप्रवचनीय 
पका कर आचार्यं को वताए। आचार्य ब्रह्मचारी द्वारा प्रारम्भ किए हुए 
हवन मे 'सदसस्पतिमद्भूतम्‌' और गायत्री मन्त्र से दो, ऋषियों के लिए और 
सौविष्ट आहुतियाँ दे । ब्रह्मभोज के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी पूर्ण वेद पढ़ाने के लिए 
आचाय से प्रार्थना करे और तीन रात, वारह रात या एक वषं तक क्षार 
और लवण का प्रयोग न करे।* 


(९) आश्वलायन गव्य अजिन का विधान नहीं करते हैँ। 


१. वही, १।२०।१०; २१।१ २.वही, १।२१।२-७। ३. वही, 
१।२२।२।। ४. वही, सू० ३-४। भाष्यकार ने इस वर्णन में विद्या, ब्रत 
और विद्याब्रत स्नातकों को उल्लेख माना है। यह पारस्कर की अवधियों से 
भिन्न है। ५. वही, सू ९-१७। 
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आपस्तम्ब गृह्यसूत्र के विशेष विधान 


३१. आस्तम्व उपनयन काल में ही केशवपनसंस्कार चाहते हैँ।' 
ये उपनयन के लिए वर्णो के लिए क्रम से वसन्त, ग्रीष्म और शरदुऋतु का 
विधान करते हैं।' ये क्षत्रिय का दण्ड न्यग्रोध का, स्कन्ध का या अवाचीन 
अग्रभाग वाला और वैश्य का बेर या गूलर का वताते हूँ।' सावित्री के 
उपदेश के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी ऊपर के होंठ और कानों का स्पर्श करता है।' 


३२. केशवपन के पश्चात्‌ समिधाधान, पत्थर पर सीधे पैर का स्थापन 
और सद्योनिमित वस्त्र का परिधान किया जाता है! 


३३. आपस्तम्ब ने विभिन्न वर्णो के लिए वस्त्रों, अजिन, मेखला, 
दण्डों के माप आदि का कोई विधान नहीं किया है । गव्य अजिन का विधान 
भी नहीं है। इन के मन्त्रं में भी भेद है। विधि अपेक्षाकृत संक्षिप्त हैं। 


गोभिल गृह्यसूत्र की विधि में अन्तर 


३४. यहाँ गव्य अजिन का विधान नहीं है ।' परिधान के लिए क्षौम 
या शाण, कार्पास और ऊन के वस्त्र वताए हे, मेखला मूंज, काश और तम्बल 
( = शण) की, दण्ड पलाश, बिल्व और पीपल के।° बालक 'अन्ने ब्रत- 
पते” आदि मन्त्रों से पाँच आहुति देता है। अभिवादन के लिए नया या 
पुराना नाम कल्पित किया जाता है।' आचार्यं वालक के दक्षिण स्कन्ध, 
नामि, हृदय और वाएँ कन्थे का स्पर्श करता है। तीन रात के सावित्र ब्रत 
के पश्चात्‌ उस का चरु करे और दक्षिणा में गौ दान दे | 


१. आपस्तम्ब गृह्यसूत्र, १०।५-८। २. वही, सू ४। दे. वही, 
११।१५ । ४. वही, ११।१०-१३ । ५. वही, १०।९-१०। ६, गोमिल 
गृह्यसूत्र, २।१०।८। ७. वही, सू० ७-१२। ८.वही, सू० १५। ९. वही, 
सू. २१॥ १०. वही. सू. २४-२८। ११. वही, सू. ४३-४५ | 
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३५. अन्य विधियों में और मन्त्रों के विनियोग आदि में गोमिल गृह्य 
सूत्र और पारस्कर गृह्यसूत्र एक दूसरे के बहुत समीप हँ। यह भी ध्यातव्य 
हे कि विभिन्न वर्णो के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ छन्द की सावित्री का उपदेश केवळ 
पारस्कर ही कराते हैं, अन्य सूत्रकार नहीं । 


पारस्कर के उपनथन सूत्रों सें विनियुक्त सन्त्रों की तालिका 


३६. सन्त्रप्रतोक 


क्रमसंख्या सुसं० विनियोग 

( १ ) अग्नये समिधमाहार्षम्‌ ५५ सावित्री के उपदेश के 
पश्चात्‌ समिधाधान में । 

( २ ) अग्ने सुश्रवः ५३ सावित्री के उपदेश के 
पश्चात्‌ हाथ से अग्नि के 
परिसमू हन में । 

( ३ ) (अंगानि च म आप्यायन्ताम्‌) ६२ अंगालम्भन में जप। 

( ४ ) (अदुश्रमस्य) ११९ सूर्योदय पर जप में । 

( ५) (अप्स्वन्तर्‌) ११० मेखला और यज्ञोपवीत 


का जल में स्थापन (हि- 
अ० में पाटि० १ भी देखें) । 


( ६) (आ नो भद्राः) ११५ वेदशिर्‌स्‌ से अवगुण्ठन में 
( ७ ) आपो हि ष्ठ २३ जलोंसे अंजलिपूरण में। 

( ८ ) (आ ब्रह्मन) ११५ वेदशिरस्‌ से अवगुण्ठन में। 
( ९ ) (आशुः शिशान) ११५ वही। 

(१०) इन्द्रस्य ब्रह्मचारी ३१ ब्रह्मचारी को आप का 


शिष्य हूँ कहने पर आचार्य 
का अपनी भावना का: 
प्रकाश । र 
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(११) (इमा नुकम्‌) . ११५ 
(१२) इयं दुस्क्तम्‌ ११ 
(१३) (उदीरतामवर) ११५ 
(१४) (उडु त्यम्‌) ११९ 
(१५) एषा ते ५७ 
(१६) गायत्री मन्त्र (भूर्भुवः स्वः । 
तत्सवितुः ) ४७ 
५ 
दर 
(१७) (चित्रं देवानाम्‌) ११९ 


(१८) जगती सावित्री 

(1 ) युञ्जते मतः। य० ५१४) 

(11 ) विश्वा रूपाणि। य० १२1३) ४९ 
(१९) तच्चक्षुः २५ 
(२०) तनूपा अग्नेऽसि ६० 


(२१) तस्मा अरंगमाम 
(२२) त्रिष्टुभ्‌ सावित्री 
(1) तां सवितु:। य. १७।७४।) 
(11) देव सवितः प्रसुव । य० ९1१) 
(२३) त्र्यायुषं जमदब्तेः 


२३ पाटि० 
१४८ 
६२ 


(२४) (द्यौः शान्तिः) १२० 


वेदशिरस्‌ से अवगुण्ठन में । 
मेखलावन्धन में । 
वेदशिरस्‌ से अवगुण्ठन में । 
सूर्योदय पर जप में । 
सावित्री के उपदेश के 
पश्चात्‌ समिधाधानं में 
बैकल्पिक मन्त्र । 


ब्राह्मण को सावित्री के 
उपदेश में । 

सब वर्णो को सावित्री के 
उपदेश में बैकल्पिक मन्त्र । 
सूर्योदय पर जप में। 


वैश्य को सावित्री के 
उपदेश में । 
सूर्यदर्शन में । 
हाथ तपा कर मुख को 
मलने में । 
१ जलों से अंजलिपूरण में । 
क्षत्रिय को सावित्री के 
उपदेश में । 


राख से त्र्यायूष (तिलक) 
लगाने में । 
वर्षा होने पर शान्ति 
(जप) में । 
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(२५) (नमो वरुणाय) ११० तीन वार मीठा देने में। 

(२६) प्रजापतये त्वा परिददामि ३३ ब्रह्मचारी को भूतों को 
समपित करने में । 

(२७) मम ब्रते ते हृदयम्‌ २७ अषिहृदय दक्षिणांस के 
आलम्भन में। 

(२८) (मित्रस्य चक्ष्‌र्धरुणम्‌ ) १७ अजिनप्रदान में । 

(२९) मेवां मे देवः सविता ६१ हाथ तपाकर मुख को 

मलने में । 
०) (यज्ञोपवीतमसि 
१ | योत य | १५ यज्ञोपवीतपरिधान में । 
(३२) युवा सुवासा: १२ मेखलावन्धन में वकल्पिक 
मन्त्र । 

(३३) येनेन्द्राय वृहस्पतिः ९  वासःपरिधापन में । 

(३४) यो मे दण्डः परापतत्‌ २० दण्डग्रहण में । 

(३५) यो वः शिवतम २३पाटि०१ जलों से अंजलिपुरण में । 


इस प्रकार इस गृह्यसूत्र में १६ मन्त्रों का विनियोग प्रक्षिप्त भाग में है, 
और १९ का प्रामाणिक भाग में है । 


कन्याओं का उपनयन 


३७--संस्कृतभाषा की शैली है कि जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों का 
वर्णेन अभिप्रेत होता है वहाँ भी पुल्लिंग से ही निर्देश किया जाता है । अतः 
यदि साहित्य में स्त्रियों के उपनयन का विधान स्पष्ट, साक्षात्‌ और 
सविस्तार नहीं मिलता तो कोई आश्चयं नहीं । ब्राह्मण और ब्राह्मणी का, 
राजन्य और राजन्या का, वैश्य और वैश्या का समास क्रमशः ब्राह्मण, राजन्य | 
और वैश्य ही होता है । अतः ब्राह्मण आदि पुल्लिंग के प्रयोगों से ब्राह्मण 
कन्या आदि का भी बोध होता है । इस प्रकार उन का उपनयन विहित है। 

३ 
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३८--इसी शैली का अवलम्वन करते हुए स्वामी दयानन्द सरस्वती 

ने अपने वेदभाष्यों में पुरुषों की शिक्षा के साथ-साथ स्त्रियों की शिक्षा का भी 

वर्णन किया है ।' एक मन्त्र के भावार्थे में लिखा है कि विद्वानों को अपनी 

(सु-) शिक्षा से कुमार और कुमारी ब्रह्मचारिणियों को परमेश्वर से ले 

कर पथिवीपर्यन्त पदार्थो का वोध कराना चाहिये. ..।' उन्हो ने सत्याथ- 

प्रकाश के तीसरे समल्लास में लड़कियों के अध्ययन और ब्रह्मचयें का विवे- 
चन भी किया है । 


३९--कऋग्वेद में देवियों की कल्पना, वाक्‌ अपाला घोषा लोपामुद्रा 
आदि ऋषिकाओं की सत्ता की मान्यता से तथा वैदिक साहित्य में विदुषी 
नारियों और ब्रह्मवादिनियों के वर्णन से वैदिक काळ में लड़कियों के उप- 
नयन और उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति का अनुमान सुकर है । 


४०-_अथर्ववेद के ब्रह्मचारी-सूक्त मे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों 
का यूगपत्‌ वर्णन हुआ है :-- 
ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
अनड्वान्‌ ब्रह्मचर्येणाइवो घासं जिगीषति । 


इस मन्त्र से उस काळ में लड़के और लड़कियों के उपनयन की सत्ता 
सुस्पष्ट है। इस की पुष्टि ब्रह्मचारिणी, आचार्या आदि पदों, पुरा नारीणा- 


मपि मौञ्ीवन्धनमिष्यते' आदि स्मृतिवाक्यों, स्मृतियों में स्त्रियों के मन्त्र 


१--उदाहरण के लिये य० ६।२४, २५ आदि का दयानन्दभाष्य 
देखें । 

२--य० ६।८ का भाष्य । 

३--अवे० ११।७।१८। यहाँ अनड्वान्‌-पद कामसूत्र में वर्णित 
वृष-पुरुष का द्योतक है, बैल का नहीं । इसी प्रकार अइव' अश्वजाति कें 
पुरुष और “घास' रतिसुख के द्योतक हैं । 
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हीन संस्कारों के विधान रूप ऐतिहासिक अवशोषों, रामायण में कौशल्या 
के यज्ञ करने के वर्णन, शेष साहित्य में स्त्रियों की शिक्षा और आश्रमों में 
निवास और यज्ञोपवीतिनी आदि पदों से होती है । 

गे 


वराह 


~ 


की स्थिति और उत्त का उपनयन 


४१--इस विषय पर कई विद्वानों ने अधिकृत रूप से लिखा है ।' 
डा. अम्बेदकर के हू वर ही शूट्राज' और डा. शर्मा के 'शूद्राज इन एन्शियेण्ट 
इण्डिया' में इस विषय का विस्तृत विवेचन किया गया है । शूद्रो के विषय 
में जितने अध्ययन अब तक हुए हैं उन में दो दृष्टियाँ काम करती हे :--१. 
शूद्र श्रमिक और समाज मे नीचतम वर्ण हे २. इस भावना की प्रतिक्रिया 
रूप शूद्रों को उच्च वणं का सिद्ध करना । किसी भी अध्ययन में शुद्ध साहि- 
त्यिक और भाषा की दृष्टि से विवेचन प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह 
विवेचन बहुत विस्तृत है। अतः यहाँ कतिपय विचार परम संक्षिप्त रूप 
में प्रस्तुत किए जाते हैँ। 

४२--तैदिक मन्त्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वहाँ मानव जाति 
के एक, दो, तीन, चार और पाँच विभागों का बहुधा उल्लेख पाया जाता है । 
समान संख्या के विभागों का वर्णन भी सर्वत्र समान नहीं है। उन के मूल 
में विभिन्न दृष्टियाँ रही प्रतीत होती हैं तो भी थोड़े से व्याख्यान से उन में 
सामञ्जस्य स्थापित किया जा सकता है। 


४३--ऋग्वेद के एक मन्त्र में मनुओं की समस्त प्रजाओं को अग्नि 
द्वारा सृष्ट बताया गया है :--. 


१. यथा मनु० २।६६ देखें । | 
-२. देखो डा. शर्मा का शूद्राज़ इन एन्शिएण्ट इण्डिया में प्रदत्त 
विवरण । 
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| 

| 
'स पूर्वया निविदा कव्यतायोरिमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ । | 
विवस्वता चक्षसा द्यामपश्च देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥' | 
इस मन्त्र में प्रजा के अन्य कोई विभाग नहीं बताए हे । ये प्रजाएँ आर्ये ही | 
हैं :--उरु ज्योतिश्चक्रथुरार्याय' ।¦ इसी मन्त्र में दुहन्ता मनुषाय दसा | 
तथा पुनरुक्त अंश “ज्योतिर्जनाय चक्रथुः" में आर्य, मनुष और जनको. 
समानार्थक माना है । | 

४४--पं० अखिलानन्द ने लिखा है कि विद के संबंध में जहाँ कहीं पर 
किसी जाति का नाम मिळता है तो ब्राह्मण जाति का ही मिलता है अन्य का 
नहीं, वेद और ब्राह्मण का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । वस्तुस्थिति यह 
मालूम पड़ती है कि वैदिक काल में मानव मात्र को ब्राह्मण कहा जाता था ।' 
४५--अन्यत्र प्रजाओं के दो विभाग किए गए हैं । इन के नाम भिन्न- 
भिन्न हैँ-- " 


(१) आये ओर दस्यु | 


'विजानी ह्यार्यान्‌ ये च दस्यवो बहिष्मते रन्धया शांसदब्रतान्‌'। | 
दस्युओं को धनिन्‌ बताया है।' ये ब्रत और यज्ञ से हीन कहे गये है-- 
'अन्यव्रतममानुषमयज्वानमदेवयुम्‌ । 
अव स्वः सखा दुधुवीत पर्वत: सुघ्नाय पर्वतः ॥* | 
मन्‌ के अनुसार चारों वर्णो से बहिर्भूत आर्य और म्लेच्छ भाषा बोलने वाले 
सब दस्यु हैं :-- 


१. ऋ० १।९६।२. २. ऋ. १११७२१. ३. ऋ. १।९२।१७ ॥ 
४. वेदत्रयीसमालोचन पृ० १८२। ५. आगे मंसं० ४२।५ तथा ऊपर 
संदर्भ १७-१८ देखें। ६. ऋ. १।५१।८। ७. ऋ. १।३३।४ ८. के 
८।७०।११. i 
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ह ०, लोके च 
मुखवाहरुपज्जानाँ या लोके जातयो बहिः । 
म्लच्छवाचर्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥' 


स्वामी दयानन्द ने ये विभाग चारों वर्णो के व्यक्तियों के माने हैं ।' 
(२) दास और आर्यः-- 


„ अन्तर्यच्छ जिघांसतो वञ्रमिन्द्राभिदासतः । 
दासस्य वा मघवन्नार्यस्य वा सनृतर्यवया वधम' ॥ 


इस वणन म दासों और आर्यों को सम स्तर पर रक्खा गया है। क्रम में 
पहल दास का उल्लेख है, फिर आर्य का | 


(३) ब्रह्म और क्षत्रः 


यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ . चरतः. सह । 
त लाक पुण्य प्रज्ञषं यत्र देवाः सहाग्निना’ ॥१ 


प्रजा के ये. विभाग राष्ट्र की शक्तियों के द्योतक हैँ । समस्त शक्तियाँ 


इन्‌ के अन्तर्गत ही हुँ। ये दोनों अगले मन्त्र के इन्द्र और वाय के अनुरूप 
मान जा सकते 


(४) मानुषी क्षिति और देवी विश 


मखस्य ते तविषस्य' प्र जूतिमियमि ` वाचममृताय “भूषन्‌ । 
इन्द्र क्षितिनामसि मानुषीणां विशां दैवीनामुत पूर्वयावा' ॥" 

१. मनु १०४५. १. ऋभाभू० पृ० २९९-वेदरीति से इन के दो 
भेद हू, एक आर्य और दुसरां दस्यु। २. ऋं. १०१०२।३. ३: य० 
२०।२५। य० १८। ३८-४४ और-१९।५ आदि में भी ये ही दो विभाग 
मान गए हूँ। ४. य०. २०२६--यत्रेन्द्र्च वायशच सम्यञ्चौ चरत 
सह । तं लोक प्रज्ञेषं यत्र सेदिन विद्यते ३।३४। 
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मानषी क्षिति मानुषी विश्‌ ही है-- विशां कवि विश्पति मानृषीणाम्‌'।' | 
यहाँ “स॒ देवेषु वनते वार्याणि' में दैवी विश का निर्देश माना जा सकता | 
है। इस वर्णन में दैवी विश मानुषी विश्‌ के अन्तर्गत ही मानी जा | 
सकती है, उस से पृथक्‌ नहीं । | 
(५) अयज्वन्‌ और यज्वन्‌ h 
“अयज्वानो यज्वभिः स्पर्धमानाः । ` | 

अगले मन्त्र में यज्वानः को “क्षितयो नवग्वाः कहा है।` ये ऊपर वर्णित | 
दस्य और आर्य माने जा सकते हैं । “स निरुध्या नहुषो यह्वो 
बलिहृतः सहोभिः में इन्हें नहुष और विश्‌ से वणित किया है । सायणः 
भाष्य की योजना अस्वाभाविक है । 


(६) ब्राह्मण और देव 

'तस्माज्जातं ब्राहमणं ब्रह्म ज्येष्ठ देवाच सर्वे अमृतेन साकम्‌' ।' 
अन्यत्र ब्रह्म को ब्रह्मचारियों से और देवों को अमृत से 
बताया है । संभवतः ऋग्वेद ने ‘अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्ट देवेभिरुत 
मानुषेभिः" में इन विभागों को मानुष और देव कहा है । 


(७) शूद्र और अयं 
“य॒द्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां, यदिन्द्रिये । 
यच्छूद्रे यदर्य यदेनश्चकृमा वयम्‌ ॥' 


डवा अन... 
१. क्र. ५।४३। ह० ११) ५।४।१७ में दैवी प्रजा को मुख से 


छन्द और मानुष प्रजा को प्रजनन से उत्पन्न कहा है। २. क्र. १) हा 
३. ऋ. १।३३।६. ४. क. ७६५. ५. अवे. ११।७।२३. ६ ॥ 
१९१९८. ७. वही, मं० १० ८. क्र. १९१२५५) आगे मर्स' 


४२1५ की हि, भी, देखें]. र पाती पि). 
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इस म मानवो के य ही दो विभाग किये गये हे । इन मे शृद्र का उल्लेख 
पहल किया गया है । वर्णन की शैली से शूद्र का पूज्यत्व सुस्पष्ट है। इस में 
ब्रह्म और राजन्य का उल्लेख नहीं है । इन का अन्तर्भाव शद्र और अर्य में 
अभिप्रेत है। यजुर्वेद में अयं पद आद्यदात्त भी है और अन्तोदात्त भी । 
शूद्रा यदयजारा न पोषाय धनायति” और शद्रो यदर्यायै जारो न पोष 
मनु मन्यते में अर्यजारा' पद शद्रा का और अर्याय जारः 'शद्र' का 
विशेषण है । इन दोनों मन्त्रों में 'न' सत्रेत्र ही उपमावाचक है। इस 


याजना स इन मन्त्रा म भी मानव जाति के शूद्र और अर्य विभागों का ही 
वर्णन उपलब्ध होता है । 


(८) शूद्र और आर्य 


ताँ मे सहस्राक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ दधत्‌ । 
तयाह सव पश्यामि यश्च शद्र उतार्यः'॥ 
उदग्रभ॑ परिपाणाद्‌ यातुधानं किमीदिनम्‌ । 
तेनाहं सर्वं पश्याम्यृत शाद्रमृतार्यम्‌’ ॥।* 
'प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । 
प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उतायें’॥।* 


अथर्ववेद की पदानुक्रमणीकार ने यहाँ सर्वत्र 'उत' और आर्य” की सन्धि 
मानी है । अथवंवेद में 'अय॑' पद अन्तोदात्त है । अतः यहाँ 'उत' और अर्य' 
की सन्धि नहीं है । इन मन्त्रों में भी शूद्र को आय से पहले वर्णित किया है । 
ऋग्वेद मे आर्यों को तीन प्रजाएँ बताया गया है :---त्रयः कृण्वन्ति भुवन- 
पु रेतस्ति्तः प्रजा आर्या ज्योतिरग्राः ।` प॑०अखिलानन्द लिखते हैं 


१. य° २३।३०. २. य° २३।३१. ३. अवे० ४।२०।४. ४. वही 
मं० ८। ५. अवे १९।६२।१. ६. ऋ. ७।३३।७. 
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कि विद में द्विजों को आयं कहा है, शूद्रादि को नहीं । सामान्यतः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही द्विज माना जाता हे । यदि प्रकृत विभाग 

आर्य को इन तीनों वर्णो का द्योतक मान लें, तो शूद्र चौथे वर्ण का वाचक 
बन जाता है। शतपथब्राह्मण में पशुओं को पूषा' कहा है। साथ ही 
पुष्टिकारक होने से पृथिवी को पूषा= झौद्रवर्ण माना है । वहाँ पशुओं को 
पुष्टि' और देव्यो विश: कहा गया है । एसी स्थिति में समस्त पोषक गुण 
सम्पन्न प्राण, पदार्थ, भाव और स्थितियाँ पूषा--शौद्रवर्ण = शूद्र हैं । इस 
दृष्टि से विचार करने पर मानवों में परोपकार, ज्ञान और सेवा आदि द्वारा 
पोषण करने वाले व्यक्ति ही 'शूद्र' ठहरते हैं। ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य तीनों वर्णों के हो सकते हैं । निरुक्त में आर्य--का अर्थ ईश्वर: 
पुत्र, अष्टाध्यायी में स्वामी और वैश्य तथा निघण्टु में ईश्वर” दिया गया 
है। इस अर्थ की पुष्टि में शूद्र का अर्थ जो ईशवरपुत्र नहीं है= असमृद्ध. च 
त्यागी, संन्यासी (? )' होगा । यजुर्वेद में एक स्थल पर इस विभाग को शूद्र 
और ब्राह्मण बताया है--भशूद्वा अब्राह्मणास्ते प्राजापत्याः ।” 


४६--कई बार मानव जाति के तीन विभाग भी किये गये हैं :-- 


(१) देव, असुर और मनुष्य 


यथा चक्रुर्देवासुरा यथा मनुष्या उत । 
एवा सहस्रपोषाय कृणुतं लक्ष्माश्विना' ॥* 


१. वेदत्रयीसमालोचन, पृ० २१७. २. श० ३।१।४।९. ३. वही. 
४. ह० ३।७।३।९। ५.नि०. ६. पा० ३।१।१०३. ७. निघं २।२२।२ 
८. य° ३०।२२। यहाँ यह पदावली दो वार प्रयुक्त हुई हे । पहली वार 
अतिदीघ, अति हस्व, अतिस्थूल, अतिकृश, अतिशुक्ल, अतिकृष्ण, अतिकुल्व 
और अतिलोमश को और दुसरी बार मागध, पुंश्चली, कितव और क्लीव 


को अशूद्र और अब्राह्मण में विभक्त किया है। ९. अवे० ६१४१३. 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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यहाँ पर 'देवा' अश्विना का विशेषण है । यदि इसे मानव जाति से भिन्न 
माना जाय ता यहाँ दस्यु और आये के समान दो ही विभाग रह जायेंगे । 


(२) ऋभु, असुर और ऋषि 
यां मेवामृभवो विदुर्या मेधामसुरा विदु 
त्रध्पया भद्रा मेधां यां विदुस्तां मय्या वेशयामसि' ॥ 
इन तीनों विभागों को एक समान भाव से वणित किया गया है। 


(३) ब्रह्म, सोम, राधस्‌ 


थः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानमूती । 
यस्य ब्रह्म वधन यस्य सोमो यस्येदं राधः स जनास इन्द्र 


इस के पूर्वाद्ध में चार विभाग किये गये हैं, उन की दृष्टि में उत्तराद्धं में 
तीन विभाग माने जा सकते हुँ । 


(४) ब्राह्मण, राजन्य, वेश्य 
ब्राह्मण एव पतिन राजन्यो न वैश्य: । 
तत्सूयः . प्रब्रुवन्नेति पञ्चभ्यो' मानवेभ्यः ॥ 
यहा पर समस्त मानव जाति को पंच मानव कह कर उस के तीन 


विभाग किये हे । इन में शद्र का वर्णन नहीं है। उन का अन्तर्भाव इन्हीं 
तीन में अभिप्रेत है। 


(५) देव, मनुष्य, राजन्य 
'पुनवे देवा . अददुः पुनमंनुष्या . अददुः 
राजानः सत्यं गृह्णाना ब्रह्मजायां पुनदेदु 


ह 


१. अवे० ६।१०८।३.. २.. क्र. २१२1१४. ३. अवे० ५।१७।९. 
४. अवे० ५।१७।१०। 
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इस में देव और मनुष्य को पूर्ववणित विभाग के ब्राह्मण और वैश्य कहा 
जा सकता है। वहाँ राजन्य और वैश्य को ब्रह्मजाया का पति नहीं माना है, 
यहाँ उन्हे ब्रह्मजाया से सम्पन्न मान कर उस का दाता वर्णित किया है । 
इस प्रकरण में ब्राह्मणपद परमेश्‍वर के वाचक ब्राह्मणपद' से भिन्न है। 


४७--अन्यत्र चार विभागों का उल्लेख है :-- 
(१) सुन्वत्‌, पचत्‌, शंसत्‌ और शशमान 


“यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानमूती । ` 


सुन्वत्‌--यज्ञनिष्पादक वश्य हैं, पचत्‌--पुष्टिकर्ता शूद्र है । रांसत्‌-- 
स्तोता ब्राह्मण है और शशमान को क्षत्रिय कहा जा सकता हे । 


(२) उग्र, ब्रह्मन्‌, ऋषि और सुसेधा 


यं यं कामये तं तमग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषि तं सुमेधाम्‌ । 
स्वभाव के कारण उग्र क्षत्रिय है," ब्रह्मन्‌ ब्राह्मण है । शतपथ ब्राह्मण म 
तप के कारण ऋषि को ऋषि माना है। ऋग्वेद मं भी ऋषियों को 
तपस्वी कहा है--पूर्वे सप्त ऋषयस्तपसे ये निषेदुः |” अग्नि तप से उम्र 
होती है ।* ब्रह्मचारी भी तप करता है।“ यजुर्वेद में शूद्र को* और 
कौलाल को" तप से सम्बद्ध किया है । अतः ऋषि को शूद्र का द्योतक 


१. अवे० १०।८।३७-३८ । २. क्र. २।१२।१४। ३. आगे म० 
२०।५ की टिप्पणी देखें। ४. ऋ. १०।१२५।५। ४अ. उग्र रुद्र का एक 
रूप है । श० ६।१।३।१८। रुद्र घोर है-को० १६।७। ५ श० ६।१।१।१ । 


६. क्र. १०।१०९।४। ७. क्र. १०।१०९।१ पर साभा० देखें । ८. अवे० 


११।७।१। ९. य° ३०।५। १० वही, मं ७। 
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माना जा सकता हैँ। योगदर्शन में तप को क्रियायोग, नियमः और 
अशुद्धियों को क्षीण कर के कायेन्द्रिय को शुद्ध करने वाला' कहा है । शेष 
सुमेधा वर्णो के नामों में वैश्य” का द्योतक हो जाता है । 


(३) र्न, कृश, नाधमान ब्रह्मन्‌ कोरि और 
युक्तग्रावन्‌ सुतसोम 


यो रधस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः । 
युक्तग्राव्णो योऽविता सुशिप्रः सुतसोमस्य स जनास इन्द्र: ॥* 


आगे मन्त्र १२ में की गई व्याख्या के अनुसार ये पद क्रमशः क्षत्रिय, शूद्र, 
ब्राह्मण और वैश्य के द्योतक माने जा सकते हैं । 


(४) ब्रह्म और राजन्य; शूद्र और आयं 


प्रियं मा दर्भ कृणु ब्रह्मराजन्याम्यां शाद्रायचार्याय च । 
यस्मे च कामयामहे सर्वसमे च विपञ्यते’ ॥* - 


यहाँ पर शूद्र को आर्य से पहले वणित किया गया है । अथववेद में अय: 
पद अन्तोदात्त है, और आर्य: पद आद्युदात्त । मन्त्र में चार्याय' में या” 
पर स्वरित है। अतः 'चार्याय' में च' और आर्याय' की सन्धि है । आर्य 
पद सामान्यतः आर्यजाति का और पहले लिखे वर्णन के अनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वश्य का द्योतक माना जाता है। एसी स्थिति में यहाँ दो 
विभागों १. ब्रह्म और राजन्य तथा २. शूद्र और आर्य को इकट्ठा वर्णित 
किया है । यदि ऐसा मान ले तो ये पद वर्णों के द्योतक न रह कर कर्म या 
शक्ति विशेषो के द्योतक बन जायेंगे । 


१. योगदर्शन २।१। २. वही, २।३२। ३. वही, २।४३। 
४, ऋ. २।१२।६। ५. अवे० १९।३२।८। 
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( 
(५) ब्राह्मण, राजन्य, वेश्य, शूद्र 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भयां शूद्रो अजायत ॥* 


यह मन्त्र यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी आया है । चारों वर्णो का इस क्रम- 


से उल्लेख केवल इसी मन्त्र में मिलता हे । पीछे के काल में चातुर्वण्यं के 
लिए इसी मन्त्र को आधार बनाया गया है। 


` ४८--पांच जनों-क्रेष्टियों-चर्षणियों का बहुधा वर्णन पाया जाता 
:है। यथा ‘अञ्जन्ति सुप्रयसं पञ्च जनाः; ` 'यः पञ्च चर्षणीरभि निप- 
साद दमे दमे ।” स्तोता पंचकृष्टि के अन्तर्गत हे--अस्माकं युम्न- 
मधि पञ्च कृष्टिषु ।” प्रार्थनायें पाँचो कृष्टियों के लिए की. गयी हैं-- 
“यद्‌ वा पंच क्षितीनां द्युम्तमाभर । यहाँ पर उन में पारस्परिक भेद 
नहीं है.। ये पंच जन कौन हैं, इस पर विद्वानों ने पर्याप्त विचार किया है । 
ऋग्वेद में एक स्थान पर इन्हें यढु, तुर्वेश, दुह्य, अनु, पुरु कहा है--यदि- 

द्राग्नी यदुषु तुवंशेष्‌ यद्‌ द्रृह्युष्वन्‌षु पुरुषु स्थः ।` एतरेय ब्राह्मण 
म ये देव, मनुष्य, गन्धर्वाप्सरस्‌, सपं और पितृ, निरुक्त में” गन्धर्वे, पितर, 
देव, असुर और राक्षस, औपमन्यव के“ मत में चारों वर्ण और निषाद और 
पं० अखिलानन्द* के विचार में होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा और यज- 


मान हैं । इनका परिगणन कुछ भी किया जाये वेद मन्त्रों में इन में ऊंच- 
नीच का कोई भेद नहीं है । 


४९-यजुरवेद में छे विभागों का भी उल्लेख है -- 


५ अ. कर. १०।९०।१२। १. ऋ. ६।११।४.। २. ऋ. ७।१५।२। 
३. ऋ २।२।१०। ४. त्र. ६।४६।७। ५ १।१०८।८। ६.५० 


प्‌ 
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ग्म, राजन्य, शूद्र, अर्यं (या आयं ? ), स्व और अरण 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 

ब्रह्म राजन्याभ्या _ शूद्रायचार्याय च स्वाय चारणाय । 

प्रियो देवानां दक्षिणायै दालुरिह भूयासमयं मे कामः समृध्यताम्‌प 
मादो नमतु ॥” 


यदि ऊपर लिखे विभागों पर सामूहिक रूप से दृष्टि डाली जाये तो यहाँ पर 
मानव जाति के तीन दृष्टियों से दो-दो विभाग स्पष्ट ज्ञात हो जायेंगे--१. 
ब्रह्मन्‌ और राजन्य २. शूद्र और अर्थ (या आर्यं ) ३. स्व और अरण 
(अपने और पराये) । 


| 
A. या 


५०--वेदमन्त्रों में उपलब्ध मानव जाति के कतिपय विभागों का 
निर्देश किया जा चुका है। शूद्रों की स्थिति के निर्णय में अधोदत्त बातें. 
विचारणीय हुँ । 


(१) वेद में मानव जाति के एक या अनेक विभाग विभिन्न दृष्टियों से 
किये गये हूँ । यजुर्वेद के नीचे दिए गए मन्त्रों से इस प्रकार की कुछ दृष्टियों 
का आभास मिलता है :-- 


'एकयास्तुवत प्रजा अधीयन्त प्रजापतिरधिपतिरासीत्‌ । 
तिसृभिरस्तुवत ब्रह्मासृज्यत ब्रह्मणस्पतिरधिपतिरासीत्‌ । 
पञ्चभिरस्तुवत भूतान्यसृज्यन्त भूतानां पतिरधिपतिरासीत्‌ । 
सप्तभिरस्तुवत सप्त ऋषयोऽ सृज्यन्त घाताधिपतिरासीत्‌ ॥ 
नवभिरस्तुवत पितरोऽ सृज्यन्तादितिरधिपत्त्यासीत्‌ । 
एकादशभिरस्तुवत ऋतवोऽ सुज्यत्तात्तंवा अधिपतय आसन्‌ । 
त्रयोदशभिरस्तुवत मासा असृज्यन्त संवत्सरोऽधिपतिरासीत्‌ । 
पञ्चदशभिरस्तुवत क्षत्रमसृज्यतेन्द्रोऽ घिपतिरासीत्‌ । 
अ 
१. य० २६1२ | 
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सप्तदशभिरस्तुवत ग्राम्याः पशवो$्सुज्यन्त बुहस्पतिरधिपतिरासीत्‌ ॥ 
नवदशभिरस्तुवत शूद्रार्यावसूज्येतामहोरात्र अधिपत्नी आस्ताम्‌ । 


~ 


एकवि ` शत्यास्तुवतैकशफाः पशवोऽसृज्यन्त वरुणोऽधिपतिरासीत्‌ । 


न्रयोवि ˆ शत्यास्तुवत क्षुद्राः पशवोऽसृज्यन्त पूषाधिपतिरासीत्‌ । 
पञ्चवि शत्यास्तुवता55रण्या: पशवोऽसृजन्त बायुरधिपतिरासीत्‌ । 
सप्तवि ` शत्यास्तुवत द्यावापृथिवी व्यैतां वसवो ख्द्रा आदित्या अनुव्या- 
यस्त एवाधिपतय आसन्‌ ॥ 

नववि `. शत्यास्तुवत वनस्पतयोऽसुज्यन्त सोमोऽधिपतिरासीत्‌ । 
एकत्रि शतास्तुवत प्रजा असुज्यन्त यवाश्चायवाइचाधिपतय आसन्‌ । 


त्रयस्त्रि शतास्तुवत भूतान्यशाम्यन्‌ प्रजापतिः परमेष्ठ्यधिपति- 
रासीत्‌ ॥ ` 


इस वर्णन में ब्रह्म, ऋषि और क्षत्र की उत्पत्ति पृथक्‌-पृथक्‌ वतायी हे, परन्तु 
शूद्र और आये (अर्ये) की एक साथ । 


(२) उपरोक्त वर्णों में समस्त विभागों को एक स्तर. i रक्खा 
गो ५७ गया | 
गया है, केवल दस्युओं को {हसक बता कर उन्हं हीन माना गया हैं 


(३) शूद्र को आये से पहले वर्णित किया गया है। 


(४) ऊपर दी गई व्याख्या के अनुसार ऋषि और शूद्र पद को सि 
थँक माना जा सकता है । वैदिक साहित्य में ऋषि की स्थिति सुविदित हे । 


(५) वेदमत्त्रो में चारों वर्णो का युगपत, आधुनिक क्रम से वर्णन 


,१ य० १४।२८-३१ । इन में मन्त्र ३० में 'शूद्रायौं' में राज- 
दन्तादिषु परम्‌’ (पा० २।२।३१) से शुद्र का पूर्वनिपात ता गया है । 
परन्तु राजदन्तादिगण में 'शूद्रायेम' पाठ है, शृद्रायौं' नहीं है । अपि च । 
वेद मन्त्रो में अधिकांश स्थलों पर समास के अभाव में शूद्र और आय का 
क्रम ही मिलता है । अतः यहाँ राजदन्तादि सूत्र लगाना अनावश्यक है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Bl Gyaan Kosha 


केवल एक मन्त्र' में पाया जाता है। आगे मंसं० ३३ की व्याख्या के 
अनुसार ये ब्राह्मण आदि पद पुरुष के नाम माने जा सकते हैं। 


(६) अथवंवेद के 'शूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्मभि: कृता । जाया- 
पत्या नुत्तव कत्तार वन्ध्वृच्छतु ॥ में शूद्रकृता का सर्वप्रथम वर्णन साभि- 
प्राय है। इस में शूद्र, राजन्‌ और ब्रह्मन्‌ का ही निर्देश है, वैश्य का नहीं । 


(७) तैत्तिरीय ब्राह्मण में वैश्यों को ऋचाओं से, क्षत्रों को यजुषों 
से आर ब्राह्मणों को सामनों से उत्पन्न बताया गया है। साथ ही सब कुछ 
को ऋचाओं से उत्पन्न बताया है ।' शेष अथर्ववेद और कद्र रह जाते ह्‌ । 
इन दोनो का सम्वन्ध अन्‌मानगम्य है। 


(८) शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ से उत्पन्न को ब्राह्मण कहा है। इसी 
लिए वहाँ दीक्षित राजन्य और वैश्य को ब्राह्मण माना है। 


(९) शतपथ ब्राह्मण में वर्णो की उत्पत्ति का क्रम विश, शद्र, क्षत्र 
दिया हे । पहले ब्रह्म (ब्राह्मण) ही था। उस से शेष वर्णो की उत्पत्ति 
हुई । यहाँ पर चारों वर्णो को एक स्तर का माना है। यहाँ पुषा को शद्र 
कहा है और पृथिवी को पूषा ।" ब्राह्मणों में अनेक पदों के अर्थ एक ही 
साथ ब्रह्म, क्षत्र, विश्‌ और पृथिवी (शूद्र भी ? ) दिये गये हे ।* 


(१०) एतरेय ब्राह्मण मे” सोम को ब्राह्मणों का, दघि को वैव्यो का 
और अपस. को शूट्रों का भक्ष बताया है । जल कल्याण और सिद्धि के प्रतीक 
हैं। तु. क.--'शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरभि स्रवः 
न्तु नः॥ ˆ एक स्थान पर इन्हें गतिशील करने वाला भी कहा है ।* 


१. ऋ १०।९०।१२। २. अवे० १०।१।३. ३. तै० ३।१२।९।१--४। 
४, श० ३।२।१।४०। ५. श० १४।४।२।२४-२७। ६. वैको० मे वाक 
गौः आदि पद देखें । ७. ऐ० ७।२९। ८. य° ३६।१२। य० ११।५०-५१ 
भी देखें। ९. य० ११।५२। पाउ० में पl० २७ पर २३ (४-४) देखें । 
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(११) ऊपर दासों को आर्यो का समकक्ष बताया है । यथावश 
नयति दासमार्यः* में यथावशम्‌ का अर्थं 'वशमिव' करने पर इन्द्र दासों 
का नेतत्व करता है' भाव निकलता है। ऋग्वेद में दास नमुचि पद! 
एक शाश्वतिक दृश्य का द्योतक है, दासों के नीचत्व का द्योतक नहीं है । 


(१२) अथर्ववेद के शूद्रामिच्छ प्रफव्यम्‌” में शूद्रा पद किसी स्थान 
विशेष का नाम प्रतीत होता है, जातिविशेष का नाम नहीं है, क्योंकि इस 
का प्रयोग मूजवत और बाल्हीकान्‌ के साथ हुआ हैँ । 


(१३) ऋग्वेद के पुनरुक्त अंशों में वर्ण शुक्रम्‌” के लिए आर्य 
वर्णम्‌" का प्रयोग हुआ है। “वधेन दस्युं प्र हि चातयस्व वयः, छ वाल 
स्तन्वे स्वायै! की पुष्टि में आर्य वणंम्‌' का अर्थ आरोग्य और स्वास्थ्य 
भी समझा जा सकता है । 

(१४) छान्दोग्य उपनिषद्‌ में? श्रद्धादेय, बहुदायी, बहुपाक्य और 
आवसथ निर्मापक जानश्रृति पौत्रायण को शूद्र कहा गया है। स्वामी 
शंकराचाय का समाधान सन्तोषजनक नहीं । वहाँ पर श्रेष्ठ और विद्या 


के लिए इच्छा प्रकट करने के कारण ही राजा को शूद्र कहा गया हैं । 


(१५) महाभाष्यकार के लेखानुसार तप करने से विश्वामित्र 
ऋषि हो गये । उन के तप से ही उन के पिता और पितामह भी ऋषि हो 
गये । पुत्र या पौत्र के तप से पिता या दादा का ऋषि मन्त्राथंद्रष्टा होना 
बुद्धिगम्य नहीं, ऋषि-श्रेष्ठ-शूद्र होना बृद्धिगम्य है । 


(१६) यजुर्वेद के पुरुषमेव में अपने-अपने कर्मों के अनुरूप ही मनुष्यों 
ना MN SE RS 

१. क्र. ५।३४।६। २. क्र. ५।३०।७-८। रे. अवे० KIRN 
४, ऋ. ३३४५. ५. ऋ. ३।३४।९। ६. ऋः ५।४।६। ७. डा. 
उ० ४।२।३; ५ ८. वेदत्रयीसमालोचन, पृ० २२७ पर पा 
१०४--अनुष्यानन्तर्यें विदादिम्योश्न्‌ पर पतञ्जलि मनि का लख देखें ॥ 
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` को विभिन्न गुणों और शक्तियों आदि से सम्बद्ध किया गया है। वहाँ ब्राह्मण 
को ब्रह्म से, राजन्य को क्षत्र से, वैश्य को मरुतों से और शूद्र तथा कौलाल को 
तप से सम्बद्ध किया है।' मनु ने! समस्त वर्णो का तप पृथक्‌-पथक्‌ 
बताया ह्‌ । उसम शूद्र का तप सेवा बताया है । पूर्वोवत वैदिक वर्णनों 
से इस की पुष्टि नहीं होती है । अतः शूद्र के तप से सम्बन्ध के कारण 
पद्भयां शूद्रो अजायत'' में पद्भचाम्‌' का अर्थ तप, श्रम” करना युक्ति- 
संगत मालूम पड़ता है। शतपथ ब्राह्मण ने पाद: को प्रतिष्ठा कहा 
भी है। षड्बिश ब्राह्मण" ने पादौ को अनुष्टुप कहा है । अनुस्तोभन, 
मित्र की पत्नी, गायत्री, वाक्‌, ज्यैष्ठ, पृथिवी, प्रजापति, राजन्य, अस्व, 
आपः, सत्यानृत आदि को अनृष्ट्प्‌ कहा गया है। पृथिवी शूद्रवर्ण है 
क्यों कि वह पूषा है ।” अतः 'पदूभयाम्‌' पोषक भाव का भी द्योतक माना 
जा सकता है । 

(१७) शतपथ ब्राह्मण में तप को शूद्र कहा है--तपो बै शूद्र: ।“ 

(१८) ऋग्वेद में अग्नि और विइवे देवाः को द्विजन्मा या द्विज कहा 
है, व्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को नहीं ।* 


(१९) मन्‌ ने द्विजों के तीन जन्म माने हैं-माता से, उपनयन से 


€.द>>२_>>><>>>>>>>>><>>><><><>><>><८><>>>>>>>>><->> 


१. य० ३०।५; ७ २. मनु ११।२३५। ३. ऋ० १०।९०।१२। 
आगे मंसं० ३३।४ की टिप्पणी भी देखें । ४. श० १३।८।३८। ५. षडविश 
ब्राह्मण, २।३। ६. देखो वेको० पृ० २५-२६। ७. श० १४।४।२।२५। 
८. श० १३।६।२।१०. ९. देखो ऋ. १।६०।९; १४०।२; १४९।४-५; 
६।५०।२; १०।६१।१९। यहाँ पर सा० ने द्विजाः को पथक मान कर 
विप्र अर्थ किया है । सायणीय योजना में भी वर्णभाव नहीं आता त्रः 
३।२७।८ म विप्र को यज्ञ का साधन और क्र. ८।६।२८ में धी (कर्म,बुद्धि ) 
से उत्पन्न बताया है। ऋषि भी विप्र हैं। अत: इस अर्थ में द्विजपद मानव 
मात्र का द्योतक है । 


है. 
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और यज्ञदीक्षा से ।! शतपथ ब्राह्मण ने प्रत्येक यज्ञ में दीक्षित पुरुष को | 
ब्राह्मण कहा है।' महाभारत के अनुसार शूद्र भी यज्ञ में दीक्षा लेते हूँ 
और यज्ञसमाप्ति पर पूर्ण पत्र' नामक दक्षिणा देते हूँ।' 


ve 


(२०) ज्योतिष शास्त्र में शूद्रों का स्वामी वुध बताया गया है— 
“विप्रादितः शुक्रगुरू कुजाकौ शशी वृथश्चेत्यसितोऽन्त्यजानाम्‌ । वहाँ | 
बुध को झिलिष्टवाक्‌, हास्य में रुचि रखने वाला और विद्वान्‌ बताया है-- 
“'दिलष्टवाक. सततहास्यरुचिज्ञ: । ` 


(२१) ऋग्वेद के कुछ सुक्तोँ के ऋषि कवष ऐलप को | 
कितव और आचारगभ्रष्ट माना जाता है | कवष को ऋग्वेद म आपस्‌ 
से सम्बन्धित और इन्द्र से रक्षित बताया है। इस के एक सूक्त, का 
देवता आप? और एक सूक्त” का इन्द्र है। दो सूक्तों' के देवता 
विश्वेदेवाः, इन्द्र आदि है । शिष्ट सूक्‍्त* के ग्यारहवें मन्त्र में वृषल: 
का प्रयोग है । संभवतः इस वर्णन को ऋषि की आपबीती मान कर 
ऐतरेय ब्राह्मण की कथा गढ ली गयी । यहाँ पर वृषल पद दृचर्थक प्रतीत 
होता है- धर्म का धारक (--वृपं धर्म लाति गृह्वाति धारयतीति वा) 
होता हुआ भी आचार से धर्म का नाशक (--बुषं धर्म लुनाति छिनत्ति)! 
अतः कवष अपने जन्म के कारण नीच नहीं था, प्रत्युत अपने श्रैष्ठ्य के कारण 


१. मनु० २।१६९। २. श० ३।२।१।४०। ३. डॉ० अम्बेदकर द्वारा 
श्री राय के कलकत्तासंस्करण के महाभारत शान्ति पर्व, अध्याय ६० से 
उद्धत इलोक ३८-४० और उन पर डॉ० अम्बेदकर का लेख-- हवर | 
दी शूदराज, पृ० १२१। ४. बृहज्जातक २-७। ५. वही। ६ त्र 
१०।३०-३४। ७. एतद्विषयक सामग्री आचार्य शिवपूजन सिंह कुशवाहा प 
बैदिक धर्म, सितम्बर १९५७ के अंक में 'उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार 
विमर्श! में एकत्रित की है। ८. क्र ७।१८।१२। ९. ऋ. १०३० 
१०. ऋ. १०३२ ११. त्र. १०३१;३३। १२. क्र. १०३४ 
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और उपरोक्त मन्त्र मे वृषल पद को प्रयुक्त करने के कारण 'वषल? कह- 
लाया होगा। कक्षीवान्‌ आदि ऋषियों की स्थिति पर इस दृष्टि से पुनः 
विचार की आवश्यकता है। वैसे भी मस्त्रों से सम्बद्ध ऋषि उन के रचयिता 
नहा हैं । वे उन के अर्थो के द्योतक पद हैं । तत्सम्बन्धी आख्यान आलं- 
कारिक मात्र है। *अ 


(२२) श्री मोनियर विलियम्ज ने अपने कोष' में लिखा है कि वौद्ध- 
साहित्य मे 'शूद्र' पद ब्राह्मण का नाम है। यह नाम ईर्ष्यावश भी प्राप्त 
हो सकता है, और प्राचीन स्थितियों का अवशेष भी । वीरचरित में 
शूद्रिक एक पुरुष का नाम है। हरिवंश में शूद्रा रौद्राइव की पुत्री का 
नाम हे 1 


(२३) मन्‌ ने शूद्रो को धर्म का विवेचक वताया है :-- 
यस्य गृद्रस्तु कुर्ते राज्ञो धर्मविवेचनम्‌ । 
तस्य सीदति तद्राष्ट्रं पंके गौरिव पश्यतः ॥' 
बहुश्रुत और सदाचारी व्यक्ति को ही धर्मविवेचन का अधिकार प्राप्त होता 


हैं। तु. क. कुल्लुक का व्याख्यान--धार्मिकोऽपि व्यवहारज्ञोऽपि 
बात य 


है (२४) मनुस्मृति से ज्ञात होता है कि उस के काल में शूद्र राजा भी 
होते थे। वहां पर नृपतिमात्र को क्षत्रिय कहा है। अतः शूद्र राजा 
क्षत्रिय ही रह होंगे । 


१२ अ--देखो सुधीर कुमार गुप्त, सीयर्स औफ दी ऋग्वेद, देअर मसेज 
एण्ड फिलौसौफी; ऋहक्सूबतों की भूमिका, संदर्भ ३९-४५ भी देखें । 
१. विको० पृ० १०८५, कालम ३। २. वही । ३. मनु० ८२१; 
शलोक २० भी देखें । २अ. वही, इलोक २०। ४. मनु ० १०१०. 
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(२५) 'कर्मोपकरणा: शूद्रा: कारव: शिल्पिनस्तथा” कह कर मनुः 
स्मति ने शद्र आदि को करमुक्त किया है । वेद में कारु और तक्षा आदि 
शिल्पियों का बडा सम्मान है । वृबु तक्षा वहाँ एक ऋषि है, ऋभवः और 
त्वष्टा देवता हुँ ।` अतः इन को उनकी श्रेष्ठता, कलाकौशल और 


यज्ञमय जीवन के लिए करों से मुक्त किया गया होगा । 


(२६) कभी-कभी ब्राह्मण भी शूद्रो की सेवा करते थें । परन्तु 
उन्हें इस सेवा के कारण पतित माना जाता था ।` आपत्काल म वेश्य 
भी शाद्रवृत्ति कर सकता था।' 


~ 


(२७) शूद्र की हत्या करने पर मनुस्मृति ने प्रायश्चित्त का विधान 
किया है।' 
= NA > महा झा ~ > ६ 
(२८) अमरकोष में आभीरी को महाशूद्री कहा है मनु 
के मत में ब्राह्मण से अम्बष्ठ कन्या में उत्पन्न स्त्री आभीरी हाता है 
बीज की प्रधानता के कारण आभीरी ब्राह्मणी ही है । उसे महाशूद्री कहा 
प्राचीन इतिहास का अवशेष है । 
(२९) अत्रिस्मृति में विप्रो के दस प्रकार बताये हे जिन में शूद्र विप्र 
भी हैं :-- 

देवों मनिदिजो राजा वैश्यः शूद्रौ निषादकः । 
> 27८ 

पशुम्लेच्छोषपि चाण्डालो दशविधाः स्मृताः ॥ 
इस में वदिक और पीछे के काल के मानव जाति के भागों को एकत्र कर दिया 
गया है। 


१. मन्‌० १०।१२०। २. देखो ऋषियों और देवताओं 
अनुक्रमणिकाएँ । ३. मनु० ११।६९। ४. मनु० १०।९८। ५. मर्तु 
११।१३०; १३१; १४०। ६. अको० २।६।१३। ७. मु १० 
८: स्मृति संदर्भ, भाग १, पृ० ३८६। 
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(३०) डा. अम्बेदकर ने लिखा है कि महाभारत के हस्तळेखों में से 
छे में पैजवन सुदास को शुद्र", एक में शूद्र: के स्थान पर 'गुद्ध कहा गया हे! 
दो में शूद्र:-शुद्ध के स्थान पर पुरा' का पाठ है ।' गृद्रः' के स्थान 
पर शुद्ध का प्रयोग इन दोनों को समानार्थक बता रहा है। 'अ 
पुराणों में और ऐतिहासिकों की दृष्टि में ऋग्वेद में पैजवन सुदास क्षत्रिय है । 
अतः क्षत्रिय शुद्ध-शूद्र सिद्ध होते हैं । 


७०७ 


(३१) यजुर्वेद में ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रों में भी रुच के आधान 
की प्रार्थना की गयी है।आ 


. (३२) सर एम. मोनियर विलियम्ज के कोष में संगृहीत शूद्रविषयक 
अधोदत्त पदों में गूढ़ इतिहास लक्षित होता है--शूद्रप्रिय (प्याज), 
शूद्रभिक्षित (शूद्र से प्राप्त भिक्षा), शूद्रयाजक, शूद्रप्रायश्चित्त, शूद्रशासन, 
शूद्रसंस्कार और शूद्रीभू । उन्हो ने शूद्रों से सम्बन्धित अधोदत्त १९ पुस्तकों 
का भी नाम दिया है। इन के अध्ययन से भी शूद्रो की स्थिति पर प्रकाश 
मिलने की सम्भावना है :--१. शूद्रकमलाकर २. शूद्रकुलदीपक ३. 
शूद्रकृत्य ४. शूद्रविचारण ५. शूद्रविचारणतत्त्व ६. शूद्रविचारतत््व ७. 
शूद्रजपबिधान ८. शूद्रतत्त्व ९. शूद्रबोधिनी १०, शूद्रपंचसंस्कारविधि 
११. शूद्रपद्धति १२. शूद्रविवेक १३. गूद्रस्मृति १४. शूद्रचिन्तामणि 
१५. शूद्रशिरोमणि १६. शूद्राह्निक १७. शूद्राह्लिकाचार तत्त्व १८. 
शूद्रोत्पत्ति १९. शूद्रोद्योत । इन में से कुछ तो आपाततः ही नितान्त 
अर्वाचीन प्रतीत होती हँ । शूद्रप्रेष्य--शूद्र के सेवक ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य से भी शूद्रो के सर्वोपरि भाव का परिचय मिलता है । 


१. डा. अम्बेदकर, हु वर दी शूद्राज, पृ० १२१। १अ. इस प्रकार अर्थ- 
ग्रहण की शैली को विद्वानों न अनेक वार ग्रहण किया है। वैदिक रीडर में 
क्र. १।१५४।३ पर मै० की टिप्पणियाँ देखें । वेभाप० ४ भी देखें । १आ. 
य० १८।४८। २. बिको० पृ० १०८५। ३. वही । 
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(३३) मन्‌ ने शूद्रराज में निवास का निषेध किया हैं। शूद्र- 
राज्य राद्रों की दलितावस्था में कल्पनातीत हँ । वह तभी सम्भव हूँ जब 
वे शक्तिशाली, सुसंगठित हों और क्षत्रियों को श्रणी म आय । ब्राह्मणा 
का उन से द्वेष उन के ब्राह्मणों के समान ज्ञानवान्‌ और सम्मानित होने से हो 
सकता है। आधनिक यग में भी कहीं-कहीं ऐसी परिस्थिति देखी जाती 
है। यथा डा० मंगल देव शास्त्री के बनारस सस्कृत कालिज का प्रिसिपल 
बनाए जाने पर कतिपय ब्राह्मणों ने उन के विरुद्ध आन्दोलन किया था । 
दक्षिण में भी ब्राह्मणों और अन्राह्मणों का संघप बहुधा सुनने म आता रहा 

। परतन्त्रता के काल में कतिपय अनुदार ब्राह्मण अत्राह्मणा को संस्कृत 
पढ़ाने में संकोच करते थे । हरिजनों=शूद्रा को बेद पढ़ान के लिए तो 
संभवतः आज भी कम ब्राह्मण तैयार होंगे । शूद्रभूयिष्ठ राज्य के नाश की 
अवश्यम्भाविता' के मल मे भी यही भाब लक्षित होता हैं। संभवतः 
शाद्रों की सन्निधि में अध्ययन के निषेध में निग्रह का भय और अपने 
ज्ञान को शद्रों से गप्त रखने की भावना लक्षित होती हे । भनुस्मात के 
शद्रो से दान न लेने, उन को न पढ़ाने और यज्ञ न कराने आदि के विधाने भी 
शृद्रो के उत्कर्ष के परिचायक हे । 


(३४) कश्यपसंहिता में कश्यप ने सब वणा को आयुवद पढ्न का 
अधिकार दिया है--ब्राह्मण अर्थपरिज्ञान, पुण्य आर परापकार के लिए 
क्षत्रिय प्रजाओं की रक्षा के लिए, वैश्य वृत्ति के लिए और शूद्र सेवा के लिए 
आयवेंद पढ़े । आयर्वेद पढ़ लेने पर वैद्य की तीसरी जाति भिषक्‌ हो जाती 
है और वह 'न्रिज' हो जाता है।' गूद्रो की त्रिज संज्ञा तब ही सार्थक 


कट 


१. मनु०४।६१ । २. मनु० ८।२२। ३. वही, ४९९ । ४. संस्का- 
रविधि विमर्श पृ०.८८ । त्रिज' के स्थान पर द्विज' पाठ पीछे का ही माना 
जा सकता है । यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया होगा जो शूदो के 
त्रिजत्व को समझने में असमर्थ रहा, अथवा उसे यह स्थिति रुचिकर 
नहीं थी । 
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हो सकती है जब उन्हे हि 
र न्ह द्विज द्विजों में 
याकाही म Rs ड र बा । द्विजो में ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
९, ५५ नह! ने 
दत तान वा ५“ « नहीं। उन को द्विज मानने पर उन को 
1 मानना आवश्यक हो जायगा । 
(३५) श्री शौरिंग शूद्रो को आयेतर 
न शूद्रों को ते हैं जो आयों के 
तीनों वर्णो के साथ पार आयतर जाति मानते हैं जो आयों के 
बाग हात व्याही रक विवाह आदि सम्बन्ध के द्वारा इतने अधिक 
९ कि उन में से कुछ जातियाँ में 
त्यही तो वास्तव में ब्राह्मण और 
(३६) तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्राह्मणों को देवो 
म ब्राह्मणो को देवों से और श॒द्रों को असरों 
और असत्‌ से उत्पन्न बताया है । कु 0 
(३७) ऋग्वेद के एक वर्णन में 00: 
। एक ही वंश में विभिन्न व्यवसायों 
के व्यक्तियों का वर्णन है :-_ म 
"या- i त ७. 
कारुरहं तो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 
नानावियों वसूयवोऽनु गा इव तस्थिमेद्धायेन्दो परि स्रव ॥? 
DO भिषक्‌-वृत्त्यर्थ वैद्य-वैद्य और उपलप्रक्षिणी-शद्र 
(?) हो सकते हुँ । छै 
( ३८) शूद्रपद की व्युत्पत्तियाँ इस प्रकार ल ३ 


(१) $/ शद्‌ -- रक्‌ से-शद्लू शातने भौ० । शीयत इति स 
वर्णान्तः ।* कर्त्ता ।' 
(२) १/शुच्‌ से--शोचयतीति शूद्र: । सेवको वा।' 


८... १. डा. अस्वदकर द्वारा हू वर दी शूद्राज, उपोद्धात पृ० 11 पर शैरिग 
ठाइव्ज़ एण्ड कास्ट्स, भाग १ भूमिका पृ० ४५८ से उद्धत । 
५ वह था ने हर र 
रे ही, पृ० २७। तथा तै० १।२।६७ और ३।२।३।९। ३. क्र. ९] 
हे १॥३॥ ४. खकोषे 'वर्णः' इति पाठः | ५. दपाउ० ८।३४। 

` पपाउ० (दस०) २1१९ | 
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(३) इसे ‘रवयति गच्छति वर्षते' से भी लिया जा सकता ह्‌ । ऋग्वेद 
के 'महसा शकृतस्य'' और यजुर्वेद के शूकार ( =क्षिप्रकारी) और शूकृत 
(=क्षिप्रकृत)¦ में भी यही भाव है । यद्यपि यहाँ शूद्र पद का कोई 
आभास नहीं मिलता तो भी अर्थ और रूप में शूद्र की शूकृत से समानता 
के आधार पर शूद्र को शूकृत का रूप माना जा सकता है । 


(३९) व्याकरण में शूद्रीपद शूद्रपत्नी का और शूद्रापद शूद्रजाति की 
स्त्री का द्योतक हैं हो सकता है आचार्या' पद के समान यह पद उस 
काल में श॒द्रग णयक्त पोषक, परोपकारपरायण स्त्री को कहता हो । 


(४०) वृषल पद शूद्र का ही वाचक नहीं है, घोड़ा और गाजर का 
भी द्योतक है और वृषली पद केवल शूद्रा या शूद्री का द्योतक नही, प्रत्युत 
अविवाहित रजस्वला कन्या, रजस्वला, बाँझ, मृतसन्तान उत्पन्न करने वाली 
स्त्री भी वृषली है । एसी कन्या और स्त्रियाँ सभी वर्णो में होती हे, शूद्रं में 
ही नहीं ।' मौर्यो को बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय कहा है, परन्तु पुराणों आदि 
हिन्दू साहित्य में वृषल और शूद्र ।' अ ये पद उन के श्रेष्ठत्व के कारण उन्हं 
मिले होंगे जिन को कालान्तर में आधुनिक अर्थों में समझा जाने लगा । 


(४१) लोक में महतर (= महत्‌+-तर) और चूहड़ा ( चतुर्थु- 
रीण-चौधड़-चौहड़) पद भी इन के प्राचीन काल में उच्च स्तर के 
द्योतक हैं । 

(४२) ऋग्वेद में विप्रों में ऋषि को सर्वश्रेष्ठ माना है :-- 

ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनाम्‌ ऋषिविप्राणां महिषो मृगाणाम्‌ । 


१. क्र. १।१६२।१७। २. य० २२।८; २५।४०। ३. अको० 
और अन्य कोषों में इन पदों के अर्थ देखें । ३.अ. देखो डा० हेमचन्द्र 
राय चौधरी, पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एन्शियेराण्ट इण्डिया, चतुर्थ संस्करण 
(१९३८), पू० २९४-२९६ | 
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श्येनो गृध्राणां स्वधितिवंनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥?' 


 सानवमात विप्र हैँ और ऋषि शूद्र । 


(४३) वसिष्ठ धर्मसूत्र के मत में ऋचाओं के ज्ञान से हीन व्यक्ति 
शूद्रो का स्वामी नहीं हो सकता हेत? 

५९--उपरोक्त विवेचन से ये परिणाम निकलते हैं :-.... 

(१) आरम्भ में आधुनिक रूप में वर्ण-व्यवस्था की कोई कल्पना 
नहीं थी । | 

(२) वैदिक काल में गुण और कर्म का प्राधान्य था । जैसा गुण 


> 


और कर्म जिस व्यक्ति में देखा वैसा ही उस का नाम हो जाता था । 


(३) समाज में परोपकार, ज्ञान, श्रम, तप, गतिशीलता आदि गुणों 
को बहुत महत्त्व दिया गया था | इन गुणों से युक्त व्यक्ति को ऋषि और 
शूदर कहते थे । ऋषि सब में श्रेष्ठ थे । अतः शूद्र सब में श्रेष्ठ थे। ऋषि 
सव वर्णो से निकलते थे | इस लिए उन का--ूद्रों का पृथक्‌ वर्ण नहीं था । 


(४) इसी कारण शूद्रो का पृथक्‌ यज्ञोपवीत संस्कार नहीं बताया 
गया है। जिस प्रकार त्रयी से चारों वेदों का अवबोध होता है, उसी प्रकार 
द्विज, आये और तीनों वों के कथन में शूद्र वरण का भी अन्तर्भाव हो जाता 
है । 

(५) कालान्तर में ब्राह्मणों का और इतरवर्णो के शूद्रों का संघर्ष 
चला जिस में ब्राह्मण अपनी एकता और समाज में वौद्धिक कार्य के सम्पादक 
होने के कारण बिजयी हुए और अन्य वर्णों के शूद्र पददलित हुए । जहाँ 
कहीं मिल सके वहाँ उन की गोत्रपरम्परा इस विषय में पर्याप्त प्रकाश 
डालने वाली होगी । 


> 


ऋ. वसिष्ठधर्मसूत 1३। वेभाप० १।१३। 
१ के SR as णि? गा १ रे 
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न hn 
पारस्करगृह्मतूत्र | 
उपनयनसत्राणि 
~ | 
(दितीयकाण्डे कण्डिक्षा; ३--७). 
र la 
१-अष्ट वर्ष नाह्णयुपनयेद्‌ गर्भाष्टमे वा ॥१॥ . 
शरदराव राजन्यस्‌ ॥२॥ | 
२-दादशवष वेश्यम्‌ ॥३॥ 
४-पथामङ्गल वा सर्वेषाथ्‌ ॥७॥ . ` 
करगृह्य छः त्र के पप पाय म 
पारस्कर शृहयद्वत्र के उपनयन सम्बन्धी छाक, | 
शाब्दिक हिन्दी अनुवाद 
( काण्ड २, कृण्डिका ३-७ ) 
१ न्यात बनने के योग्य और इच्छुक ( वालक ) को आठ वर्ष 
द ता (उस के) गम (में आने के दिन से) आठवें (वर्ष) 
आचाय के पा ग्रर्थातू--उंभ का यज्ञ 
J पास ) लाए ( अ्र्थात्‌-- उम्र का यञ्चापर्वीत 
२ ६ त्रिय बनने ॐ २) गौ 
र नि वनेन के योग्य और इच्छुक ( बालक ) का उयार 
का ( यज्ञोपवोत संस्कार कराए ) | 
३--वेश्य बनने के योग्य और इच्छुक 


इच्छुक ( बालक ) का बारह बघे के 
का ( यज्ञोपवीत संस्कार राए ) | ॥ 5 3202 


हृ वष 


ह रिस्थितियो में वा: 
सकता हे ) | मं ( उपनयन कराया जा 
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५-त्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । 

६-तं च पथु पशिग्समलंक्रनमानयन्ति ।। ५ 

७.पश्चादम्नेरतरस्थाप्य त्रह्वचयंमागासिति वाचयति-- 
्रह्मचार्यसानीति च ॥६॥ 

८-अधैनं वासः परिधापयति 
७५ रु ~ CC ९ बन मृ 

&-येनेन्द्राय बृहस्पतिवासः पयंदधादमृतम्‌ । 

तेन त्या परिदधाम्यायुषे दीर्घायुत्वाय बलाय बचस इति ।।७॥ 


४--(उस अवसर पर गुरुकुलस्थ आचाय आदि ) ब्राह्मण (वृत्ति के 

लोगों) को भोजन कराए । 

६--और (शब) उस ( ब्रह्मचारी ) को सिर सुंडवा कर: और 
आभूषण पहना कर ( शब्दा्थ--मुण्डे हुए शिर वाले श्रौर सजे 
हुए को ) ( यज्ञवेदी पर ) लाते हैं । 

७--अ्रग्नि के पश्चिम में ( आचार्य के दाहिनी ओर पूर्व को मुख 
कर के ) बिठा कर (आचाय उस से ) कइलाता है--( में ) 
ब्रह्मचर्य व्रत को प्राप्त हुआ हूँ? तथा (मै) ब्रह्मचारी हो ज्ञाक !! _ 

८--अब ( चायं ) उस ( ब्रह्मचारी ) को वस्त्र पहनवाता हे-- | 

६--( बृहस्पति: ) वेदवाणी के अधिकृत विद्वान्‌ ग्राचाय 
[ पूर्व काल से ] ( इन्द्राय ) परम तेजस्वी बलवान्‌ ब्रह्म चारियों 
को (येन) जिस प्रकार ( अमृतम्‌ ) वेद ओर उस की अरध्यात्म- 
विद्या के अध्ययन के लिए नियत (बासः ) वस्त्र ( पयंद्धात्‌ ) 
धारण कराते आए हैं ( तेन) उसी प्रकार (आयुषे ) प्राण” 
शक्ति ( आयुत्वाय ) [ यज्ञमय ] दीघं जीवन (बलाय) वलं 
[और] ( वच॑से ) ब्रह्मतेज [ की प्राप्ति ] के लिए (त्वा) तुम्ह 

[ इस ब्रत के लिए नियत वस्त्र ] ( परिद्धामि ) धारणं 


कराता हूँ । 
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| 
| १०-मेखलां बध्नोत | 
| ११ इय्‌ दुरुक्तं परिवाधमाना 
वर्ण पवित्रं पुनती म. आगात्‌ | 
| माणापानास्यां बलमादधाना 
| ' स्वसा देवो सुभगा मेखलेयमिति ॥८॥ 
१२-युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ 
सउ भयान्‌ भवति जायमानः | 
त धीराः इवय उन्नयन्ति 
स्वाध्यो मनसा देवयन्त; ॥ 


र 


¬ ( अरब ग्राचार्य क कहने पर ब्रह्मचारी इन सर 


र ९--[्‌ डरुक्तम्‌ | (मेरे) दुष्ट बचनों को 


| 
| इति वा ॥&॥ 


SMA +. 
| जॉ को पढ क 
मखला ( = तगड़ी ) बाँधता है ।— | 


n त परि 
ग. करती हुई ( और ) [मे] मेरे | पनि | 
कम ] ( अह्मचयत्रत पालन रूपी) यश को [ पुनती ] 
"न करतो हुई, | प्राणापानाभ्याम्‌ ] प्राण और अपान 
| नयमन ) द्वारा [ बलम्‌ ] बल [ आदधाना ] देतो 
हुई [ स्वसा 1 ( शेथिल्य को ) दूर भगाने वालो ( अथवा- 
घेईन के सहश ) [ देवी ] द्योतनशोल ( = चमकती हुई ) 
सुभगा | सुन्दर ऐश्वर्य या कर्मफल ( =भाग्य ) (देने) 
ली [ इयम्‌ ] यह [ मेखला ] तगड़ी-( ग्राज से मुझे ) 
[ आगात्‌ ] प्राप्त हो गई है | . * 


१२--[ इति बा ] थवा इस ( मन्त्र ) को (पढे )-[ सुवासाः ] 


CC-0. Guruku Kangri Collection, Haridwar. 


,.. १३्तूष्शीं वा ॥१०॥ 


f 


र्‌ > 
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१४-०अत्र यज्ञोपवीतपरिधानस्‌-- 
१५-यज्ञोपबीतं परमं पवित्र 

प्रजापतेयत्‌ सहजं पुरस्तात्‌ । 

आयुष्यमग्रयं प्रतिसुश्व शुभ्र 

यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 


सुन्दर वस्त्र धारण किए हुए [ परिचीत: ] ( विद्यायाप्ति क] 
सावना से.) भरा. हुआ ( या--श्रांचाय स संगत हुय़ा ) 
[ युवा ] नया ब्रझचारी [ आगात्‌ ] ( ब्रह्मचय ब्रत के “पालन 
के लिए गुरु के पास ) आया हे। [ड] निःसन्देद [ स] 


बहू जायमान: ] (आचाय से तीन रातों में तपस) 


त्यन्न होता हुआ [ श्रेयान्‌ ] श्रेय ( के ज्ञान का अधिकारी ) 


( शब्दाथ-श्रेष्ठ) | भवति ] दोता हें ¦ [ धीरासः] | 
गम्भीर बुद्धिणन्‌ [ स्वाध्यः ] सुन्दर विद्या्रों का श्राधान « 


'करने बाले [ मनसा ] मन में [ देवयन्त, ] ( ब्रह्मचारी का ) 


-चेदार्थवेत्ता विद्वान्‌ बनाने की इच्छा करते हुए [ कवयः ]- 
बद्वान्‌ आचाय (उस को) [ उन्नदन्ति | ( संद्गुणयुक्त 


शिचा प्रदान श्रादि द्वारा ) उन्नत करते हृ । 

१३--ग्रथबा चुप-चाप (=मौन हो कर विना मन्त्र बोले ही) ( मेखला 
बाँधे ) । 

१४--यदाँ यज्ञोपवीत पहना जाता हे-- 

१५--[ यत्‌ ] जो [पुरस्तात्‌ | पहले [ प्रजापतेः ] यज्ञ के 
[ सहजम्‌ |] साथ उत्पन्न हुआ | परमम्‌ | परमात्मा (के ज्ञान 
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यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ॥ईति॥ 


१६-अथार्जिन प्रयच्छाति | 


LE TLE) 
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Le 


१७-मत्रस्य चहुद्ररूणं बलीयस्तेजो 


१६-- 


१७-- 


के अधिकारी होने ) का परिचायक प्रथा 0 
यतन [ होवोत] (रमाई. रम पि 
त्य [न यत्रत रूप ) यज्ञ का ज्ञापक 
[ प्रतिमुञ्च ] न om rs 
[ चज्ञोपवीतम्‌ ] जमे, (0८) [म्‌ | सफेद रङ्ग का 
[ अस्त ] देः फ़ [ बलम्‌, तेज: ] बल और तेज 
स्तु ] देने वाला हवो ॥ [ यज्ञस्य ] (तम ) अज्ञ के 
L यक्षोपवीतम्‌ ] जनेऊ [असि] ह्रो । (म 91 ल ] 
उम को [ यज्ञोपबीतेन | जनेऊ (उपनह्यामि] पसा ह ॥| 
अब ( आचार्य ब्रह्मचारी को ) काले मृग का चमं देता है | 
[ मित्रस्य ] मित्र (-- दुःख से बचाने बाले ) की [चक्षु ] | 
आँख के सदश, [धरुणम्‌ | धारक, [ बलीयः ] दृढ [जः] 
तजस्व| | यशस्वि ] ( ( और ) यशस्वी [ स्थविरम्‌ ] पुरानी 
[ समिद्धम्‌ ] चमकीली ( -साफ-सुथरी १, [ अनाहनस्यम्‌ | 


' पवित्र ( करने बाली ), ।ज नि मे 
( करने बाली ), [ जरिष्णु | चिरकाल में फटने वालो 


( अर्थात्‌-पक्की ) [ इद्म्‌ ] इस [ वाजि] ज्ञान और शक्ति 


की प्रतीक [ अजिनम्‌ ] काले मृग की खाल (रूप) [वसनम्‌] 


'१८-- 


नर त्र न ८ ह ट्र 
न र को [ अहम्‌ ] मै ( उम्द ) | परिदधे ] पहनाता हा 
अब श्राचाय ब्रह्मचारी को ) डण्डा देता है | 
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१६-तं प्रतिगृह्णाति ! 
२०-यो मे दण्डः परापतद्वैहायसोऽथि भूम्यास्‌ । 
तमहं पुनराददे आयुषे बरह्मणे त्रह्मवचंसायेति ॥१२॥ 


१-दोचावदेके दीघसत्रपुपैतीति वचनात्‌ ॥१३॥ 
२२-अथास्याङ्धिरञ्जलिनाऽऽ्जलिं पूरयति - 


१६- ( ब्रह्मचारी ) उस डण्डे को ग्रहण करता है । 

२०--[ यः] ( यह) जो [ मे | मेरे | परापतत्‌ | सामने ग्राया 

हुआ दै, [ भूम्याम्‌ अधि ] सब पदार्थों आदि के मध्य 

[ बेहायसः ] निरन्तर गति करने वाला, [ दण्डः ] (अनुशासन 

` करने वाला.) डण्डा (है), [ तम्‌ ] उस को [ अहम्‌ | में 

( ब्रह्मचारी ) | आयुषे | ( प्रगतिशील ) जीवन, [ ब्रह्मणे ] 

वेदाध्ययन ( और ) [ ब्रह्मवचसे ] ब्रह्मतेज ( की प्राप्ति ) के 

लिए [ पुनः ] (अपने से) पहले के ( ब्रह्मनारियों के ) 
समान [ आ ददे ] धारण करता हूँ । 

२१--( दोघे काल तक चलने वाले ब्रह्मचय व्रत में दीक्षा लेने वाला 
बालक ) लम्बे सोमसत्र में ( दीक्षा ) लेता है ऐसा (शास्त्र 
का ) वचन होने के कारण कुछ (श्राचार्य सोमसत्र की) दीक्षा | 
( में दश्डग्रहण ) के समान ( यहाँ भी 'उच्छूयस्व बनस्पते' 
इत्यादि मन्त्र से दण्डघारण मानते हैं ) ॥ 

२२--ग्रब जल से ( भरी हुई अ्रपनी ) अञ्जलि से ( पानी छोड़ कर) 
उस ( त्रझत्र।री ) की श्रञजलि को ( जल से) भरता है । 


६... :::.)..) . 
१--एतत्सूत्रे कात्यायनश्रोतसूत्रपठितो मन्त्र: उच्छुयस्व वनस्पत 
 ऊर्ध्वो मा पाझो_ इ स स्य यशरयोहचः? श्रभिप्रेतः । 
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२२-आपा हि ष्ठेति तिसृभिः ॥१४॥ 
2 हरे रि 
२४-अ्थन  ख्यग्रुदीबयति 


२४ तच्चञ्ुरिति ॥१५॥ 
४ ६ 'आयास्य दक्षिणा | समधिहदयमालभते-- 
क व्रत ८ ददन दधामि मम चितमचु चितं ते अस्तु | 
मि वाचमेकमना जुषस्व इहस्पतिष्ठ नियुनक्तु मह्यम्‌ 
या अचल, शत ॥१६॥ या 
. ९३--( श्राचार्य बालक की ्रञजलि को 
ड प जालः ञ्जाल को ) “आपो १ भ्रादि 
EE ( मन्त्रो ) से ( भरता है )। २ न टा 
EE उस ( बरह्मचारी ) को सूर्य का दर्शन कराता है | 
भ्र ता) की प्रेरणा घर ब्रह्मचारी 2 वच्चक्षुः आदि 
र है ) को बोलता हुआ सूर्य को देखता हे। 
अब ( आचाय ) उस (ब के दाहिने कन्धे झर 
नो ( बालक ) के दाहिने कन्धे रौर हृदय 
हे ] अपने ( --आचाय के ) [ ब्रते ] अनुशासन में [ति] 
दारे [ ~ [हृदयम्‌] हृदय को [दर्घा ] हृदय को [ दधामि ] व्याप्त करता हँ । 
१ म हैं डा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महै रथाय चक्षसे ॥१|| 
शा बः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न: | उशत्तीरिब मातरः ॥२॥ 
तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य न्याय जिन्वथ | 
छ यापो जनयथा च नः ॥ ३ ॥| 
पुदित सुरस्ताच्छुक्रुच्चरत्‌ । पश्येम श॒रदः शतं जीवेम 
शरद्‌ः रात शुयाम शरदः शतं प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम 
शरदः शतं भूयश्चः शरदः शतात्‌ || 
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२८ अथास्य दक्षिणं इस्तं ग्रहीत्वा55ह-को 
नामासीति ॥१७॥ 
२६-असावहं भो३इति प्रत्याह ॥१८॥ 


२ ५ (झं ~ 
३०-अधैनमाह-कस्य त्रह्मचायसीति ॥१६॥ र 
३१-मबत इत्युच्यमान इन्द्रस्य बह्मचार्यस्यग्निरचायस्तवाह- 
माचायस्तवासाविति ॥२०॥ 


[ते] ठम्हारा [ चित्तम्‌] ज्ञान [ मम | मेरे [ चित्तम्‌ ] 
ज्ञान [अलु ] के समान [अस्तु] हो। [सम] मेरी 
[ बाचम्‌ ] वाणी को [ एकमनाः ] एकाय मन से [जुषस्व] 

. सुना करना । [ बृहस्पति: ] वेदाधिपति परमात्मा [ त्वा ] 
तुम्हे [ मह्यम्‌] मेरे लिए ( ग्रर्थात्‌--मेरे से शिक्षा प्रात 
करने के लिए ) [ नियुनक्तु ] नियुक्त करते रहें । 

र८-ग्रब उस के सांधे हाथ को पकड़ कर ( श्राचायं ) कहता है-= 
तुम्हारा क्या नास है [श० तुम किस (सुखद) नाम वाले हो] । 


~ _\ CS 22 
२६-वह (बालक ) उत्तर देता है--है ( श्रीमन्‌ ) यह म--हूं .। 


३०--श्रव ( ग्रांचायं ) उस से पूछता हे- [कस्य] तुम (सुखदायक) 
किस के ब्रह्मचारी हो | 

३१--«आप का? यह कहे जाने पर ( ञ्राचायं कहे कि ) तुम [इन्द्र] 
परमैश्‍वर्यशाली और शक्तिमान्‌. परमेश्वर के ब्रह्मचारी हो । | 
[ अग्निः] ग्रज्ञान और पाप आदि को श्रग्नि के समान जला 
देने वाला परमेश्वर या वेदज्ञान तुम्हाश आचाय है। वह मे 
भो तुम्हारा आचाय हूँ । | * ० 


'१--ग्रथास्य । २--द्राथै० 
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९२-अथंनं भरतेभ्यः परिदद!ति- 

२२-प्रजापतय त्वा परिददामि देवाय त्वा सभित्रे परिददा- 
स्पद्धचस्त्योषधी भ्यः परिददामि द्यावापृथिवी भ्यां त्र 
_ रददाम विरवेम्यस्त्वा देवेस्य: परिददामि सर्वेभ्यस्त्वा 
भूतेभ्यः पारददाम्यरिष्खा इति र्या इति ॥२१॥२॥३ २१॥२ ३ ॥ ८ 
गम बि ( बझचारी )को[ भूतेभ्यः ] समस्त उत्पन्न पदार्थो 

( उचित उपयोग लेने के लिए 2 करता है (शब्द 
है देता है )। BAT वन 


| ३३-_ ष्ट्य र (रि में ज | 
fs ग. अरिष्ट्यै ] इना के लिए ( मैं 2 [रा तुम्हें' [प्रजापतये] 


प्‌ कं \ F_ ८ 
न हि गै [ त्वा ] तुम्हे [ 'परिददामि ] समर्पित करता हे | 
: ५ .( में तुम्हें ) [ अद्भ्यः ] जनों को ( ( और ) [ ओषधीभ्यः ] 


[विर उदान) को [ परिददासि ] देता हँ । (मे न) 
सौंप ख देवेभ्यः] 217 तेजस्वी पदार्थो को. [परिदृदासि] 
beta रा है । [ स्वा | तुम को [ स्वेभ्यः ] सम्पूण [देवेभ्यः] 
: र) क, | रादित्य आदि ). दिव्य पदार्थों (या विद्वानों | ) 
५7४-समस्त [ य | य 7 क [स्वा] तम को [सर्वेभ्यः] म 
थिव, अपस, तेजः, बाय जी ५ 
आक्राश रूप या गाणी मात्र ) को [ परिददामि ता छ मी 
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३४-प्रदक्षिणमगिनं परीत्योपबिशति ॥१॥  , 
३५-अन्त्रारब्ध आज्याहुतीह त्वा प्राशनान्तेञ्येन कस अशास्ति, 
३६.ब्रह्मचायंसि । | 
३७-अषोऽशान । 

३८-कर्म कुरु । 

३६-मा दिवा सुषुप्था । 

७०-वाचं यच्छ । 


४१-समिधमाधेदि । 

४२ ्रपोड्शान [तिर |. ॥इति॥२॥ म 

३४--अग्नि की प्रदक्षिणा कर के (आचाय के बाई ओर) बेठता है।. 

३४--पुनः (यज्ञ के ) आरम्म होने पर भृत कः ( १४) आ [ 
दे कर, ( यशेष के ) खा लेने पर अब उस ( ब्रह्मचारी ) क 
शिक्षा देता है-- है र 

` ४६--( अब तस ब्रह्मचारी हो । 1 

र = 5 र अथवा-सन्ध्योपासन और मोजन के आरम्भ में ) 

` पानी पिया करो ( अर्थात्‌-अआचमन किया करो) । 

३८--( सदा ) काम करते रहना । - 

३६--दिनः में न सोना । 

०--( पूछे जाने पुर ) उत्तर देना । | 
कन से यज्ञ किया करो ( शब्दार्थ--समिधा' को आग मै 
रक्खा कर | ) | 
४२--( अरब फिर यश आदि कर्मा. की संमाति पर) चर्म 

किवा करो । | 
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४२-अथास्म सावित्रीमन्ताहोरारतोऽनेः प्रत्यड्युखायोप- 
विष्टायोपसन्नाय समीचमाणाय समीक्षिताय । ।३ ॥ 

०४-दज्षिणतस्तहुत आसीनाय वैके ॥४॥ 
४५-पच्छोञ्द्धचशः सर्वा च तृतीयेन सहानुवतयन ॥५॥ 


४६-संबत्सरे अाएमास्ये चतुर्िशत्यहे द्वादशाहे 
षडहे ज्यहे वा ॥६॥ | 
` ४७सद्यस्त्वव गायत्री ब्राह्मणायाजुत्र यादाग्नेयो मै ब्राह्मण 
र ७. 
शत श्रतः ॥७॥ 
४३-अब अभि के उतर के क्र केळ उत्तर की शोर, पश्चिम की ओर मुख वाले, बैठे 
इर, ( प्रणाम शोर. अद्वाभाव से शिक्षा प्रास करने के लिए ) 
उपस्थित हुए, ( गुरु को शान्त चित्त से ) देखते हुए और 
( गुरु द्वारा शान्त चित्त ) निश्चित किए गए इस ( ब्रह्मचारी ) 
को गायत्रो का उपदेश करे | 
४४-इछ ( ग्रा चाय कहते हैं ) कि ( श्रग्नि के) दक्षिण को ओर 
टॅ जड़ हुए या ठे हुए को ( गायत्री का उपदेश करे )। 
न्न: ) एक-एक पाद्‌ को, ( फिर ) आघो-आाध ऋचा को 
तीसरी बार सम्पूण मन्त्र को (ब्रह्मचारी के ) साथ-साथ 
क ढता हुआ ( आचाय उपदेश करे ) | १ 
न्य गायत्री पाठ को) एक वर्ष'में(या ) छे मास में, ( या ) 
चौबीस दिन में (या ) बारह दिन में, (या) छे दिन में 
[vrs “तीन दिन में ( पूरा कराए ) | 
Bg 4 अग्निपुत्र होतां दै--इस श्रुति के 
द माझण बनने के इच्छुक और योग्य ( ब्रह्मचारी ) 
शी बो गायत्री ठुरन्त ही सिखा सकता है | . 
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३६-जगतीं वैश्यस्य ॥६॥ `` 
५०-सर्वेषां वा गायत्रीम्‌ ॥१०॥३।४॥ . | 
४१-अत्र समिदाधानम्‌ ॥१॥ क 
५२-पाणिनाऽउ्नि परिसमूहति , ..._, ०२ 
५३-अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा ङुरु। ::.. 7. कह 
यथा समग्ने सुश्रवः ` सुश्रवाः अस्येवं :सा..... सुः 
सौश्रवसं कुर्‌ । पका 5 १ । क. 
यथा त्वमग्ने. देवानां यज्ञस्य ;निथिपा, , अस्येबमुहं 
मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासमिति ॥२॥' 
` ४८- क्षत्रिय को थम बत्रिय को तरुम्‌ ( छन्द गाली ) ( सानित्री बालीं ) ( सावित्र ऋचा (सिखाए) | 
` ४६_वैश्य को जगती ( छन्द॑ वाली सावित्री ऋचा सिखाए ) । 
४४०--अथवा सब को गायत्री (छन्द वाली. ऋचा सिखाए)......७९ 


५१-- 
. ४२--- 


| सुश्रवः ] हे उचम-कौति वाले [अग्ने ] परमेश्‍वर [यी]: 


गाला [ कुरु ] कर दे | [ अग्ने ] डरै परमेश्वर [यथा]. ति 
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ष्टुभ ॐ राजन्यस्य ॥८)॥ 


se ie is oo ens Sa 
पि ० nnn 


( अब ब्रह्मचारी ) यहाँ (ग्ररिनि)-मे सर्मिधीत्रों काः प्रक्षेप (करे)। 
(-ब्रह्मचारी ) हाथ: से आग़, को (.इकट्टा करके ). तेज करे गै 

[ सुश्रवः ] हे शोभन यश वाले [ अग्ने] क [मा] 
मुके [ सुश्रवसम्‌]. शुंत्र यश वाला. | कुरु 1€बना दो। 


ज्ञिस प्रकार [ सवम्‌ ] आप | सुश्रेवों: ]; परम: विशुत र 
[ सुश्रवः ]हे यशस्वी [ साम्‌] मे [सौश्रवंसम्‌]' उत्तम य 


प्रकार खम्‌] आप [ देवानाम] (सादि भौतिक़ ) 
पदार्थों के यज्ञस्य] ( कर्मों में ज्ञः); यचमात्र,कै [निधि 
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५४-परद्िणमग्नि . पयु च्योचिष्ठनत्समधमादधाति | 
५५-अग्नये समिधमाहाई बृहते जातवेदसे । 

यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवमहमायुषा मेधया 
पचस भ्रजया पशुमित्रह्मवर्चसेन समिन्धे, जीवपुत्र 
ममाचार्यो मेधान्यहमसान्यनिराकरिष्णुयेशस्त्री तेजस्वी 


नवचस्थन्नादो भूयास“ स्वाहेति ॥३॥ 


रक्षक (= धारक). [ असि ] हो, [ एबम्‌ ] उसी प्र 
| न NF), | 3 उ कार्‌ 
| अहम्‌ ] मै (मी) [ सबुध्याणाम्‌ ] मनुष्यों में 


ब्‌ ...[. वेदस्य ] वेद के [ निधिपरः ] कोष का रक्षक [भूयासम्‌] 


:-५.,„ „बन जाऊँ । 


*४-उपदक्षिणा की हुई अग्नि को ( जल से ) छिड़क कर खडे हुए 


( दो ) ( अग्नि ) में समिधा डालता है | 


'3%%--(मै- न)  [ बृहते ] महान [ जातवेदसे,]"( समस्त ) लर 


१ ० ०००" ६ 
है "००३३ 


; 5: जसे [ त्वमू | तुम [ समिधा ] समिधा से [ समिध्यसे ] 


>° 
£ ; 


( पदार्थं आदि ) को ज्ञात [ अग्नये ] अग्नि को [ समिध 
(6. घम्‌ ] 
४ समिधा. [ अहाषेम्‌ ]. दी हे । ! अग्ने ] है. आग [ यथा ] 


मदक होती हो [ एवम ] उसी प्रकार [अहम्‌ ] मैं [आयुषा] 


२: =-थायु [ मेघया | घारण्वती बुद्धि ( वच॑सः ] तेज [पजया] 


( र ) [ न से [ शु 1 छ शा से [ ८ गण 
श्रह्मच न । ४ [ ] 


~... (दीस हो जाऊँ। [मंम] मेरे [ आचार्यः ] आचार्य 


र 1 जीबपुत्रः ]दीघजीवी पुत्रों वाले ( हों ग्रथवा--परम गति- 
' + शल, बुद्धिमान्‌ और यशस्वी हैं ) । [: अहम्‌ ] में [मेघावी ] 
`“ „ चुद्धिमान्‌ [ असानि ] हो जाऊं, .. [-अनिराकरिष्णुः ] (गुरु 
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५६-एं द्वितीयां तथा तृतीयाम्‌ ॥४॥ 
५७-%एषा त इति वा समुच्चयो वा ॥४॥ 
9 ु हि ९ 
पद-पूर्ववत्‌ परिसमूहनपयु चणे ॥६॥ 
५६-पाणी प्रतप्य मुखं विसृष्टे 
¢ ° he हि 
६०-तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहारा अग्नेऽस्यायुर्मे देहि, 
वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि । 
अग्ने यन्म तन्त्रा ऊर्न तन्म आएण ॥७॥ 
____ “3 कबाली AS A ता 
के उपदेश को ) न भूलने ( या-डुकराने ) वाला, [यशस्वी] 
कोतिंमान्‌ ( 5- प्रसिद्ध ) [ तेजस्वी ] तेजस्वी [ ब्रह्मवचसी ] 
बेद ज्ञान के तेज से युक्त, [ अन्नादः ] ( और ) समस्त भोग्य 
पदार्थों का भोग करने वाला [ भूयासम्‌ ] रह. । [इति] 
( मेरी ) यह [ स्वाहा ] (वाणी ) सिद्ध ह । 
` ५६--इसी प्रकार ( इस मन्त्र को पढ़ कर ) दूसरी ओर तीसरी ' 
( समिघा ) डाले | 
४७छ--अथवा “एषा ते?-( मन्त्र से समिधा डाले । ) अथवा (“अग्मबे 
समिधम्‌? और 'दंष। ते!--इन दोनों मन्त्रों को ) मिला के 
(समिधा डाले ) । | 
५८--पहले के समान ही (अग्नि को) एकत्र कर के प्रदीप्त करने र 
जल छिडकने को ( क्रियाएं करे ) ॥६॥ 
५६--दोनों हाथ तपा कर ( उन से ) मुख को मलता है | 
४४ एषा ते ग्रग्ने समित्तया वद्धस्व चा च प्यायस्व | वर्षिधीमि 
च वयमा च प्यासिषोमहि ॥ र्ते वाजजिद्वाजन्त्वा सस्रुवां _४ 
बाजजिते. सम्माउिम ॥?-- य० २॥१४॥ 
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६१-मेधां मे देवः सविता आदधाठु, मेधां मे देवी सरस्वती 
आदधातु, मेधामरिवनौ देवावाधत्ता पुष्करस्रजाविति।। ८ १ 

६०--( अग्ने) ह (माण ओर स ज द्र ) है ( पाण और रेतस्‌ के प्रतीक ) अग्नि, ( तनूपाः 
असि ) ( तुम ) शरीर के रक्षक हो ( मे ) मेरे [ तन्वम्‌ ] 
शरीर की [ पाहि ] रन्ता करो । | अग्ने ] हे अग्नि [ आयुर्दा 
असि ] तुम जीवन के देने वाले हो, [मे ] मुके [ आयुः] 
( अवय गतिशील ) जीवन [ देहि ] प्रदान करो | [ अग्ने ] 
६ अग्नि, | वर्चोदा असि ] तुम तेज के देने वाले हो [मे | 
मुके [ वचः ] तेज [ देहि ] दो । [ अग्ने ] हे अग्नि [ मे ] 
मेरे [ तन्वाः ] शरीर में [यत्‌ ] जो कुछ [ ऊनम्‌ ] कमी. हो 

[तत्‌] उसे [मे] मेरे ( शरीर ) में [ अ प्रण ] पूरा 
_ कर दो ॥७॥ 

६१--[ देव: सविता दिव्य गुण युक्त सर्बोत्पादक परमेश्वर [मे] 
मुझे [ मेधाम्‌ ] मेघा [ आद्धालु ] दें। [ दिव्य ] श्रलौकिक 
स्वरूप वाले [ सरस्वती ] ज्ञान-रूप परमेश्वर [ मे ] मुके 
[ मेधाम्‌ ] मेधा [ अ!द्धालु ] प्रदान करें | [ पुष्करस्रजौ ] 
वाक्‌ और प्रतिष्ठा रूपो कमल की माला पहनने वाले [ देवों ] 
दिब्य गुणों वाले [ अश्विनौ ] प्रध्यापक और उपदेशक 
विद्वान्‌ ( श्रथवा, प्राण श्रौर अपान ) से ] मुके ][ मेधाम्‌ ] 
मघा [ आधत्ताम्‌ ] दें । कि सावापाम)। द. हे ह 
१ गुजरातीप्रेससंस्करणो करिडकासमातिद्रोंतकोंऽक; 

४ इति अत्रापि प्रदशितः | 
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६२-(अङ्गान्यालभ्य जप्त्यज्ञानि च म | आप्यायन्तां. 
बावप्र।णर्च छुः श्रोत्र यशो बलमिति। . , र 
_६३-यायुषाण करोति भस्मना ललाटे ग्रीवायां द्चिणे [से 


"` हृदि च-्यायुषमित प्रतिमन्त्रस्‌ ) ॥४।५ ॥ 
६४-अत्र मित्ताचयंचरणम्‌ ॥ १॥ 
 @५-मवसर्वा ब्राह्मणो भिक्षेत ॥२॥ ` 
६६-मबन्मच्या राजन्यः ॥३॥ 
इज्भादन्तां वैश्य ॥४॥ मा वैश्य; ॥४॥ ौ | 
न र हो छू क _मन मं उच्चारण करते हुए ) भावना 
र्‌ शस्रङ्गो को छू कर ( मन-मन में उच्चारण करत ह टी 
| करता है न कि )-मेरे ( शरीर -के ) अङ्गं, वाणी, प्राण, 
दर्शन और श्रवण शक्तियाँ यश और बलं बढ़ते स्टे) . . क 
म्‌ः--इ न्त्रॉ में से) प्रत्येक से राख 
३--ह्यायुबम!--इन ( तीन मन्त्र 
३ म गरदन, दादिने कन्षे ओर हदय पर त्यायुष (-त्रिपुण्डूक 
नाम का तिलक ) बनाए] 11४1५ 
४--ग्रब मिक्षा माँगने क्ली वत्ति की जाती ह । म 
र गुणों का इच्छुक ( वाक्य के ) आरम्भ में भिवत? का 
उच्चारण कर केभिदा मागे. .* | 
:६६--चत्रिय गुणों का इच्छुक “वत्‌, का बीच में ( प्रयोग कर 
भिक्षा माँगे ) । 
।६७- वैश्यः गुणों का .इच्छुक “मवत्‌? का अन्त में ( प्रयोग. कर के 
पाए आयुष जमदस्नेः कश्यपस्य ॐ 1 
-9--व्यायुष्रं जमदग्नेः कश्यपस्य ञ्यायुषम्‌ 
यदु देवेघु ऽया यु तन्नो अस्तु ज्यायुषम्‌ ॥ स° ३।६२॥ 
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६८ -तिस्नोऽप्रत्यास्यायिन्यः ॥५॥। 


९९-पड्‌ दाद्शापरिमिता वा ॥६॥ 

७०-मातर प्रथमामेक्रे ॥७॥ 

७१-आचार्याय सैं निवेदयित् गे 

याय दायत्वा वाण्यतोऽहःशेःं 

तिष्ठेदित्येके ।। ८॥। ke 

७२-अहि अनरण्यात्‌ समिधमाहृत्य तस्मिन्नग्नौ पूर्ववदाधाय 
वाचं विसृजते ॥६॥ 

७२-अथःशाय्यच्षारालणाशी स्यात्‌ ॥१०॥ 

७४-दणडथारणमर्निपरिचरणं गुरुश पा भिच्चाचर्या ॥११॥ 


कर न ( भिक्षा देने में ) इन्कार करने वाली नहीं होतीं । 
१ पारद अथवा असंख्य ( इन्कार न करने वाली होती हैं ) 
७०- कुछ ( आचार्य कहते हैं वि | 
ठ (दैत ६ कि ) पहले माता से ( भिक्षा माँगे )1 
डु ग्राचाय या ) कि भिचा से प्राप्त सामग्री को 
य॑ क श्रपण कर के (अथ दिन में सं 
आच वा बता कर) शेष £ 
वाणी वाला रहे | 0८ 
७ | हि ते दि ॥ 
२ बिक रहत हुए ( अथवा बिना स्वयं काटे स्वतः गिरी हुई) 
मधाएँ ला कर उस ( संस्कार के समय प्रज्वलित की गई ) 
क म पले के समान डाल कर (मन्त्र आदि ) बाणी को 
८ ले ( श०--छोड़े ) | | | | 
७८३... > 1 व 
ह गोच सोचे वाला, खारा और नमक न खाने वाला हो | 
"इर. T खव त्र रि से 
हक रखना, अग्नि की (हवन द्वारा ) सेवा, गुरु को सेवा | 
ग्रीर one 2 ( करे ) | र 
१--एजरातीसंस्करणे--समिध ग्राह्वत्य-इति पाठ: । 
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७५-मघुमा + वमउजनोपर्यासनस्त्रीगमनालृतादततदानानि 

वजेयेत्‌ ।। १२।। न 
७६-ग्रष्टचत्वारि शद्‌ वर्षाण वेदनह्मचय चरत्‌ ॥१२॥ 
७७-द्वादश द्वादश चा प्रतिवेदम्‌ ॥ १४ 


७व्-्याबद्ग्रहणं वा ॥१५॥ 
७६-बासा” [सि शाणक्षोमाविकानि ॥१६॥ = 
८०-“ऐणेपमजिनपुशरीयं ब्राह्मणस्य ॥१७॥ | 
८१-रौरवं# राजन्यस्य ॥१८॥ 
८२-आजं गव्यं वा षेश्यस्य ॥१६ 
ST कक न प 
७४--शराब, मांस, (गोते लगा-लगा कर अतिशय ) स्य 
( ग्रथवा--मालिश ), ऊ चे आसन पर बैठना; स्त्रियों 
संसर्ग, फूठ बोलना और न दी हुई वस्तु को लेना छोड दे र 1 
| ७६--अ्रड्ता ली स वर्ष तक वेदाध्ययन के लिए ब्रह्मचय का सेवन पा 
७७--अ्रथवा प्रत्येक वेद के लिए. बारह-वारह वर्ष (ब्रह्मचारी रहे) || 
७८--अरथवा पूरी प्रकार ( वेद ) पढ़ लेने तक ( ब्रह्मचारी रहे ) | ५ 
७६--( ब्रह्मचारियों के ) वस्त्र सन, रेशम ओर भेड़ की ऊन 
( होते हैं )। . 
र पी मर्क 
द०--द्राह्मण का ऊपर का वस्त्र एण (=काला बारह सीधा ) म 
हरिण का काला चमं (हौ ) | क, 
5१-क्षत्रिय का ( उत्तरीय ) रुद नामक हरिण ( की खाल हैँ! / 


उर बैश क जज) रिया गाय का ( चे दो ) 1 


ection, Haridwar. 
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द्रे १ पा गव्यमसति प्रधानत्वात्‌ ॥२०॥ 
८४- जी रशना ब्राह्मणस्य ॥२१॥ 
८४-धनुज्या राजन्यस्य ।।२२।। 
ग ~ 
८६-मोर्वी वेश्यस्य ॥२३॥ 
पह 
८७-मुजाभावे छशाश्‍्मन्तकबल्बजानाय ॥२४॥। 
; / 
द्य पलाशो श्राह्मणस्य दण्ड! ॥२५ए॥ . 
८€-बल्वा राजन्यस्य ॥ २६॥ 
च 
९ ०-ऑदुम्बरो वैश्यस्य ।। २७) 
&१-सर्बे वा सर्वेषाम ।।२८ 
वा सवषाम्‌ ॥२८॥ 
कक न मिलने पर ने 
प गे पर प्रमुख होने के 
| ( उत्तरीय ) गाय (केचम)काहो| मट 
५४--ब्राह्मण की तगड़ी मूँज की हो | 
८४--क्षत्रिय की ( तगड़ी 
की(हो)। . 
च्छ 
RR की ( तगड़ी ) मूर्वा घास की (हो )। 
८७--मुज न मिलने पर डाम, श्रश्स 
घास की बनी हुई (हो )। 
55-बाझण का डण्डा ढाक का हो | 
५९--त्षत्रिय का ( डण्डा ) बेल का हो | 


2 धनुष नामक घास (या धनुष की डोरी) 


न्तक (या) बल्व नामक 


हत का ( डण्डा ) गूलर का हो । 
(--अ्थवा सब के ही (डण्डे ) सब ही ( लकड्ियाँ) हो 


( सकती हैं )। 
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९२-(केशसंजितो ब्राह्मणस्य दण्डो लखाटसंभितः चत्रियस्य 
` त्राणसंमितो. पैश्यस्य । ) 
६३-आचार्येणाहूत उत्याय प्रतियात ॥ २६ 
९४-शयानं चेदासीन आसीन चेरिष्टेस्तिष्टन्त॑ चेदभिः 
क्रामन्तभिक्रामन्तं चेदभिधात्रन्‌ ॥२०॥ छ 
३५-स एवं वर्तमानोष्युत्राध वसत्यथुत्राध बसतीति तस्य 
स्नातकस्य कौरिभवति ॥२१॥ | 
३६-वयः स्नातका मवम्ति--विासनात : अतस्नातको 
 विद्यात्रतस्नातक इत ॥३२॥ 


६२--( ब्राह्मण का डण्डा बालों तक लम्बा; उ दभ ज उस बाळा तक लम्बा, चंजिय का मे का माथे तक 
लम्बा और वैश्य का कान तक लम्बा हो ) । 


rr 


६£३- श्राचार्य से बुलाया जाने पर उठ कर सुन | | र 
~ ws ~ ~ बेठे ~ 
९४--यदि ( श्राचाय ) लेटे हुए को ( बुलाए, तो) बैठ कर, यदि क 
हुए. को (बुलाएँ तो) खडा हो कर, यदि खड़े हुए को | उ 
तो पास जा कर और यदि चलते हुए को ( बुलाए ) ता ५. 
कर ( सुने )। 
६५--वह ( ब्रह्मचारी ) इस प्रकार रहता हुआ आज वहा स्वर्ग में 
रहता है, आज वहाँ स्वर्ग में रहता है, इस प्रकार उस स्नातक 
का यश फेल जाता है । a कम 
~ ~ 70 र 
६६--तीन प्रकार के स्नातक होते हैं--विद्यासनातक, त्रतरनातक री 
विद्याब्रतस्नातक । 
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३४ भाष्य :. शेदभसमाप्य। | बत य ताति 


विद्यास्नातक्रः ॥३३॥ 
९८-समाप्य बतमसमाप्य बेद यः समावते स तरतस्नातङः।। ३४। 
९९-उमय #समाप्य यः समावते स विद्यात्रतसातक ति॥३५॥ 


0 २ 
१५८ “गशाडशाद्‌ # ब्राह्मणस्यानतीतः कालो भनति ॥ ३६॥ 
१०१-आ दावि #शाद्‌ राजन्यस्य ॥३७॥ 


“रा वि विट > त्र 
| ०२-आ पहु अयाद्‌ वर्यस्य ॥३८॥ 
०३-अत ऊध्व 0 ३-अत उध्वं पतितसा। पतितसावित्रीका भवन्ति ॥३६॥ 


1 पर दा यहा ह 
६७--जो हे को ( पूरा पढ़ कर ) और ( ब्रह्मच ) अत को पूरा 
समासत किए विन चाय कुल से संसार > 
पया 50, बिना ( श्राचाय कुल से संसार में ) लौट ग्राता है 
९ निद्यास्नातक ( कहलाता ) है! 
१८ र - यू ५ ७ 
हु ल व्रत को समाध कर के और वेद को पूरा न (पद) 
तली ससार में ) लोट गाता है वह अतत्नातक (होता है)। 
प ह ॥ १ 
हा और सेझ वय अत ) दोनों को पूरा कर के ( आचार्य 
र पितृकुल मं) लोटता है वह विद्यात्रतस्नातकं 
( कहलाता ) हे। 2 
१ ००... ०2७ 
सोलहवें वर्ष तक ब्राह्मण का ( उपनयन ) काल है (शब्दार्थ- 
नट बीता हुआ नहीं है )1 
जन त्रि 
2 न का ( उपनयन काल ) २२. वें वर्ष तक है |. 
—वे 
ड रथ का ( उपनयन काल ) २४ वर्ष तक है । 
जा इस सूः ८ ~ ~ 
| क के सूत्रों में बित श्रवधि) के ऊपर (सब ) 
+-- के उपदेश से च्युत हो जाते हैं | 
१-आझणस्य नातीतः। > हाह ५० 7 
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&२-केशसंसितो ब्राह्मणस्य दण्डो ललाटसंभितः चत्रियस्य 
' घ्राणसंभितो, वैश्यस्य । ) 

&३-ग्राचार्येशाहूत उत्याय प्रतिभृणुयात्‌ ॥२६॥ 

९४-शयानं चेदासीन आसीनं चेरिष्टेस्तिष्टन्तं चेदमि- 
क्रासन्नभिक्रासन्त चेदसधात्रन्‌ ॥३०॥। 


8५-स एवं बतमानोध्मुत्राद्च वसत्यश्ुत्राच वसतीति तस्य 
स्नातझस्य कीरिभवति ॥३१॥ 


&६-त्र्यः स्वातका भवब्ति--विद्यास्नातर्कों त्रतस्नातका 
विद्याद्रतस्नातक इति ॥३२॥ ह 


OIC 
६२-- ब्राह्मण का डण्डा बालां तक लम्बा, क्षत्रिय का माथे तक 
लम्बा और वैश्य का कान तक लम्बा हो ) । 
8३--ग्राचार्य से बुलाया जाने पर उठ कर सुने | 
९४--यदि ( श्राचाय ) लेटे हुए को ( बुलाएँ तो ) बेठ कर, यदि ब 


हुए को (बुलाएँ तो) खडा हो कर, यदि खड़े हुए को . (बुलाएँ) 
तो पास जा कर ्रौर यदि चलते हुए को ( बुलाएँ ) तो दौड 


कर ( सुने )। 
६४--वह ( ब्रह्मचारी ) इस प्रकार रहता हुआ आज वहाँ स्वर्ग में 


रहता है, आज वहाँ स्वर्ग में रहता हैं, इस प्रकार उस स्नातक 
का यश फेल जाता है । | 


१६--तीन प्रकार के स्नातक होते हैं--विद्यास्नातक, प्रतस्नातक शौरे 
विद्याब्रतस्नातक | 
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, ६७सभाप्य ेदमसमाप्य ब्रतं यः समावते स 
 विद्यास्नातकः ॥३३॥ 

€८-समाप्य वतमसमाप्प बेद यः समावतते स व्रतस्नात॥३४॥ 
€€-उभय ॐ समाप्य यः समावतते स विद्यात्रतखातक इति।३४॥| 


७ २ 
१००-आवाडशाद्‌ # बराह्मणस्यानतीतः कालो भवति ॥३६॥ 
१०१-आ दावि" #शाद्‌ राजन्यस्य ॥३७॥ 
१०२-आ घतुवि #शाद्‌ वैश्यस्य ।।३८॥ 

द ट “२ ¢ ¢ 
१०३-अत ऊध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति ॥३६॥ 
€७--जो वेद को ( पूरा पढ़ कर ) श्र (ब्रह्मचर्य ) ब्रत को पूरा 
समास किए, विना ( आचाय कुल से संशार में ) लौट ग्राता है 
नह ।पद्यास्नातक ( कहलाता ) है ! 
९८--जो ब्रह्मचर्य व्रत को समाध कर के और वेद को पूरा न ( पढु ) 
कर ( संसार में ) लौट आता है वह त्रतत्नातक (होता है)। 
६६--जो ( वेद और ब्रह्म वय ब्रत ) दोंनों को पूरा कर के ( आचार्य 
कुल से पितृकुल में) लोटता है वह विद्यात्रतस्नातक 
( कहलाता ) है । | 
१००--सोलहें वष तक ब्राह्मण का ( उपनयन ) काल है (शब्दार्थ- 
: बीता हुआ नहीं है.) | 
2 ० हि का ( उपनयन काल ) २२.वें बघ तक है |. 
, का ( उपनयन काल ) २४ वष तक है। 
०३--इस ( ऊपर के सूत्रं में वर्णित अवधि ) के ऊपर (सत्र ) 
~ गायत्रीमन्त्र के उपदेश से च्युत हो जाते हैं। | 
१--जाक्षणस्य नातीतः | 
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१०४-नैनाजुपनयेयुर्नाध्यापयेयुन याज्येयुन चैभिर्व्यंबहरेयुः ४०॥ 
१०५-कालातिक्रमे नियतवत्‌ ॥४१॥ 
१०६-त्रिपुरुष पतितसाबित्रौकाणामपत्ये संस्कारो 

नाध्यापनं च ॥४२॥ 
१०७तेषां/1 संस्कारेप्सुर्वरात्यस्तोमेनेद्वा .काममधीयीरन्‌ 
व्यवहार्या भवन्तीति वचनात्‌ ॥४२॥५॥६॥ 
१०८-ग्रथोपनीतो त्राह्मणस्त्रिशिखः शिखी जटिलो प्रुण्डो 
वाऽच्षारालदशाशी स्यात्‌ ॥१॥ 

“१०४-( विद्वान्‌) न इन का उपनयन संस्कार कराएँ, न ( इन्हें ) 
पढाएँ, न इन से यज्ञ कराएँ, न इन से व्यवहार करें । 
१०५--( ऊपर निर्धारित ) काल के बीत जाने पर नित्य कर्मो को न 
करने बाले ब्यक्ति के ( साथ किए जाने वाले व्यवहार फे ) 

समान ( इन से व्यवद्दार करें ) | 


१०६--तीन पीढ़ियों ( पिता, पुत्र और पौत्र ) तक गायत्री के उपदेश 
से बञ्चित हुए पुरुषों के पुत्र का (न) संस्कार ( होता है ) 
ओर न भ्रध्यापन । 


* १०७--उन ( तीन पुरुषों में से) ( जो) उपनयन संस्कार के. 


इच्छुक हों वे त्रात्यस्तोम से यज्ञ कर के व्यवहार के योग्य 
बन जाते हैं-इस विधान के आधार पर इच्छानुसार पढ़ सकते दै । 
१०८--उपनयन संस्कार किया हुआ ब्राह्मण बालक तीन चोटियों 
(या) एक चोटी या जटाश्रों वाला या भुंडे ( हुए सिर ) 
बाला खारी और नमकीन न खाने वाला रहे । 
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१०8सावित्र प्रातं त्रिरात्रः सद्यःकाले वा चरेत्‌ ॥२॥ . 
११०-तदेव व्रतम्‌ उदीच्य दण्डमपो. निधाय मेखलां 

यज्ञोपत्रीतं चाप्स्वन्तरिति परत्युचं नमो वरुणायेति 


१०६--सविता के ( ब्रत का वह) छे रात (या ) तीन रात या उसी 


समय ( =उपनयन के समय ) पालन करे | 
११० उसी सविता के ब्रत ( के पालन ) को देख कर डण्डे को 
र ७ रे रौं ~ र 
(ओर) “असप्स्वन्तर? ( और (द्ेवीरापों?--इन दो मन्त्रो में से ) 
एक-एक मन्त्र से ( क्रमशः ) मेखला ( --तगडी ) और ` 


२ 
यज्ञोपवीत को जल में रख कर ( और) “नमो वरुणाय? 


#९-अप्स्वन्तर मन्त्रो बिजयचन्द्रशमवेदाचाेसेवे प्रत. 
अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तिष्वश्वा भवत वाजिनः | 
देवीरापो यो व ऊर्मिः प्रतूत्ति: ककुन्मान्‌ वाजसास्तेनायं वाज _- 
सेत्‌ ॥ य०६।६ परं ॥ सूत्रकाराय चतस्र श्रचो 
अभिप्रेता: प्रतीयन्ते था एवं सन्ति--- 

अप्तजन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये | 
वा भबत वाजिनः ॥१॥ 
अप्सु मे सोमो ग्रब्रवीदन्तविशवानि भेषजा | 

अग्नि च विश्वशंभुवमापश्च विश्वभेषजीः ॥२॥ 
आपः प्रणीत भेषज वरूथं तन्वे मम | 

भ्योक च सूर्ये हशे ॥३॥| 

` ईंदूनाप प्र वहत यत्कि च दुरितं मयि | | 
"द बाहमभिदुद्रो इयद्‌ वा शेप उताडतम्‌ ॥४॥ ऋ० १। २३।१६-२२॥ ' 


१-० ७ ४६९|२|मूनन। हहदी मकिमेत है |. 
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र्य 


f° र 


र्ञघुरं दस्ता ततोऽस्याणनेयं प्रथमं वेद्ब्रतमा- 
दिशेत्‌ ॥३॥ 2 [ ८ 
१११-आक्षणक्त्रियविशां पश्च साचत्सारकाण वेदबता 
भरन्ति ॥४॥ 00 कती 
११२-आग्मेय'_ शुक्रियभौपनिपद शौलभं गोदानमिति 
पञ्च सांवत्सरिकाणि वेदव्रतानि चरित्वा स्नात्वोपन्नतं | 
चरेत्‌ ॥५॥ i 
११३-त्रिष्णुज्ठन शुक्रियादिषु शाक्रय _ शक्रीनेः 
११४-औपनिषदमौपनि्ङगः शौलभ _ शौलमिनीमिः ॥७। 
=-= सहम जापान ईद और) 
(मन्त्र भाग ) से तीन बार मीठा ( =दही, शहद अर 
चीनी ) दे कर फिर पहले ( अग्नि सम्बन्धी (=ग्राग्नेय ) 
वेद्‌ के ब्रत का उपदेश करे । 
१११--आह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों के एक वर्ष की अवधि वाले पाँच 
वेदब्रत होते हैं । फु 
१ १२--ग्राग्नेय, शुक्रिय) श्रोपनिषद, शोलभ और गोदान-- एक 
साल की अवधि? में समाप्त होने वाले इन पाँच वेद ब्रतों का 
पालन करे और स्नान कर के “उपत्रद? का पालन करे । 
११३--( शुक्रिय आदि ) तीन अतो में परदा (->श्रवगुए्ठन ! ) 
होता है जो इस प्रकार है)-शुक्रिय ब्रत को शुक्रो से सुनवाए | 
 ११४-श्रौपनिपद ब्रत को औपनिषदों से और शोलभ व्रत को 
शौलमनियों से ( सुनबाए ) । § 


~ 


१10 “0. पय १ ME | 
१--निमधुरभिति युद्रितः पाठः । > अडी 
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१ १५-अथवाऽविद्यमान आं भन्‌, उदीरताम्‌ आ नो भद्रा 


आश शिशान, इमा नु इम्‌ 
इति च बेदशिरसाउव- 
गुण्ठयेत्‌ ।।८।| 
११४--श्रथवा उपस्थितं हो कर “ग्रा ब्रह्मन्‌?” “उदोरताम्‌?' 
ग्रा नो भद्रा», “शु शिशान?” और “ 
दम 99 
मन्त्रों रूपी वेद के उत्तमाँग (= सिर ) से पवर, 


१-आबहन्‌ ब्राह्मणी अद्यज््त गम्य क श्राह्मणा अह्मवचसी जायतामा राष्ट्र राजन्यः शूर 

डड क महारथो जायतां दोघी घेनुवोंढानड्वानाशुः 

Ee धयांषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य 

हे डा यता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वपतु फलवल्यो न 
2102 | क थिन 1.2 

धयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम्‌ || य० २२!२२ || 


२-- र 
हि. Fr उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः] ऋसुः य 
रवका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो वेषु ॥ य० १९]४६॥ 


३~्रा नो 
भ्र भद्राः क्रतवो यन्तु ,विश्व ऽदब्धासो अपरीतास 
मदः | देवा नो यथा सदमिदवधे श्रसन्नप्रायुवो रक्षितारो 
\ दिवे दिवे |] य८ २४५१४ || 
श्रा 
शिशानो वषमो-न भीमो घनाधन: च्ञोभणर्चर्षणीनाम्‌ । 
क जनमत एकवीरः शत सेना श्रजयत्‌ 
किमिन्द्र: || य० १७।३३ ॥ की 
र्भा 
उं के भुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः | आदित्येरिन्द्र: 
मसद्भिरस्मम्य भेषजा करत्‌ | यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां 


चादित्येरिन्द्र; सह सीषधाति || य० २४।४६ ॥ 
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| ११६-अगुण्ठनां त्रिवलि पञ्चत्रलि वा नाभिदेशात्‌ प्रच्छाध 
बाग्यतोऽरणयेऽघः शयीत ॥&॥ 

११७-ग्रामे गोष्ठे देवायतने वा ॥१०॥ . 

११ ८-व्युष्टायामवगुण्ठनीमरण्ये विसृजेत्‌ ॥११॥ 

११ &-अदश्रमस्य, उदु त्यं, चित्रं देवानामित्युदितेऽ् 
जपति ॥१२॥ | 


__C) eT Me WE 
११६--तीन वलियो या पाँच वलियों बाले परदे को नाभि प्रदेश तकं 
ढक कर और वाणी को संयम में रख कर बन में नीचे (भूमि 
पर ही ) लेटे (या सोए )। i 
११७--अ्रथवा गाँव में या सभास्थान या देवमन्दिर में ( सोए ) । 
| ११८--उषाकाल होने पर परदे को जंगल में छोड़ दे । 


1 ~ २ रो ४८८ क 
११६- सूर्य के उदय होने पर “अ्रद्भ्रमस्य”, “उदु त्यं’, आर चित्र 


-) ड त 
देवानाम? इन मन्त्रों का जप करे ( श० करता है )। 


पय श्र 
१-_अहश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु । श्राजन्तों अग्नयो 


~ ~ re 

यथा । उपया्मण्हीतोऽसि सूर्यायं स्वा भ्राजायष त यि 

सूर्याय त्वा भ्राजाय । सूर्याय भ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठस्त्व 
देवेष्वसि भ्राजिष्ठो हं मनुष्येषु ,भूयासम्‌॥ य° ८४० ॥ 

२--उदु त्य जातवेद्स देवं वहन्ति केतत्रः । इशे विश्वाथ 

सूयम्‌ || य० ३३।३९ ॥ | 

३--चित्र॑ देवानामुद्गादनीक॑चत्तुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । ग्रामा 


द्यावापूथिवी अन्तरिक्तो _ सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥ 
दु य० ७।४२ 
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~ 


ड्‌ 
१२ ०-वर्षेति धौः शान्तिरिति शान्ति करोति ॥१३॥ 
१२१-शान्तिमाजनं गुरवे ढद्यात ।।१४॥ 
१२२-एवमेवावणुण्ठनी च ।।१५॥ 
१२३-गोदाने गोमिथुनम्‌ ।। १६॥ 
*२४-तस्माद्‌ गोदानमिति तस्माद्‌ गोदानमिति || १७।।७॥। 
इति पारस्करगृह्यत्त्र उपनयनसूत्राणि | 


१२०--( चुलोक के ) बरसने पर “दयौः “शान्तिः? (मन्त्र का उच्चारण) 
कर के शान्ति ( को कामना ) करता है | 
(२१-शान्तिपात्र को गुरु को दे देवे । 
१२२--ड्सी प्रकार परदे को ( गुरु को दे दे )। 
PT (व्रत ) में गोग्रों का जोड़ा ( गुरु को देवे ) | 
० ४1 Le (५ ४७ नि क्‌ 
१४० गो दी जाती है ) इसी लिए इस ब्रत को गोदान कहते हैं 
इसीलिए यह गोदान. है | 
` पारस्कर गृह्यसूत्र के उपनयन सूत्रों का डा० सुधीर 
छेमार गुप्त, एम० ए०, पीएंच० डी०, शास्त्री, , 
प्रभाकर द्वारा रचित शाब्दिक 
१ ol हिन्दी रूपान्तर समाप हुआ | 
१ शान्तिरन्तरित जाए गी 
ह शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः प्रथिवी शास्तिरापः शान्तिरोष- 
हा । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तित्रह्म शान्तिः 
~ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरोध | 
र य० ३६।१७।। 


a jp! SN 
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वेदलावण्ये 
पारस्करी योपनयन सूत्रेषु 

टिप्पण्यः 
पदाबुक्रमणिका च । 
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ब 
७ पि 


परिशिष्ट १ 
सुकाशिनी टिप्पणियां 


~ 


लाना, अग्नि के पास बिठाना, ग 
) , गायत्री का उच्च 
Saisie ण कराना र ग्रन्य विहित 
(1) उपनेता--उपनयन कराने का अधिकार पिता आदि को है 2 
८६ 
पिता पितामहो भ्राता ज्ञातयो गोत्रजाग्रजाः | 
, उपायनेञ्धिकारी स्यात्‌ पूर्वाभावे परः परः ||? : 


या शा चाचा, सम्बन्धी, गोत्रोसन्न बड़े भाई क्रमशः उपनयन 
ड हैं। गदाधर के मत में यह बिधि ब्राह्मण बालक के लिए 
स षका उपनयन पुरोहित ही करा सकता है। भाव यह है कि जो भी 
कहें व धच गोर था लिए नियुक्त हो वही उपनयन कराए, जो न पढ़ावे 
222 पक अ कुल पुरोहित ही क्यों न हो। जिस बालक 
ह म्बन्धी वेद का अध्यापक हो, वह बालक चाहे 
गा का इच्छुक हो उस सम्बन्धी से उपनयन करवा सकता है 

उपनयन वेदाध्ययन के निमित्त होता है। यदि पिता आदि 
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वेदाध्यापक नहीं हैं, अथवा उपनयनोपरान्त वे बालक को वेद न पढ़ाएं तो वे 
उपनयन कराने के अधिकारी नहीं हैं । 


उपनयन का काल 

(६) अष्टवर्षमिति-म्रष्टौ वर्षाणि श्रतीतानि यस्य ` असौ, तम्‌ | 
जिस के जन्म को ग्राठ वर्ष बीत चुके हैं । गर्भाष्टमे--गभः गर्मसहच रितो वर्षः 
अष्टमो येषां तानि गर्भाश्मानि तेषु अतीतेषु । बहुवचन के स्थान पर एक 
वचन का प्रयोग हुआ है । हरिहराचार्य के मत में इस का भाव नवमे या 
आठवें वर्ष में है। इसी प्रकार वे और गदाधर क्षत्रिय का उपनयन जन्म से 
१२ वें वर्ष में और वैश्य का १३ वें वर्ष में मानते हैं । 


विभिन्न वणो के उपनयन में आयु की भिन्नता का कारण 

(1) उपनयन की आयु का विधान प्रायः सवत्र यही है | इस का 
आधार बालक की योग्यता और अध्ययन के लिए आपेक्षिक प्रौढ़ता है । 
ब्राह्मण आदि के लक्षण इप प्रकार हैं* | ब्राह्मण का लक्षण यह है-- 


“ग्रध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 

दानं प्रतिग्रहञ्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ |” मनु० १/८८ 
“शमो दमस्तपः शौचं च्षान्तिरार्जवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मक्रमं स्वभावजम्‌ |? गी० १८/४२ 


(४) इन लक्षणों के श्रनुसार ब्राह्मण बनने के योग्य और इच्छुक 
बालक को सरलहृदय, सुख से निरपेक्त और दान लेने के संस्कार वाला 
बनाना ग्रावश्यक है | उसे बहुत कुछ रटना भी पड़ता हे. । कर्मकाएड सीखना 


र करना पड़ता है। खोज की प्रवृत्ति मी उस को धारण करनी पड़ती है | 
पपपयपपपप:पपपप्प्नणणपपपमूयूमाूाीपपपूंपपपपपपपॉपपपएटॉटॉॅसॉफ्टिश7” 


#यह विषय संबि प्र २२८-२३१ में सविस्तार हिन्दी में दिया गया है | 
वहाँ देखा जा सकता है | 
८ \ 
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ञ्रन धिक और 
प्रारम्भ होना आवश्यक है | आठ हि लत चौर सुकुमारावस्था में 
र 4 7s क परिपक्वता कुछ 
होती है। अ्रतः उस के इस प्रकार के स॑ अल्प 
क इ र के संस्कार डाले जा सकते ह 


(४) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सं 
संवि० प्र० २२८ पर मनु० 
ha के र र 

य से ब्राह्मण के लिए दान लेना निकृष्ट माना है । परन्तु मनु र न 
च हाह के सुख कमा --याजन और अध्यापन को मी निकृष्ट बताता 
व ह यह वणन गळ से दान लेने से सम्बन्धित है। ग्रतः यह छोक 
सं ही मनुस्मृति में डाला गया जत्र समाज में झूद्रों का ला आज 

धट गया । अतः इस से उपरो म कोई परि 
न इस से उपरोक्त स्थिति _म कोई परिवर्तन नहीं 


॥ - 
१ (४७.०५. 
डं ०१, 


०3) 


५ 


(४) चत्रिय के लक्षण ये है. ४४ 
म न र्‌ र > पस ॥ OT) i द ॥ | ः ॒ धू 
गजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च... : ... 
बिषयेष्वप्रसक्तिश्व चूत्रियस्य समासत;: ग?--मनु० १८६ 
भ्र “शौय > जो NO 7] ७ 
तजा धृतिदाच्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | . 
दानमीश्वरस्वभावश्च क्षात्रकर्म स्वमावजम्‌ ॥” गी० १८/४३ 


८ र 

ती शा वषे की आयु में बालक का शारीरिक विकास प्रारम्भ हो 
न जाता हे, प कक उस की क्ष॒त्रियोचित प्रवृत्तियों का परिचय मिल 
| जता र वन व्यायाम और शस्रविद्या आदि सीखने योग्य हो 
RY लक का ब्रह्मविद्या के प्रति बुद्धि कुछ देर में विकसित होती 
) ' उस के लिए इस आयु का निर्धारण किया गया होगा | 


(शा) वैश्य के लक्षण ये हैं 
पशनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च | 
वसप कुसीदं च वेश्यस्य कृ्रिमेव च ||” मनु० १ /Ro 
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(vii) इस शिक्षा के लिए अधिक प्रौढ ओर कोत छ 
की आवश्यकता है । ऐसे बालकों को बुद्धि वेदादि की ओर ही कम प्रदर 
रखती है ) श्रतः इन के लिए, १२ वर की आयु में यज्ञोपवीत का विधान 
क्रिया गया है । | हा. 
ब्राह्मणा, राजन्यं, वैश्यम्‌--जन्म से सब बालक समान होते हैं। 
उन की प्रत्रत्तियों का विकास शनैः शनेः होता है। प्रत्येक बालक अपने 
माता-पिता के गुणों वाला नहीं होता । वैसे भी प्राचीन काल मे नय 
गुण, कमं और स्त्रभाव के श्रनुसार होती थी । गुणादि सहज भी होते हैं ओर 
ग्रम्यासप्राप्य भी । अतः यज्ञोपवीत के समय वालक की प्रवृत्ति और कामना | 
के आधार पर उस को श्रेणी नियत की जाती थी। इसो आधार पर हिन 


अनुवाद किया गया है । a 0 हन 
ˆ छु. यथामङ्गलमिति--मंगलर यथामङ्गलम्‌ ।- जैसा बालक 


के हित में दो । अभिप्राय यह है कि उपरोक्त उपनयन की आयु का विधान 

~ ~ ळी में आवश्यकतानुसार उलट FE कियं जां 
नितान्त नियमित नहीं है । उस में आवश्यकतानुसार उलटफेर किया जा 
सकता है । 


4 


(४) इस सूत्र में प्राचीनकाल के इतिहास का अवशेष मिलता दै । 


उस समय सब बालकों की आठ वर्ष या उस से पूव ही शिक्षा प्रारम्भ हो जाती 
होगी क्योंकि प्राचीन भारत जैसे उन्नत देश में कुछ बालकों का ११ और १२ 
वर्ष तक गुरुकुल में पढ़ने न जाने देना बुद्विगम्य नहीं । हो सकता है ना 
की प्रबृत्तियों का अध्ययन करने के उपरान्त उन को विशिष्ट वि 
भेजने के लिए आयु के ये स्तर निर्शित किए. गए हों और कालान्तर में संस्कृति 
और वेदज्ञान के हास होने पर इन स्तरों को उपनयन से सम्बद्ध कर दिया 
गया हो । आज की परिस्थिति में आयु के ये स्तर उपयुक्त प्रतीत नहीं होते । 

(झर) क्क आदि आचायोँ' ने यहाँ पर मंगल का अथ दूसरे चार 
के शास्त्रों के विधान किया है, जिन में ब्राह्मणादि का उपनयन क्रमशः * व, 
६ ठे और ६ वें वर्ष में बताया गया है । तु० क० मनु० २|२७ 
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वहावचसकामस्य कार्य विप्रस्य पंचमे | 
राज्ञो व्रलार्थिनः पढ़ें वैश्यस्यार्थार्थिनोऽष्टमे |” 
्रापस्तम्ब प >. ~ कल्प ॥ [a ~ हें 
न्य | कत के वि भी विचारणीय -- श्रथ काम्यानि। सत्तमे 
त्रा काममष्टमे ्रायुष्कामं नवमे तेजस्क्रामं दशमे अन्नाद्यकाममेकादशे 
इन्द्रियकामं द्वादशे पशुका ममुपनयेत्‌ ।” 
(11) श्री शुकदेव के विचार में 'यथामंगलम्‌! के दो व्याख्यान ह~ 
श्राठ' टे रे डल 
१. आठ, ग्यारह और बारह वर्ष--इन में से जिस वण को जिस आयु में सुविधा 
हो उसी आयु में | २. पारस्कर और ग्रन्य आचायो' के आयु-विधानों में से 


९ 


प्रत्येक वण अपने-अपने वर्ण की वैकल्पिक युरो में से छांटी हुई किसी एक 


आयु में | इस प्रकार ब्राह्मण ५वें या ठवे में, क्षत्रिय छठे और ग्यारहवें में 


) 


ओर वैश्य व्वें और १२वें वर्ष में, उपनयन करा सकते हैं। 


रील (४) कुछ ग्राचायो' ने इस आयुमान के साथ ऋतु का भी विधान : 

केया है--ब्रह्मण का वसन्त में, क्षत्रिय का ग्रीष्म में और वैश्य का वर्षा 

( = शरद्‌ ) में उपनयन किया जाए । अन्य ग्राचायो ने इस का और भी 

र किया है और पक्ष, नक्षत्र, राशि आदि का भी विधान माना है। 
भद्ध कालों की कल्पना मी की गई है । देखो गदाधर का भाष्य | 


शो के उपनयन के विधान के अभाव का कारण 
i (४) यहाँ यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि शूद्रों का उपनयन क्यों 
९ बताया गया हे | इस पर ये विचार उपलब्ध होते ह . 


१. पौराणिक सम्प्रदाय का विचार प | 
हि ६ चार है कि शूद्रो की उत्पत्ति पैर से होने 
कारण वे निकृष्ट हैं। अतः उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है । 
. २. आयसमाज और उस के प्रवर्तक ऋषि 
OR ऋषि दयानन्द का बिचार है कि 
मूख हो, पढ़ने में असमर्थ हो वह शूद्र होता है । ऐसे व्यक्ति के 
उपनयन का प्रश्न ही नहीं उठता। . ड 


८०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By कानी ककत Gyaan Kosha 
३. सं० चं० के लेखक मानते हैं कि स्मृतिकारों के मत में शद का 
कर्म अन्य वणां की सेवा करना है। इस के लिए. किसी विशेष शिक्षा की 
आवश्यकता नहीं है । -भाव यह है कि राष्ट्र के समस्त बालकों को ब्राह्मण 
आदि तीन श्रेणियों में विभक्त करने के पश्चात्‌ जो शेष रहेँ वे शूद्र होंगे । 


~ € नहीं श्रा 1 हे 
४, डा० अम्बेदकर# का मत है कि पहले शूद्र बण नहीं था। श्राधु 


निक शुद्र पहले क्षत्रिय थे । ब्राह्मणों से संघर्ष में वे हारे और समाज में पद- 
दलित और उपनयन आदि से वञ्चित किए, गए | 


५, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं मालूम पड़ती । जैसा कुछ विस्तार से 
इस ग्रन्थ की भूमिका में लिखा है वैदिक काल में समाज के अनेक दियं 
से विभाग किए गए थे। उन में एक विभाग शुद्ध और आर्य था । वेद में इन 
दोनों का प्रयोग सर्वत्र इसी क्रम से आने और.य० २६।२ के ब्रह्मराजन्य के क्रम 
से तुलना करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि शुद्ध श्राया से श्रेष्ठ होते थे । 
वे उसी जाति के थे जिस के आय। आयौँ के तीन विभाग किए गए-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य | इन में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे वे शूद्र कहलाए 
जाते रहे होंगे। कालान्तर में ब्राह्मण आदि के समान उन का भी एक 
प्रथक वर्ग बन कर चतुर्थ वर्ण के रूप में आयंसमाज में परिगणित हुआ। 
साथ ही अब कल्पना की विषय परिस्थितियों में ये अपने मध्यकालीन और 
आधुनिक. रूप को प्राप्त हुए । 


'(श) अतः प्राचीनतम काल में. शाद्रों के पृथक्‌ वर्ण न होने के कारण 
उन के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान नहीं किया गया है । उन के प्रथक्‌ 
वर्ण-बनने के समय से ही अथवा उस के शीघ्र, बाद ही ये समाज में पददलित 
हो गये होंगे। श्रतः उस ग्रतरस्था में बिजयी. ब्राह्मण उन को उपनयन्‌ का 
अधिकार देने, के लिए कैसे तैयार होते । जो शूद्र ब्राह्मणों के आचार के 
अनुकूल अनुकूल होते,थे,उन का उपनयन होता था। स्तम्ब के लेखन शाह थे उन का उपनयन होता था । आप्रस्तम्ब के लेख-- शद्रा- 


# देखो डा० अम्बेदकर, हू आर दी शूद्राज, बम्बई १६४७ 
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[ 
म का भी यही ग्रमिप्राय है । होते-होते गे 
उपनयन से वञ्चित कर दिया गया | ०९९ सुनार 
ब्रह्मभोज 


५. भ्राह्मणानिति--पूवोक्त ब्राह्मण के लक्षणों से स्पष्ट है. 

त > णों से स्पष्ट 
Ml साधन नहीं था । समाज को उन ४ a 
ˆ” भोजन और दानादि की 11. अतः सब विशिष्ट अवसरों पर उन के हि लिए 
Lp पर व्यवस्था की गई | इस से यह समभा जा सकता है 
या भोजन साने 00। कृषि, वेतनग्रहण आदि करने बाते 
5 2 ति: टा २ दान वेदिक संस्कृति को अभिप्रेत नहीं हे | हिंदी 
पनु ४ से किया गया है | 


व्यतिरिक्त ब्राह्मण 
मानते 1 के साथ हो ¢ बालक न 
मानते हूँ | प वालकको भी भोजन कराना | 
iii) इ 
I (11). इन भोज्य आहयणों की संख्या तीन बताई गई है | 
५... दाधराचार्य के विचार में च? के से ८ 
हेस सूत्र. से. ..... च क प्रयोग से 'भोजनकर्म' 
“ पत में पहले सूत्र. से ग्रा जाता है | मे 020) 
री का वेष 
६. पर्यप्त-परि_ 
पयुमशिरा; हि + वप्‌ +क्त | परि स्वतः उस मुण्डितं शिरो यस्य स 
०१, डा है कटाया प्राचीनकाल ~ 
त्न अ र मांगलिक डआ, वाल कराया हुआ | प्राचीनकाल में सिर मुंडवाना 
केम समझा जाता था। आज भी विशेष उत्सवों पर 
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रहने श्राद्ध न खाए--यही 
& न खाए--यही भाव हो सकता है । जयराम इन श्राद्व- 


| 
|| 
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लोग बाल छुट्वाते हैं । अलंकृतम्‌ श्रर्म/ र +क्त | ला भ 
के अत वर डालने के लिए 
नहीं जमता है। अतः वालक के मन पर संस्कार का 
उसे अलंकृत किया जाता था । परन्तु ब्रह्मचय- काल में हा पा 
आमपण नहीं पदन सकता था । वेशादि का संस्कार भी ग भ 
यहाँ पर ग्रलंकरण स्नान और धौत बस्त्र धारण करने का क त ठः 
होता है । यही भाव--श्रवे० ११।७।२६ क--स स्नातो वु ` कळ 
बह रोचते--में है । ऋषि दयानन्द ने संवि० प० प पर पत त a क 
चौर करा शुद्ध जल से स्नान करा के उत्तम वस्त्र पहिना””” मिष्टान्न i 
भोजन करा के' लिख कर यही भाव लिया है । पारस्कर > भोजन का लि 
नहीं किया है। परन्तु कर्काचाय ने अपने भाष्य में शिरसश्च परि छ 
भोजनात्‌ पूर्वमेव' कह कर दस० का समथन किया है। डा० रा 


पाण्डेय ने लिखा है कि सामान्यतः मुण्डन ओऔर उपनयन संस्कार साथ-साथ 


~ 
७ 


- होते थे । यहां पर पर्युप्तशिरसम्‌ में इस तथ्य की संकेत भी माना जा 


सकता है । आनयन्ति--श्राचाय द्वारा पहले से नियत ब्यक्ति अथवा, पितृकुल . 


के व्यक्ति आचार्य के पास लाते हैं । आजकल भी विद्यालय में ह 
कराने के लिए और उपनयन के समय पिता आदि अभिभावक उप 
होते हैं। , 
ब्रह्मचारी को पश्चिम में बिठाने का रहस्य 
७. पश्चादग्नेः-प्रत्येक शुभ कर्म आर संस्कार के प्रारम्भ 
प्रार्थना के आठ मन्त्र, स्वस्तिवाचन, शान्ति-प्रकरण का पाठ, हि 
ग्रंगस्पर्श, अग्न्याधान और समिधादान के साथ हवन या यर किया जा 
था । इस सूत्र का कार्य संवि० में ५० २६ तक लिखी हवन की विधिः 
सदृश हवन समाप्त हो जाने पर प्रारम्म होता है । 
(0) ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार पश्चिम दिशा का राजा वरू? ब 
देवता सोमः । वरुण नियम और व्रत का प्रतीक है? । सोम शान्तिं मन' 
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संयम और इन्द्रियवंयम -- द्‌ ॥ 
।र इ £पल्यम--शम, दम ) का द्योतक है। यह दिशा सपा" 

( = देवों* = विद्वानों» ) की है इस दिशा में ः 
NS ) को ह्‌ | इस दिशा में मानव वायु के समान 
र 1 हो कर गतिशील हाता है | ज्ञान-विज्ञान का ज्ञाता सविता 
पा को जानता है* | स्वाराज्य की प्राप्ति के लिए परमैर्वर्यशाली 
Er प्‌ राजा (> इन्द्र) का ग्रमिष्रेक पश्चिम दिशा में किया 
वडी शवना ( > ग्राहिसक विद्वानों ) और आंगिरसों ( = प्राण- 
तिद्याविशारदों ) की दिशा भी पश्चिम है११ | इसी दिशा में महः (-- ते 
स्थित है?* | इधर बैठ कर ते वक. 
क यज्ञ करने वाजा तेजस्वी और यशस्वी होता 
है ड्‌ ब्रह्मचारी को भी अग्नि के पश्चिप्त हों बिठाने 
म अग्नि के पश्चिम में दि का 


(11) इस से यह ध्वनि भी नि वि | 
क (य). ६ निकलती है कि तेजस्वियो के रहने 
सतेज को वृद्धि होती है | . नन 6 
€ म्‌ः ९ ~ ~ 
र्रा क ९ जझचयत्रत = वेदाध्ययन के नियमों का पालन यथा 
i क _ उरुसवा, वेदाध्यापन का श्रवण, मनन, निदिध्यासन और परि- 
दि | तु० कृ०--ब्रझ्म वेदस्तच्वरणम्‌ ( गदाधरभाष्य ) | 
जद के ह|; प “ 
के. हि जह के अनेक अर्थ हैं| प्रकरणोपयोगी ग्रर्थ ये हैं! ४... वाक 
१ 
° ८, सन, हृदय, चक्षु, श्रोत्र, गायत्री, प्रणव (-३०%का उच्चारण) 
2 


झक मन्त्र. वे ति 
= मन्त्र, वेद्‌, प्रजापति, "7-77? बहस्पति, चन्द्रमा, आदित्य, अग्नि, य चन्द्रमा, आदित्य, अग्नि, यज्ञ, प्राण. 


१. जैउ०. ३२१२: श्रते 
दै ; अ्रवे० ३।२७।३. २, तै० ३।१. 
का 2 2 | ३1११]५]२ | 
ड प पतिः | तै० २।५।७।३। ४. वरुण और सोम के 
mi न ल से और सोम १/सु से है। ५, श० 
& ६. ते० २।२।६।२। ७. श० ६।३।१।१६। ८. तै० २।३।६।६; 
ति श० ३।२।३।१८। १०. ऐ० ८।१४। ११. तै० ३।१२।६।१। 
री १५। १३. तु० क० ऐ० ०१४ | १४. देखो वैको० में 


७ 
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आदि । वाणी, मन, हृदय अदिं पर वशा, सत्य और ऋत का (जि 
गायत्री आदि का अध्ययन और मनन, प्रणव का सेवन, प्रजापति आ 
बृहस्पति का ज्ञान और उस के गुणों को धारण करना, चन्द्र झा गु 
कों धारणे करते हुए उन का यथोचित उपयोग - करना, अग्नि, यज्ञ और प्रास 
_ विद्याओं का अध्ययन और यज्ञमय बनना आदि ब्रह्मचयत्रत के श्रन्तगत 
आते हैं । ब्रह्मचर्य के तप से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है और विशिष्ट 


त्र ९ महि १ 
कर्म सम्मन्न होते है--( अवे० ११।७।१८।१६ आदि ) । ब्रह्मच की महिमा 


अवे० ११७ में विस्तार से वर्णित की गई है। इस का सविस्तार यप 
व्याख्यान भमानन्द सरस्वती रंचित वेदिकी लोकव्यवस्था तथा ङुछ स 
का संक्षिप्त भाव संवि० ए० ६८, ६६ पर देखा जा सकता है । पं० सातव- 
लेकर का ग्रथ भी सुन्दर दे । वैको० ए० ३७०-३७२ में ब्रह्मचारी के सम्बन्ध 
में संकलित ब्राह्मण अन्थों के वाक्य भी देखें । 


आगाम्‌--श्रा त / इ लुड उत्तम पु० एकव० | असानि--४ श्रस्‌ 


(होना), लोट उत्तम पु० एक व० | हो जाऊं, बन जाऊ | भाव यह है 
कि श्राचार्य बालक से कहे--श्रोरम्‌, ब्रह्मचयमागामिात त्रृरेह्‌ । र इस के 
उत्तर पर बालक कहे--श्रो रेम्‌ ब्रह्मचयमागाम! । अव आचाय के 
“गोरम्‌. ब्रह्मचायंसानीति ब्रूरदि' | और वालक कहे-- ३म्‌ ब्रह्मचार्य- 
सानि | इस समय बालक यज्ञवेदी पर पश्चिम की ओर आचाय के दाहिनी 
ओर पूर्व को मुख कर के बैठे । | 
वस्परिधान का महत्त्व - , 

८. बासः-वासस्‌ से द्वितीया एक व० (नपुं०) । भाष्यकारो ने 
कोरे- बिना धुले (= ग्रहत) वस्त्रो का विधान माना है | तु० क० नित्यमनु- 


पहतवासाः सुमनाः सुगन्धिः स्यात्‌ । चरकसंहिता । जयराम ने 'ग्रहत' का. 


लक्षण यह दिया है- ४ 


८डूषद्धौत॑ नवं श्वेतं सदशं यन्न धारितम्‌ । 


हतं तदू विजानीयात्‌ सवकर्मसु पावनम्‌” इति ॥ _ 
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परि वि— रि 
जाप परि-- /घा-- णिच्‌-+-लट प्रथम पक 
कर देता है१ ब या वालक के मन में आचार्य के अत कर 
१ क न्यतः वस्न मानव के रुप हर] उन से बह चा 
बार न्न ग्रोषधिस्वरूप हें | साथ ही वर मनुष्य के स्वरूप की हा 
च्यांतक होते हें ग्रतः आचार्य : भ स्वभाव 
लिए नियत तक होते हें । अतः आचाय विद्यार्थी को > गता 
र ए यत वस्रो को देता है ।. “ये ही बस्न उसे 2 उस के पाख्यक्रम के 
, । येन्न ब्रा टू अह्मचयकाल में पह 
होने चाहिए हि के शा के, ज्ज्िय के चौम के और वैश्य को बि 
८० | इन का वणन आगे सूतकार स्वयं करेगे ब्लो टा क 
( ०७६) | 


९. इन्द्राय- इन्द्र 
८ डग पद्‌ \/इन्दू > बनता 
= इरे सम्बन्धित है" | वह सौरा दा ता ३ । समस्त बीर 
। « युक्त मन्त्र का ग्रथ उस छि होता है* | कर्मकाण्ड में 
> जिस में वह प्रयुक्त केक ध ह के अनुसार करना आवश्यक है 
* इन्दा अनुवाद प्रकरणानुसार है। ` 
| 


(1) पुराणों में इन्द्र 
न्द्र नाम का का 
2 शह्सति है । टोकाकारों > 1 देवताओं का राजा है | उप का गुरु 
से चली आती है 20 को पनाया है। यह विधि वैदिक काल“ 
पि च. छ । रह कथा आख्यानिक और पौराणिक है, बास्तवि 
४ मूल अवे० ११|७।४-. ७ हें 1 इन में फे 
नेहझचारीमात्र को सत कगार जद आराह लोक प्रति कहा है-- ७व मन्त्र में 
५ १. संचं उ 
9 ४. श० डी (> ९० ४१२। २. श० १ २।४।१।१५। ३. श०३ द 
र ।१।१४। ५. नि० 1१1२1१६ 
वर्णन क ६० ६. तु० क० मधेवा पद | इस का वैदिक 


र सि हा बै तों- _विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणवित्‌ ॥ 
९ पुराण वेद के सश्टिविषयक सूक्तो का द्योतक है | 
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[६ ५ (२६३ 


० ९ 3 
परमेष्ठिनं विराजम्‌ । -गर्भा भूत्वा अमृतस्य योनाविन्द्रो ह pS |. 
अतः इन्द्र का भाष्यकारों का PR नहीं । इसी आधार पर उ 
बृहस्पति-पद का अथ भी अमान्य दै । या 
शो या ग्रन्थों में वृहस्पति को वाणी का स्वामी), es 

ब्रह्मणस्पतिः कहा गया है । ऋग्वेद ऽ में आंगिरसों को ऋत (= हर श 
शंसक, दिवस्पुत्र, सुर के बीर विप्र ओर यज्ञ का ज्ञाता कहा गया 
बृहस्पति आँगिरसों में है । अतः हिन्दी अनुवाद । ह 

पर्यद्धात्‌-परि+ ४घा-लड प्रथम पु एक व° | ` पहनाते 
अर्थात्‌ पर्नाते ग्राए हैँ । वैसे भी वैदिक भाषा में भूतकाल की क्रियाएं, | 
कालों को व्यक्त करती हैं। अम्रतम्‌ू-न मृतम्‌ (\/भ्नित-क्त) अमर, मरण 
रहित, अपरिवर्तित, अतः नियत, निश्चित, निर्घारित । ताज में परात 

इस पद्‌ के कतिपय अर्थ इस प्रकार है--मृत्यु का वारक, सब आयु) के छ, 
पः“, हिरण्य, आदित्य) १, अग्नि ' ° और प्रजापति) २ । इन अथों ड 
में ही हिन्दी अनुवाद किया गया है । संचं०-षढ़, नया । भाष्यकार ॥ 
कोरा । त्वा-त्वाम्‌। आयुषे, आयुत्वाय--य्रायुपद पकारन्त भी ओर 
उकारान्त भी । दोनों पद समानार्थक हैं, परन्तु यहां दोनों का एक साय 
प्रयोग बताता है कि दोनों से एथक-एथक भाव अमीष्ट हैं | .अथवा आव 
आयु के ग्रमीष्ट भाव को महत्त्व प्रदान करने के लिए भी यह पुनरुक्ति मा 
जा सकती है । 


~ ie नर त्स तन 
(9) ब्राह्मणग्रन्था में आयु के अर्थ वरुण, अग्नि, संवत्सर, अरु, अन्न) 


४ ह ~ १४ अग्नि 
प्राण आदि दिए हूँ^3। वरूण नियमों और ब्रतों का द्योतक हे) 
ns SNS A --< 


SO i 2780: दई 

१. श० १४४११२२ २. तै० २।५।७।४। ३. तै० ३।१ है 
४. ऋ० १०६७२ ५. श० १०।२।६।९। ६. श० ६।५।१।१० >. त 
२।१।१३ ८. तै० १।७।६।३ ६. तै० १७६३ १०. श० १०२६१६ 
११. श० १०।२।६।१७ १२. श० ६।३।१।१७। १२. देखो वेको० में शभ्रायुः 
पद्‌। १४, ऋ० १।२५।१०। 
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2 व, दाहकृत्व आदि का, संवत्सर काल का, यज्ञ विद्याग्रहण, तपश्चरण्‌ 
यार शुभ > अन्न और प्राण शारीरिक स्वास्थ्य दर शक्ति आदि 
क्र) | अतः रन ये सभी भाव ग्रभिप्रेत हैं। आयुत्वाय--श्रायोर्माव; 
आयुत्वम्‌, तस्मै । बलाय--शारीरिक शक्ति | व भाबः 
इन्द्रियशक्ति, ऐश्वर्य | र ज । जयराम 


येनेन्द्राय मन्त्र का अर्थ 


(11) समस्त मन्त्र का सं० च अर्थ | 
या म ° का ग्रथ इस प्रकार है-- 
हे गीता (येन) जिस विधि से ( बृहस्पति: ) गुरुआचाय ने ( इन्द्राय ) 
त ' शिष्य के लिए ( अमृतं वास: ) जो जला, फटा, कम चलने वाला न 
। ऐसे 3 को यी ) धारण कराया है (तेन) उस विधि से ही (त्वा) 
म (प दधामि) १ उन्दर वस्र पहनाता हूं (ग्रायुपे) स्वास्थ्य के लिए और 
( माउस्वाय) दीघ जीबन के लिए (बलाय) देह में शक्ति आने के लिए 

(बचसे) इन्द्रियों के तेज के लिए वा ऐश्वर्य के लिए | 
(४) श्री शुकदेव लिखते हैं कि वस्न 
सत्र पहन कर ब्रह्मचारी दो आचम 
। पारस्कर का ऐसा विधान नहीं है । हो 
| १०, मेखलामू--तगड़ी । जिस प्रकार 
म आजकल धोती को धारण 
007 लिए तगड़ी और पतलून आदि के धारण के लिए पेटी पहनी जाती 
त सी प्रकार प्राचीन समय में मृगचर्म और बल्कलों को धारण करने के 
क वला ण पहनी जाती थी । ब्राह्मण आदि के लिए भिन्न-भिन्न मेखलाएं 
। इन का वणन आगे ग्रायेगा । मेखला--मीयते प्रक्षिप्यते 


, कायम 
न्युमागे। „/ मी+खल्‌ । बञ्नीते- ५ बन्धू + लट्‌ आत्मनेपद्‌, 


प्रथम पृ० 
बाण री ५ भाठपाठ में यह धातु परस्मैपदी हे । यहां मेखला ब्रह्मचारी को 
¬. आकारो ने माना है यह मेललावन्धन हे । यदि, जैसा भाष्यकारों ने माना है, यह मेखलाबन्धन 


१. इन पदों की व्युत्पत्ति ण॒ ग्रन 
भाया | इन पदां की व्युत्पत्ति और ब्राह्मण ग्रन्थों के अर्थो' के आधार पर 
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द्र ---बध्नीते 
समस्याएं. उपस्थित दोती हैं--वध्नी 
आचाये द्वारा किया गया माना जाये तो होने रे । अतः यहां परस्मैपद्‌ होना 
ठँगामी नहीं है, प्रत्युत बाल { हि 

स. है परे दुर्म मन्त्र में 'मे! के स्थान पर ते आना pl 
जा मी पष्यकार गदाधर लिखते हैं. कि मेखलावन्धन चा 
र था 

मन्त्रपाठ यद्यपि पदप्रयोगों से ब्रह्मचारी द्वारा pd द गुणभूतश्न 
(क्रिया) प्रधान है, और मन्त्रपाठ गौण--मधानभूतत प > 

=I १ 


मन्त्रः | उन्हॉ ने यह कारिका भी दा है— 


“बन्नीयात्‌ त्रिगुणां ऋच्णामियं दुरुक्तमुचरन | छ 
आचार्यस्यैव मन्त्रोऽयं न . बटोरात्मनेपदात्‌ ॥ 


~ ° ~ क ~ A 
परन्तु 'बन्नीते' के आत्मनेपद से भाष्यकारों के निष्कर्ष के ठी हि 
विकल चाहिए- मेखलावन्धन ब्रह्मचारी करता है, प्रेरणा आचाय 
नंत 


Le 


CNR NINE हळ 


उसी अवस्था में मन्त्र को क्रिया से गौण मानने की आवश्यकता नहीं लन 
| | 8६ “ 1 सि बा थ्‌ ल एकता ता 
सूत्रकारों को क्रिया और उस में बिनियुक्त मन्त्रों के अथ में एकता तान 


वाञ्छुनीय है । देखो वेभाप० ११॥३-०४ | 


= ( ~ ~ लगा कर 
११ वणंम्‌--उ० ३।१० में इस व्‌ से नित्‌ न प्रत्यय a 
बनाया है । दस» 'की टीका में इस का व्यर्थ यश” भी दिया है। यही हे 
2 र जी 
हां ग्रहण किया है | सं० चं० ने 'वर्णमाव' अर्थ ग्रहण किया है । इस. 
(1 ८ ॥ 


वै की कामना से 
ग्राशय दै- जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गुणों की प्राप्ति की कामना : 


। मेखला वित्र करती है | 
मे दीक्षित हुआ हूं मेखला उस गुणग्रहणकामना ig बि) बा दि] 
विश्वनाथाचार्य ने इस का भाव ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वण । 


पवित्र क £ त्रतधारणं 
मेखला इन तीनों बॉ को पवित्र करती है । क्यों कि तीनों न hr 
खलांधारण करते हैं। | न्त्रकार ष्ट रदा प्रर्त 
अ बेखलांबारण करते हैं| पर बह यार मेखलांधारण करते हैं। परन्तु यह अर्थ मन्त्रकार को श्र रहा प्रतीत 


नीय 
देखो पा० २।३।७२, ७८; सिक्री) २१५८-६ | पाणि 
धातुपाठ में यह धातु परस्मैपद्‌ है। 
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य क्यों कि उस की दृष्टि में प्रजात्रो के वेद में वर्णित एक - विश 
ह बिमागो की वि हे कक या, , शूद्र--श्राय आदि विभाग भी थे | 
र 3 न व ब्राह्मणादि तक ही अर्थ को सीमित न कर सके 
को ताम सेलमादधाना--शरीर में यद्यपि दस वायुओं की 
शह, तो भी प्राण्‌ = से न्द्र 
अपान शरीर से बाहर निकलने वाली म र क न कुन र 
» ® सम्पूण प्राणविद्या निहित :है | त्राह्मणग्रन्थों में इन्हें ग्रश्ट म र रे 
हि इन्हे ग्रश्चिनौ१, .ग्रध्वर्य २ 
दावाष्टथिवी” आदि कहा गया है। इन दोनों के बलिष्ठ होने पर शरीर भी 
बुक हो जाता है और उस के साथ बुद्धि भी । प्राण और अपान को वश 
त sh पाणायाम किया जाता है। आदधाना--ग्र-- धा 
हा क” ° य° एक व० स्वसा - विश्वनाथ--बहन । जयरामः 
(ह । संचं० ने इस पद में लुप्तोपमा मानकर “बहन के डा 
है। ह A २।६६ में इस की व्युत्त्ति--सुष्ठु अस्यति दी गई 
त मि लस्य रादि को अच्छी प्रकार दूर करती है 
, त नू se ° २।५।१३ में इसे ग्रंगुलि का पर्याय माना है | अंगुलि 
So क ल हैँ | इसी प्रकार .के पद स्वसराणि को निघ» 
व. ) ३।४।१० में शहनाम र ४।२।२२ में पदनाम बताया 
च्य पद्नामो में संकलित पद गति, प्राप्ति और ज्ञान ग्रथो के द्योतक हँ । 

हे ह्‌ र लेख दयानन्द एण्ड ,दी निघण्डु रौफ यास्क | ग्रंतः वैदिक 
“नसा का गति श्रथ ग्रमोष्ट है। देवी--जयराम--दीति दात्री 


(> प्रकाश देने 
वाली) । वि 12 । 
"रशैभाग्य देने वाली ॥ न व्नाल-दानादि गुणयुक्त | सुभगा-जयराम 
पूवजन्म के कमो एय प्रदान करने वाली, कल्याणकारिणी | भाग्य 
१5 का फल मात्र है। अतः अनुवाद में कर्मफल देने वाली 


श्रथ किया गया > 
किया गया हे कक पवय के; उद्य उत रि होश; मखला जड़ वस्तु है, उस में फल देने की शक्ति. नहीं | 


१. श० १२।६।१।१४; २ र्रा 
पा के ४; २. गो० १२१७ ३. श०४।३।१।२२ 
„५ रर पाण साथ उदान का पाठ दै | । 2 
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पूर्वजन्म के संस्कारों 
परन्तु वह कर्म की और प्रदत्त विशेष की सूचक है जो पूवजन्म 
से प्रभावित हैं। श्रतः ऐसा वर्णन किया गया है । 


१२. युवा सुबासाः--ऋ० रदी दस० ने अपने आचय 
सत्यार्थ प्रकाश प० ५३ में इसे समावर्तित युवक के पच्‌ ला 
हरदत्त ने ब्रह्मचारी के पक्ष में ही लिया है।, वस्तुतः यह मन्त्र 7 bs 
में संगत हा सकता है और तदनुसार व्याख्यान में भेद किया जा स 

| में विशेष अन ति बा--यह मन्त्र पारस्कर 
मूल पदों के अर्थ में विशेष अन्तर नहीं है । इति बा-यद की. 
के मत में मौञ्जीबन्धन में वैकल्पिक है। युबा-इस का सामा! है 
प्यौवनावस्था को प्राप्त, जवान” होता है । हरदत्त ने इस की ख 
मिश्रणे । मिश्रणमनुष्ठानम्‌। श्रजुडाता केपराम्‌। सामथ्याद्‌ त्रझचारिधम। हँ 
समिदाधानभिचाचर्गादीनाम्‌ । की है। अथात्‌ ब्रह्मच ब्रत क 
करने वाला । जयराम के मत में गुणों का इकट्टा करने वाला (यौतीति यु र 
अतः नया ब्रह्मचारी जो व्रत का पालन, गुणों और विद्या का ग्रहण कता र 
संचं० दृढ़ शरीर वाला । सुवासाः शोमनानि वासांसि ie हन 
जयराम के मृत में इत न कोरा? वस्त्र ही शोभन होता है । वू स 
में शद्ध-साफ बस्न । परिवीत+-परि+ विन / ईत क्त ls त 
विशेष रूप से घिरा हुआ, व्याप्त । हरदत्त--कृष्णाजिन आदि से प bs 
जयराम--माला और श्राभूप्रण आदि से सजा हुआ) परन्छ अभी उ 
मेखला और कृष्णाजिन धारण नहीं की हैं ॥ उस की वेशभूषा पूरी नहीं ६ 
है | अत; यहां पर विद्याप्रासि की भावना से भरा हुआ? श्रथ ही प्रक्ररणोर्चित 
प्रतीत होता है। आगात्‌--श्रात ४३ लु प्रथम 36 एक व० । क 
_ भेखला धारण करने के लिए आचाय के पास आया है । हरदच- । 
को प्राप्त हआ दै । श्रेयान्‌- हरदत्त विद्या से श्रेष्ठ जबराम शर्ट, 
संचं०--लोगों का कल्याण करने बाला। कठोप० १।२।२ में क ह 
प्रेयः को एयक यक _ माना है । धीर पुरुष भयः को कामना ति 
गरमी ब्रह्मचारी न विद्या से श्रेष्ठ हो पायाहे न कल्याणकर्ता। ये 
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वज्र के प्रति कामना मानी जा सकती हैं तथापि कठोप० की परिभाषा मॅ 
2 शान का अधिकारी? ग्रर्थ प्रकरणोचित प्रतीत होता दै । जायमानः--- 
हा शानतू । दस० मिद्व हो कर | हरदत्त-तह्मचारी के रूप में 
दम ता | ps का वचन हे--तेषां मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं 
न अथववेद के मत में उपनयन करते ॥ 

पळी यन रते हुए चाय ब्रह्मचारी 
Se न म धारण करता है। उपनयन प्रारम्भ होते ही 
य न्म यारम्म हो जाता है। इसी को. वेदमन्त्र ने शानच 
से व्यक्त है |-- - निक 
“ध्रा > जि 

_आचाय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभमन्तः । 

तं ~ बिभर्ति ® = क ° 

रात्रीस्तिख उदरे बिभर्ति तं जातं द्रधुममिसंयन्ति देवाः ॥” ग्रवे० ११।७।३ 


इसी से उपनीत व्यक्ति को द्विज या दि 
३ या द्विजन्मा कहते हैं | ५व मन्त्र में 
को तप से भी उठता हुआ कहा हा | डक. 


fe पूर य तं ~ ० ५ 
रा जातो ब्रह्मणो घमं वसानस्तपसोदतिष्ठत्‌ ॥” 


ती ति मा में अभिप्रेत हैं। अतः हिन्दी अनुवाद .में ग्रहणा 
ते दो इप ह ड ज में पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में देवा: और 
जयराम-_ स्थिर. 78 नै पर (मदम्‌ के अर्थ में) । प्रज्ञावान्‌, बुद्धिमान्‌ । 
दिपक रजाः ( स्थिरप्रज्ञाः ! ) | विश्वनाथ- पण्डिता; | संचं०-- 
कायकता । , कालिदास-- विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि 


$ 
' एब धीरा$-। त्र० ४।३३।२ में धीर का लक्षण विद्याग्रहण, बुद्धि आदि 


= Lem) 


लि धार ~ 
a पि धारण करने वाला किया है--धीरास: पुशिमिबहन मनाचे (द्स०-- 
| विद्यायै 4 मन्‌ विचारना से) । ऋ० - ४।३६।७ में कवि अर 


| विपश्चितो है ८ 
ह को धीर महा ₹-'धीरासो हि डा कबयो विपश्चितस्तान्‌ व एना ' 


है। पल ॥ अतः धीरों को वेदज्ञान की गरिमा से ही पहचाना जाता 
दराज वा कीति शब्दयत्पुपदिशति स कवि: । मेधावी विद्वान्‌। क्रान्त- 
। (३० ४१३६ में दस० का भाष्य) | ४कु--इ। तत्त्वदर्शी 
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ना विद्वांसः । ब्राह्मण ग्रन्था में कवि 
ES जव श्व मतः और आदित्य (ब्रह्मचारी) कहा है। 
4 पर में कवियों को जानने वाला, विशिष्ट शानवान, ( me 
६।३९।२ में कवि के गुण मन्दर, दिव्य बहि ९ hp 
र पो कर छिन दिए, गए हैं---/ मन्द्रस्य कवेर्दिव्यस्य बह.विंप्रमन 
य मध्वः ॥” स्वाध्यः-दस० (बेदभाष्य)-अच्छी न 
आधान करने वाले ( सुन आगा १ घासे) । संप्र क र प्र कक 
( सु+आ+ ५ध्यै से) । ज्यराम--शोभन चित्त जी 
:_कल्याणचित्त। ऋ० १७२८ में ऋत के ज्ञाताओं को स्वाध्यः i 
द क रार ।१ में वाणियों में परा विद्या के जानने के इच्छुक त 
~ में कर्मों द्वारा ब्रह्मचारी के मन या प्राणों में श आ 
बाले 'स्वाध्य* कहे गये हे--मित्रं न शिम्या गोषु गव्यवः bp 
अप्सु जीजनन्‌ । श्रतः हिन्दी अनुवाद। मनसा--58४० र र 
अन्तःकरण से । जयराम मनोवृत्ति से। वि की ह... 
देवयन्तः देव ब्रह्मचारिणः इच्छन्त इति। देव से काम गाव 0 ब 
संस्कृत में नामघाठ श्रात्मेच्छा में प्रयुक्त होते है । दे वेद्‌ में ' क. 
प्रयोग पाया जाता है। ठ॒० क ०-डन्दसि ति उज 
३।१।८ पर वार्तिक । जयराम--वेंदार्थ ज्ञापन करते हुए। दस० ग 
विद्याबृद्धि की कामना युक्त । वेभा०--कामना करते हुए। ल्न. क 
देवताओं के लिए यज्ञ करने के इच्छुक ्रर्थात्‌ श्रौत और स्मात कर्मो 
हुए मन वाले । संचं०--देवभाव की कामना करने वाले विद्वान । 
युवा सुवासाः का विनियोग | ह... 
(7) दंस» ने संवि० में इस मन्त्र के उच्चारण के साथ ब्रह्मचा he 
श्राचार्य द्वारा दो कौपीन, दो अंगोछे, एक उत्तरीय और एक करिवछ 
जाने का विधान माना है । परन्तु पारस्कर का मत ऐसा नहीं है। 5 °. 
मन्त्र को केवल मेखलाबन्धन में विकल्प रूप से उपस्थित करते हैं | 
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हे ह) ५ दुक लिखते हैं कि इन दोनों मन्त्रो को ब्रह्मचारी पढे | 
ह्‌ ठीव क अथ क अनुसार इयं दुरुक्त आदि अ 
क बा इयं दु क आदि को बालक और युवा 


ER १३. तूष्णीं वा--उपरोक्त दोनों मन्त्रों में से किसी एक का उच्चारण 
केया जा सकता है। अथवा मेललाबन्धन बिना किसी मन्त्र का | 
किए ही किया जा सकता है | कलर 


न है ड i सूत्र गुजराती प्रेस और पं० शुक्रदेव के. संस्करणों 
(१५-१७) तक कोष्ठकों त ताग का लग रत 
क Ro ब्ध ह्‌ जयराम लिखते हैं कि पारस्कर 
च्य डो *-यज्ञोपवीत धारण और श्रजिनप्रदान ms ४ 
: परम्परा से प्रचलित होने से आचार के अविरोध के कारण 
_यन्नाम्नात॑ स्वशाखायां परोक्तमविरोधि च | 
(द ह यो : अग्निहोत्रादि कर्मवत्‌ ॥” कायाय छोक ३० 
जप रेत प्रजापतिना यज्ञाय वेदोक्तक्र्माधिकारायेति 
(0 ली चितम्‌ | यज्ञ या वैदिक कमो के लिए निर्मित | 
क हि ह वि--१/इ्न-क्त) | अतः यज्ञ के लिए दीक्षा 
जी र द्कि संस्कृत में यज्ञ का महत्त्व बड़ा भारी है | यह 
तोह र वट विश्वतस्तन्तुभिस्ततः | (त्रू० १।१३०।१) यह ही स्वर्ग 
विति रथ. ण होता है। (मन्त्र २)। ब्राह्मणगनन्थो में इस के 
रह), न. स व्याख्यान किए गए हैं । यथा--प्राण, ग्रध्वर (--हिंसा- 
श्रममा क १ न्य ५ ऋत की योनि, महिमा, महान्‌ देव, बृहन्‌ विपश्चित्‌ | 
बिष को नि ५ सुख, श्रेष्ठतम कम, विटू , ब्रह्म, त्रयी विद्या, प्रजापति, इन्द्र, 
"आत्मा, अन्न, देवरथ, अभि, वाक_, वांयु, संवर, सविता, यजमान, 
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आत्मा, पुरुष, पशु, सुवन की नाभि, श्रनस्‌ , आपस्‌ , हा ति ४ 
` आदि । दस० ने अपने भाष्यों में इसी मा हक. 
किए हैं। संचपमजिस उत्तम कर्म भाभी कह 
सत्कार, | व ज्ञानप्राप्ति श्रादि), संगतिकरण (—दा कट कका. 
स्थितियों आदि का सम्मिश्रण) और दान के भाव पा, जाएं, | व व 
इस दृष्टि से अध्ययन, ब्रह्मचयत्रत का पालन आदि यज्ञकम होते केश 
का क्रियात्मक ध्यान दिलाने वाली प्रती र a 
a करने का सन्देश देती है। यजुवद्‌ का आक 
१८ मी देखेँ । ऐसे यज्ञ में दीक्षित हुए बिना राष्ट्र का समुचित वह मोड. 
नहीं । अत; प्रत्येक बालक को उस में उपनीत किया जाता क । इ 
में दस० और आयसमाज ने पुनः इस प्रणाली को प्रवृत्त किया है । 


४ 
१५. परमम्‌-पर आत्मा मीयते ज्ञाप्यते तेन वाक्योपदेशाधिकारित्वात 


रि है 
(जयरामः)--जिस से परम आत्मा का परिचय मिलता है । भाव यह 


>> काका 
ह. 


कि यज्ञापवीत धारण करने पर बालक ब्रह्मज्ञान के उपदेश का अधिकारी हो 9 


जाता है। विश्वनाथ--असाधारण, अत्यधिक । पवित्रमू--शोधक, 2. 
क्यों कि यह मनुष्य को सत्कमों में प्रेरित करता है। अथवा, पवित्र हे 
प्रतीक होने से गौणवृत्ति से इस का पावनत्व हे । मजापते$-अय 
ब्रह्मणः । ब्राहमणग्रन्थं में प्रजापति को यज्ञ भो कहा है । प्रकरण कळ, 
अर्थ सब से अधिक समीचीन जान पड़ता है। सहजम्‌-सद जायते; 2. 
जयराम- स्वभावशुद्ध । इस ग्रथ में प्रजापति में लुप्तोपमा मानने पर ह | 
में विशेष सौंदर्य आ जाता दै । प्रजापति का अर्थ {यज्ञश करने पर सहज ह 
स्वाभाविक अर्थ साथ उसन्न' किया जा सकेगा । यात बण 
पहले से ही उत्पन्न । विश्वनाथ--त्रह्मा की उत्पत्ति के समय से होळ 
आयुष्यम--श्रायुषे हितम्‌ आयुष्यम्‌ । आयु |. अग्र .यमू- त्रय र 
प्रमुख । प्रतिमुञ्च--प्रतित-/मुच , लेना, पहनना | उत्तम पुरुष 
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पर मध्यम पु० का प्रयोग हुआ है। शुभ्रमू--निर्मल करने वाला। बल-- 


धमसामश्यंप्रद | 
ज्ञोप री ७ ७ सन्त्र ९ 
यज्ञोपवीतं परमं मन्त्र का अर्थ 


(7) इस मन्त्र का संस्कारचंद्रिका य 
मिलता-जुलता है । वह इस प्रकार है-- त F ॥ द्‌ 
` हि बालक (यज्ञोपवीतम्‌) “यज्ञाय यज्ञकमणे--चेदोक्तकर्माधिकारायेति 
वा उपबीतम्‌-उपरिवीतम्‌--परिहितम्‌? वेदोक्त कर्म में अधिकारी बनने के लिये 
जो कन्धे के ऊपर रक्खा जाय इस “श्रह्मसूत्र” को और जो (परमम्‌) परः 
आत्मा, मीयते-ज्ञायते श्रनेन, परमात्मा के ज्ञानप्राप्ति का सूचक है (वितरम्‌) 
शुद्धि के ज्ञान की सूचना करने वाला (यत्‌, प्रजापतेः, सहजम्‌) जो इश्वर से 
जमावसिद्ध उपदि है। ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वं काल से चला आता है 
( आयुष्यम्‌ ) आयु के लिए हितकारी ( अग्र्यम्‌ ) मुख्य है, ऐसे इस “ब्रह्म 
क को में आज (प्रतिमुञ्च) बांधता हूं (पुरुषव्यत्ययश्छान्दस:) (शुभ्रं यज्ञो- 
प तन्‌) यह निमलता-का बोधक यज्ञोपवीत ( बलम्‌ ) बल देने वाला और 
4 ) तेज देने वाला ईश्वर करे कि ( अस्तु ) होवे। हे ब्रझासूज ( यज्ञो- 
fi सि ) तू यंज्ञोपवीत है ( त्वा ) ठुके ( यज्ञस्य ) यज्ञकार्यं के लिए 
( रहण करता हूँ) और मैं स्वयं आज ( यज्ञोपवीतेन ) यज्ञोपवीत से 

( उपनह्यामि ) बंधता हूँ ।” पु० ३६५) 

श्री शुकदेव ने यहां भी दो.आचमनो का विधान किया है। 


12४ १६. अथाजिनमू--जैसा ऊपर लिखा जा चुका है यह विधि पारस्कर 
ह क्त नहीं है | अजिनम्‌- श्रजति गच्छति च्षिपति वा तत्‌ | उ० २।४८ ` 
हर रै दीका । “चीता, शेर और हाथी आदि कां और विशेष कर काले 
“१ का रोए दार चमड़ा ।” (संशकौको०)। | * 

.-(ii) अजिनदान के समय पढ़ें जाने के लिए दुरन्त आगे दिये मन्त्र 
ण वेसनम्‌*****“अजिन॑ दघेइम से स्पष्ट है कि यह अजिन वज्ञ 
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रूप में प्रयोग करने के लिए दी जा रही है, पारस्कर वासःपरिधान पहले ही 
सूत्र ८-६ में करा चुके हैं। अतः यह अजिनदान पूर्वोक्त प्रयोजन से व्यथ 
है। विश्वनाथ के मत में यह अजिन यज्ञोपवीत के पश्चात्‌ (अर्थात्‌--ऊपर) 
धारण की जाती है । 

१७, मित्रस्थेति--मिते: दुःखात्‌ त्रायते ग्रसौ मित्रः। वेद में 


देवतावाचक मित्रपद पुल्लिंग है। उ० ४।१६४ में इस की व्युत्पत्ति 'मिनोति 
मान्यं करोति? दी गई है। सुद्ृदू-वाचक मित्रपद नपुंसक लिङ्ग में प्रयुक्त होता 


है। ब्राह्मणग्रन्थों मै इस के ग्रर्थ-- सब का मित्र, सत्य का जनयिता और 


स्वामी, ब्रह्म, क्षत्रपति, अमि, प्राण, लोकरक्षक, वायु, संगव, दिन, जलदीन 
ओषधियां, अपने आप गिरी वृक्षों की शखाएं, पयः, अधेमास, (= कृष्ण और 
शुक्क पक्त) आदि दिए हैं) । 


. () यजुवेद २४।३६ में एणी का सम्बन्ध सर्पो' से बताया है । सपं 
के अर्थ देव, और लोक हैं। मित्र लोकों का रक्षक है। दूसरी ओर 
य० ३४८ में एनी को मित्रसम्बन्धी बताया है। अतः अजिन को मित्र की 
चक्तु के समान वर्णित किया गया है। चक्षुः--इस को लुप्तोपमा भी लिया 
जा सकता है और अजिन का समानाधिकरण विशेषण भी । धरुणम्‌ 
धारयतीति धरुणम्‌।  ध्रञ-उनन्‌। धारण करने वाला । वस्त्र शरीर की 
गर्मी-सर्दी से रक्षा करने के कारंण 'धरुण” कहलाता हे । तेजः--तेजस्वि के 
लिए प्रयुक्त हुआ है। अथवा इसे अतिशयोक्ति मान कर “वसनम्‌ का 
विशेषण भी माना जा सकता है । स्थविरम्‌--तिष्ठतीति स्थविरम्‌ । १/स्था 


, +किस्च्‌। ठैरने वाला, दृढ़, पक्का । समिद्धम्‌-सम_+- \/इन्ध्‌+-क्त। | 


प्रदी । अनाहुनस्यम्‌-ञ्रा+-५/ इन =्ाहनम_, तत्‌ आत्मन इच्छतीति 
आइनस्यम, । न श्राहनस्यम_ अनाहनस्यम. | श्री म० मो० विलियम्ज़ ने इस 
के अर्थ पवित्र, शुद्ध, शिष्ट दिए हैं। अजिन ब्रह्मचारी को ब्रह्मच के व्रत 


१, वैको० मित्रपद | २. तै० २।२।६।२ ३. श० ७।४।१।२५ 
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का स्मरण दिलाने के कारण पवित्र मानी गई है | जरिष्णु--/ जू, + 
इष्णुच्‌ । जीणे होने के स्वभाव वाला । अर्थात्‌ चिरकाल स्थायी | परि दधे 
वैदिक भाषा में प्रधान वाक्यों में उपसर्ग और क्रिया का प्रयोग स्वतन्त्र पदों 
के रूप में होता हे । अतः यहां दोनों एक दूसरे से प्रथक_भी हैं और बीच 
में दो पद मी आए हुए हैं। वाजि-- बज, (जाना)+धघञ्‌ = वाजः | 
वाज+इनि=वाजिन्‌ | नपुं० द्वितीया एक वं“ | वाज के ग्रथ) अन्न 
वीर्य, ओषधियां, पशु, स्वर्ग लोक, ज्ञान, प्राप्ति आदि होते हैं । श्रतः वाजि 
शान ओर शक्ति सम्पन्न | उस से ज्ञान और शक्ति की प्रतीक । 


१८. दण्डं प्रयच्छति--दण्डदान का विधान पारस्कर ने अन्य 
चायो. के समान किया है । दण्ड-पद \/दम्‌ + ड--दाम्मन्त्युप- 
शाम्यन्त्यनेन स दणडः। उ० १।११४। शान्त करने वाला । इसे \/दणंड 

„~ गभ्‌ से भी बनाया जा सकता है। यह न्याय और अनुशासन का प्रतीक 

। महामांरत में दण्डनीति का युधिष्ठिर और अजु के संवाद के रूप में 

एक सुन्दर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है । धम, तप, ब्रत, आदिं सब को 

रणा दरड से होती हे | सामान्य दृष्टि से भी आरण्य जीवन में ब्रह्मचारी 
रक्षा के लिए इर समय अपने पास डण्डा रखना आवश्यक था । 

(0) दरड देते समय आचायं कुछ नहीं बोलता है । 

(11) दरड की लकड़ी और मान के विषय में आगे सूसं० ८६-६० 

, में पारस्कराचाय ने स्वयं विवरण प्रस्तुत किया है । 
२०. चैहायसः--विशेषण हयति ग़च्छुति, हाययति गमयतीति वा 
, इषि विहायाः .( देखो श्रकोसु० १।२।२; और २।५।३२ ) तस्य अ्रयमिति 
वैहायस: | ि-,/य --असुन्‌ | उस' से ग्रणप्रत्यय | विशेष रूप से गति- 
शील । डण्डा स्वयं तो गतिशील नहीं है, परन्तु प्रयोक्ता द्वारा गतिमान्‌ कर 
दिया जाता है । इस में दण्ड के सब पर प्रभुत्वशाली होने का भाव लक्षित 


१. देखो वैको० में वाजपद । 
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हो रहा है। अधि-सप्तमी और प्राधान्य का द्योतक है। प्रकरण में यह 
पद दण्ड की सब पदाथो में श्रेष्ठता और शक्तिमता का द्योतक है। भूम्याम्‌ . 
भवति इति भूमिः । ग्रकोसु० २।१।२। होने वाले, विद्यमान, सत्ताधारी | 
पदार्थ, स्थिति, भात्र आदि । पुनः--माष्यक्रार जयराम लिखते दद “पुनः 
ग्रहणात्‌ सोमदीक्षायां यो दणडो ग्राह्मः तमप्याददे इत्याशंसनम _? ्रथात्‌-जो 
डण्डा सोमदीक्षा में ग्रहण क्रिया. जाता है उस को मी ग्रहण करता हूं यह | 
भावना “पुनः शब्द के प्रथोग से प्रास होती है। परन्तु अगले सूत्र | 
“दीक्षावदेके०? से यह सुव्यक्त है कि पारस्क्रराचाय यहां पर ग्रहण किये जाने 
वाले डण्डे के सोमदीक्षा के .डण्डे से सम्बन्ध को प्रशस्त नहीं मानते हैं । अतः 
यहां पर 'येनेन्द्राय बृहस्पतिः? आदि मन्त्रं के समान पूर्व काल के ब्रह्मचारियों 
की परिपाटी की ओर संकेत मानना उचितं प्रतीत होता है। ब्रह्मनचंसायं- 
जयराम ने इस का ग्रर्थ 'याजनाध्यापनोत्कर्षतेजसे? किया है । 


२१. दीक्षावदिति--कुछ ग्राचायो का विचार है कि जिस प्रकार | 
सोमयाग में दीक्षा लेने वाला डणडे को चुपचाप ग्रहण कर के कात्यायनश्रौतः 
सूत्रपठित--“उच्छ्यस्व वनस्पते ऊध्वो मा पाह्यहस आस्य यज्ञस्योदू ऋचः” | 
(य० ४१०; का० य० ४।१३) इस मन्त्र को पढ़ कर ऊपर उठाता है, उसी 
प्रकार यहां भौ चुपचाप, विना “यो मे दण्ड: आदि मन्त्र को पढ़े दण्डा ग्रहण 
करे और “उच्छुयस्व बनस्पते? आदि मन्त्र से ऊँचा उठाए) | 


७ 
। 


(४) इन ग्राचायी की युक्ति यह है कि श्रुति का कहना है कि “दीर्घसत्रं / 

` १, शुकदेव वर्मा की टीका में ओम्‌ सुसस्याः कृषीस्कृषि | य° अ० ४ 

म० १० | इस मन्त्र को पढ़ता हुआ रेखा कर ओश्म्‌ उच्छुयस्व वनस्पत”' 
°" इस मन्त्र को पढ़ता हुआ रेखा पर दण्ड के मूल को खड़ा कर उसे दा 

हाथ में ग्रहण करे |) --यह विधान दिया है । तु० क०--भूमो चोल्लिखति 

सुसस्या इति मुखसम्मितमौदुम्बरं दण्डं प्रयच्छुति उछयस्वेत्येनमुच्छुयति। “ 

दक्षिणेनोपघत्ते ॥ का० भी० ७६४-६७ | 


७ 


तृ 
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वा एप उपैति यो ब्रह्मचयमुपैति ।” अर्थात्‌ जो ब्रह्मचर्यत्रत को धारण करता 
है वह दीघसत्र में दीक्षित होता है। भाष्यकारों का कहना है.कि यहां 
तोमयाग ओर त्रह्मचयत्रत दोनों में दरडधारण किए जाने के कारण ही ब्रह्म- 
चयब्रत का दीध्सत्र से साम्य बताया गया है। ग्रगर “ऐसा ही है तो सोमयाग 
की दीक्षा क समान दरड धारण न करना चाहिए, बल्कि “यो मे दण्डः? आदि 
मन्त्र क साथ ग्रहण करना चाहिए | भतृयज्ञ, कर्क और जयराम के मत में 


र 


> 011 यहां A ~ ~ 
“ पहा पर दोधसत्र का कथन इस लिए किया है कि ब्रहमचर्यत्रत की अवधि मी 


F, 


हः 


१0 


बहुत लम्बी होतो है। गदाधर लिखते हैं कि दीक्षा के समान दरडग्रहण के 

पत् में वासुदेव, कारिकाकार और हरिहर हैं | 

न (ii) कात्यायन श्रौतसूत्र के “उच्छ्रयस्व? आदि मन्त्र का अर्थ यह 

र त] हे दण्ड, [अर्वः] ( मेरे उठाने पर ठुम ) ऊँचे [उच्छयस्त्र] 
। [मा] मुझे ( आचार्य, शास्त्र आदि के दण्ड का स्मरण करा के ) 


* [अंहसः] पापों से (और हुं पर प्रहार कर के) विपत्तियों से [पाहि] बचाओ । 


ना ओर से [अस्य] इस [यज्ञस्य] यज्ञ (के समान मुझे) [उद्दचः] तेजस्वी 


)) प ७ 1 में 
(४) वनस्पते-त्राहमणग्रन्थों में इस के ग्रर्थ* श्रनि, प्राण, पयोमाजन 


4 


१२ 


द्‌ & ञ्रवे ~ में ~ धियों 

EE ह | श्रवे० ०७१६ में इसे ओरोषधियों का राजा कहा है। वनर 

क से बनता है, जिस के ग्रथ प्रतिष्ठा करना, पूजन करना, सहायता 
1 काम में लगना, खोज करना, मांगना, जीतना, वश में करना, अनुग्रह 


१ करना आदि हैं। पति +/पा रक्षा करना से निष्पन्न होता हे । अतः वनस्पते 


का गो यहां ~ ~ 
a ह्‌ साभिप्राय है। कमनीय, सहायक, सम्मानित करनें वाला,. 

न. आदि भांव यहां ग्रभीष्ट हैं । वेदमन्त्रों में 'वनस्पति' के वर्णन भी. 

न देने योग्य हें क यह खा onde RN , 

लने १. देखो वैको० में वनस्पति-पद | २. तु० क० वानरपद--बवनस्थेद 
१ पद्राति इति वानरः--कमनीय गुणों का धारक । ग्रकोसु० २।५।३ भी. 


देखें। 
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जल से अंजलि भरना और उस का रहस्य 
२२. अथास्येति-जलों से अपनी अंजलि भर कर उस के जल को 
ब्रह्मचारी की अंजलि में छोड़ता है। ब्राह्मणों में “रापः? के अर्थ सब 
कामनाओं के प्रापक, तप्त पुरुष से उत्पन्न, प्राण, अ्रगृत, शान्ति, पीनां 
रसः, सत्य में प्रतिष्ठित, श्रद्धा, मेध्य, अनन, रचोम्नी, वज्र, वीय, अक; द्योः, यज्ञ, 
रेतस्‌ , पशबः, सर्वे देवाः, देवानां प्रियँ धाम, शूद्री का भक्त, योषा' दिए है। | 
“ इस त्रज्ञलिपूरण क्रिया में इन अर्थों के अनुरूप भाव अमिप्रेत हे । इस 
“क्रिया द्वारा आचार्य ब्रह्मचारी को शुद्ध और सत्य भाव से ब्रह्मचारी को. 
श्रद्धान्वित सत्य का अमिलाषी आदि समझ कर सम्पूण ज्ञान दे कर उसे सब 
कामनाओं को प्राप्त करने में समर्थ, मरत, शान्ति, सप्राण, रसयुक्त (द० कः 
अवे० ५११६।१---११) सत्य में प्रतिष्ठित, श्रद्धावान, मेध्य अन्नवान्‌ , हि 
वञ्रवत्‌ , वीयंवान्‌ आदि बनाने को प्रतिज्ञा करता है | वह व्रझचार क 
अपना समस्त ज्ञान आदि उसी प्रकार सम्पादित करेगा जिस प्रकार र जल एक. 
अञ्जलि से दूसरी में चला जाता है। इस क्रिया में पुत्रात्‌ शिष्यातू वा 
पराजयेंत' का भाव भी लक्षित होता प्रतीत होता है । So है, 
(0) संचं० का विन्ञार है कि यहां पर्‌ आचार्य यह व ॥ ं 
करता है कि ब्रह्मचारी की अंजलि कमी मिदान्न से खाली न रहे र र भोगी 
भिक्षा में प्राप्त अन्न को ह ब्रह्मचारियों को देगा। यह भाव भी श्र 
परन्तु सार्वकालिक और साव देशिक नहीं है । 


२३. आपो हि ्ठोति-इन तीन मन्त्रं के अर्थ ये हैं-- | 


आपो हि ष्ठा (य° ११।५०)¬ [हि] निश्चय से (अ जल यो 
सुखकर [स्थ] हैं। [ताः] वे [नः] हमें [ऊर्जे] अन्न (और) [ i | 
[रणाय] आनन्ददायक [चन्षसे] ज्ञान के लिए. [दधातन] जाय हु. 
(1) भाव यह है कि जल शान्ति, सत्य, पवित्रता, न 
ज्ञान आदि के प्रतीक हैं । उन से हम अन्न, शान और सुख प्राप्त की 
गतिशील होने की प्रेरणा लेते रहें | | 
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यो वः शिवयमः (य० ११५ १) का अर्थ 


न रस] ह 28१) र ह का [यः] जो [शिवतमः] परम 
] (--) सार 0. इह यहां ° 

उस (रस) का [उशतीः] कामना रा (बवा म [तस्य] 
माताओं के समान [भाजयत] भागी बनाओ ॥२॥ , [मातरः] 


तस्मा अरं गमाम (य० ११ ५२) का श्रथ 


(५) [यस्य] जिस (अज्ञान, पाप और अभाव 
3 Me [व आदि) के 
(न रने के लिए (आप हमें) [जिन्वथ] गतिशील करते है rE 
गन दि के नाश) के लिए (हम) [बः] श्राप को [अरम्‌ गमाम] पूरा 
प से प्राप्त होते हैं। [च] और [आपः] जल [नः] इम को [जनयथ] 
(ज्ञान आदि से सम्पन्न) कर दें ॥३॥ ' 


(४) महे-महते । महान्‌, भारी, पुष्कल | रणा [यः | 
आनन्ददायक | चक्षसे--१/चन्ष-- असुन्‌ । देखने के लिए, हक 
“गर | रसः-वस्तु का सार ही रस कहलाता है। भाजयत-- *भजसे 
रय (त लोट मध्यम थुरुष बहु व०.| भागी बनाओ, प्रासकराओ, अधिकारी 
नाओ | उशतीः-\/वश_+-शतृ+डीप्‌+्री० प्रथमा बहु व० | वैदिक 


: सप | चाहती हुई, अतः स्निग्ध | ज्ञयाय- निवास और नाश-दोनों अथो 


त इस की योजना की जा सकती है। दस० और संच० ने निवास अर्थ 
या है। सा० ने नाश । जिन्वथ--लोकिक भाषा में यह तृत्प्त्यथ में 


` आता है। निघं० २।१४।८६ में यह गतिकर्मा है और निघ ४।३।१०२ में 


च 


विनाम हे । अतः इस के गति, ज्ञान और प्राप्ति- -श्रर्थ हाते हैं) | विको० 


देखें । जनयथ--सायण आदि ने इस का अ्रथ प्रजा से आ शा पार का जा सा करना 


` १. देखो हमारा लेख--दयानन्द एण्ड दी निघण्टु 
हु दर ण्टु अऔफ यास्क 
चैभाप० ३०।२-४६ | | क 
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लिया है । परन्तु यह प्रकरण में उतना उपयुक्त नहीं है जितना हिन्दी: 
अनुवाद का ग्रथ । 


€ पि 
२४ सूर्यमुदीचयति- सूर्य का दशन कराता है। सूय को चराचर 


को आत्मा माना है-- सूत्र आत्मा जगतस्तस्थुषश्व) |!” वह दोवों का विचित्र 
अनीक है, और मित्र, वरुण और मनि का चक्षु हे) - चित्रं देवानामु- 
दगादनीकं चन्तुर्मित्रस्य बरुणस्यामे* ।” ब्राह्मणग्रन्थों में सूयं के अर्थ आदित्य, 
बृहन्‌ , इन्द्र, पूषा, सविता, घाता, ब्रह्मणस्पति, पिता, भर्ता, गोपा, दृषत्‌ , यम, 
परोरजाः, वाजपेय श्रादि दिए हैं | सूर्यं का दर्शन इस प्रकार के गुणों के 
ग्रहण करने की भावना धारण करने तथा चिरायु की कामना के लिए कराया 
जाता है । 


तच्चचुर्देवहितँ (य० ३६।२४) का अर्थ 


२५. तच्चक्षुरिति--इस मन्त्र का अर्थ यह है [देवहितम्‌] विद्वानों 
को (आरोग्य प्रदान आदि और अनुभूति देने के कारण) हितकर [तत्‌] वह 
(मित्र, वरुण और अभि अथवा लोक” की) [ शुक्रम्‌ ] स्वच्छ, तेजस्वी, शुभ्र 
[चक्षु] (देखने का साधन होने से) आंख (के सदृश) [पुरस्तात्‌] पूर्व दिशा 
में [उच्चरत्‌] उदित है। (उस की सहायता से ग्रथवा उस को हम) 
[शतम्‌] सो [शारदः] वर्षों तक [पश्येम] देखते रहें [शतम्‌] सौ [शरदः] 
वर्षौं तक [जोवेम] जीवित रहें, [ शतम्‌] सौ [शरदः] वर्षों तक [म्ट्रणुयाम] 


सुनते रहें, [शतम्‌] सौ | शरदः] वर्षो, तक [प्रन्रबाम] बोलते रहें, [ शतम्‌]. 


सौ [शरदः] वर्षो तक [अदीनाः] स्वतन्त्र और समृद्विसमन्न [स्याम] रहे 
[च] और [ शतात्‌ ] सो [शरदः] वष से भी [भूयः] श्रधिक्र (देखते, जीते) 
सुनते, बोलते ओर अदीन रहें) | 


१, ऋ० १।११४।१ २. वही। ३. ब्राह्मणों में मित्र ञ्रादि की 
“लोक? भी बताया गया है । देखो श० ६।५।४।१४, तां १४।२।४, श० ११ 
_ ६।२।१२ और श० १४।६।१।१४। तार 
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1) सूय ब्रह्म की शक्ति से सं कारण 
(ii) सू शाक्त से संचालित होने के = उस का प्रतीक 


र ७ 

है | सूय-पद स्वय ब्रह्म का भी द्योतक है। श्रतः दस० ने पञ्चमहायज्ञविधि 
में इस श अथ ब्रझपरक किया हे | सा०, उवट और महीधर ने सूयपरक 
लगाया है । उवट ने देवहितम्‌ का श्रथ 'देवताओ द्वारा स्थापित? क्रिया है । 
इस प्रकरण में इसे सूयपरक लगाना ही उचित है। हाँ के साथ-ही | 
oS रै । हाँ, उस के साथ-ही- 
न अहापरक अथ की योजना भी आवश्यक है। तत्र ही इस क्रिया का पूर्ण 

श्रमिप्राय सिद्ध होता है । अतः | यहां उद्धत वि 
* दाता ह । अत; दस० का अर्थ यहां उद्धत किया जाता है-- 


1) “जो ब्रह्म सव का हितकार 
क्त ने i) जो ब्रह्म सत्र का द्रष्टा धार्मिक विद्वानों का परम क 
स क पूव, पश्चात्‌ और मध्य में सत्य स्वरूप से वर्तमान रहता और 
पन जगत्‌ का करने वाला है उसी ब्रह्म को हम लोग सौ वर्ष पर्यन्त देखें, जीवें, 
सुन, उसी ब्रह्म का उपदेश करें, और उस की कृपा से किसी के आधीन न 


रह । उसी परमेश्वर की आज्ञापालन और कृपा से सौ वरो के उपरान्त भी 


रक “4 देखें, जीवें, सुनें, सुनावें और स्वतन्त्र रहें अर्थात्‌ आरोग्य शरीर, 
१ ईन्द्रिय/ शुद्धमन और आनन्द सहित हमारी आत्मा सदा रहे |” 
ना ९७. मम ते मन्त्र का संवि० में दस० का अर्थ यह है--“ हे शिष्य 
ता तर हृदय को में अपने आधीन करता हूं । तेरा चित्त मेरे चित्त के 
बहर सदा रहे और तू मेरी वाणी को एकाग्र मन हो प्रीति से सुन कर 
का सेवन किया कर और आज से तेरो प्रतिज्ञा के अनुकूल 
ठ ह तापा इ को मुक से युक्त करे | इसी प्रकार शिष्य भी आचार्य 
ह Eo कि हे आचाय ! आप के हृदय को मैं. अपने कर्म अर्थात्‌ 
पोज श्र be की उन्नति में धारण करता हूँ मेरे चित्त के श्रनुकूल 
मा के दा रहे | आप मेरी वाणी को एकाग्र हो के सुनिये और 
त्मा मेरे लिये आप को सदा नियुक्त रक्खे |? प्र० ८५ र्‍ 


पो ह न्नते-ख्रत का अर्थ नियम, शासन आदि भी होता है । वही 
पत है । दस० ने य० ४११, और १६।३६ में यही अर्थ लिया है 
चर द्धामि--जव तक बालकों का आचार्य के नियमों के प्रति आदर 


१ 
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भाव न हो, तव तक वे उन का पालन सम्यक प्रकार से नहीं करते 

चित्तम्‌ चित्‌ जानना से इस का श्रथ “मन, हृदयः भी किया जाता 

` है। परन्तु यह भाव प्रथम पाद में ग्रा चुका है। इस समस्त संस्कार में ज्ञान 
ही प्रधान विषय है | अतः यहां पर “ज्ञान? अथ ही लिया गया है । नियुनक्तु 
--भाव यह है कि शिद्वाकाल में तुम निरन्तर मुझ से शिक्षा ग्रहण करते 
रहो, उस में प्रमाद र व्यवधान न हों । 

२८. आथास्य--पा० भे० । सामान्यतः “ग्रथ' का प्रारम्भ में प्रयाग 
होता दै। इस दृष्टि से यह पाठ ठीक नहीं है। इसे आ और अथ को सन्धि 
भी माना जा सकता है । इस पदच्छेद में 'ग्रा' की अर्थ में कोई आवश्यकता 
'प्रतीत नहीं होती है ।- इसे 'ग्हीत्वा' के साथ ही लगाया जा. सकता है। 

` सूसं० ३० में भी यही स्थितिं है । वहां पर श्रा’ को आह! से सम्बद्ध करना 


होगा । हस्तं णृहीत्वा--इस से ग्राचाय की ब्रह्मचारी के प्रति आत्मीयता प्रकट . 


होती है। को नामासि--कः नामा ग्रसि। नाम अस्य ग्रस्तीति नामा। 
कौन नामवाले हो--किस नाम के हो--कया नाम है। नाम का मानव के 
मस्तिष्क पर पर्यासत प्रभाव पड़ता है। नाम पूछने से परिचय बढ़ता है और 
उस नाम के अर्थ का भाव अंकित होता है। 'क' सुख का मो द्योतक दै 
श्रौर प्रजापति का भी। दोनों ही ग्रथो को संकेतित करने के लिए इस 
प्रकार की रचना की गई है-तुम सुखमय प्रजापति के सदृश किंस नाम वाले 
हो । 

२६. असावहम्‌. भो३--इस के ग्रन्त में ब्रह्मचारी अपने नाम का 
उच्चारण करे । 


३१. इन्द्रः--जयराम इसे /इदि परमेश्रये से व्युत्पन्न कर इस का 
अर्थ 'प्रजापति' करते हैं । ब्राह्मणग्रन्थो में इस पद्‌ के अथ “सूर्य, आदिल) 
वायु, प्राण, हृदय, मन,,यजमान, राजन्य, क्षत्र, अशनि, स्तनयिलु, 
ब्रह्म, प्रजापति, वीय, बृषा, रेतः, उद्गाता, अंहोमुक_, श्रश्च रादि . दिण हैं | 
यह ऋग्वेद के धर्म में प्रमुख देवता है। इसे विभिन्न प्रकार से व्युत्पन्न किया 
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गया है। ऋ० १।१३६।६ में इन्द्र श्रमि का विशेषण है | पुनरुक्त 


: ऋगंशों में इस का तादात्म्य अन्नि, इन्दु, सोम और विष्णु से पाया जाता है । 


देखो वेभाप० ४।१४६-१५०, परिशिष्ट. ७।७-१०,१३ | अतः यहां इन्द्र' का 
प्रजापतिं अर्थं समीचीन जान पड़ता है । वैए० में इन्द्रपद मी देखें | 
अप्निः--भाष्यकारों को ग्रमि का ग्रथ करने में समस्या रही प्रतीत होती है । 
सम्भवतः इसी कारण उन्हों ने इस का कोई ग्रथ नहीं दिया । जब इन्द्र॒ का 
ग्रथ प्रजापति कर दिया गया और बालक को उस का ब्रह्मचारी बताया गया तब 
श्निः को प्रथम आचार्य कहने से स्पष्ट कर दिया गया कि यहां अग्नि और 
इन्द्र का ग्रथ एक ही है प्रजापति । इन्द्र ऐश्रये आदि का द्योतक 
श्रनि अग्र॑णीत्व, ग्रज्ञाननिरोधक, पापनाशक्र आदि का | इस पद्‌ के 
ब्राझण्ग्रन्थों के ग्रथ रुद्र, ग्रक,' पशवः, शिर, देवों की आत्मा, आत्मा, 
वाजानां पतिः, प्रजाञ्रों का प्रजनयिता, प्रथित्री, संवत्सर, वाक ,तेजः, रक्षोहा 
तपः, मन, प्राण, ब्रह्म, देवानां गोपाः, ऋत, भगः, यम, विराट आदि दिये हैं | 
दस०,ने इस के भौतिक और आध्यात्मिक--दो पन्च माने हैं । दूसरे पक्ष में 
हस का श्रथ “परमात्मा” किया हे । इसे ऋग्वेद में “एकं सत्‌” भी कहा है 
(ऋ० ११ ६४।४६) | ब्राह्मणों में ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से बताई गई है | 
ऋक , साम और यज्जः को वाक कहा गया है। अम्नि वाक भी है । अतः 

वेंदज्ञान का भी द्योतक है। वैसे भी निघं० ५।१।१ में इसे पदनामों में 
पढ़ कर इस का 'ज्ञान'--अ्रर्थ यास्कमुनि ने प्रतिपादित किया है । आचाय 
¬ "जो सांगोपांग वेदों के शब्द अथः सम्बन्ध और क्रिया को जानने 
हारा छुलकपट रहित, अतिप्रेम से विद्या का दाता, परोपकारी, तन मन 
धन से सत्र को सुख बढ़ाने में जो तत्पर, महाशय, पक्षपात किसी का न करे 
और सत्योपदेष्टा सब का हितैश्री धर्मात्मा जितेन्द्रिय होवे ।” दस० संवि० प्रु० 
८० (पाटि०) | ऋभामू० में लिखते है--“आ्राचाय उस को कहते हैं कि जो 
श्रसत्याचार को छुड़ा के सत्याचार का और अ्नथो को छुड़ा के श्रथों का 
महण कराके ज्ञान को बढ़ा देता है |” ए० ३०४ | 
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भाष्यकार हरिहर ने आचाय का यम के अनुसार यह लक्षण दिया है-- 

“सत्यवाक्‌ धृतिमान्‌ दः सर्वभूतदयापरः । 
_ आस्तिको वेदनिरतः शुचिराचार्यं उच्यते 
वेदाध्ययनसंपन्नो वृत्तिमान्‌ विजितेन्द्रियः 

'न याजयेद्‌ वृत्तिहीन॑ इणुयाच्च न तं गुरुम ॥ ११ 
मनुस्मृति में आचाय का लक्षण यह हे-- 
. “उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 

'सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥” २1१४० = 

~ ° 

परन्तु शूद्रक और कालिदास के समय तक इस के ये अथ बदल 

चुके थे और किसी भी विषय में पारंगत व्यक्ति को आचाय कहा जाने लगा 

था । यहां पर आचार्य का प्राचीन अर्थ ही अभिप्रेत है । 

३२. भूतेभ्यः मू होना-क्त, ४ थी बहु०। सत्ताधारियों के 
लिए | जो कुछ भी उसन्न हो चुक्रा है-- चाहे भूत काल में हो चाहे वतमान 
काल में बह सब “मूत? कहलाता है । अतः एथिवी आदि लोक और उन में 
विद्यमान समस्त पदार्थ भूत कहलाते हैं । प्रजापति, प्रजा, वायु. आदि तत्त्व 
सब कुछ भूत हैं । इस में आधुनिक काल में प्रचलित भूतप्रेत की भावना 
नहीं है । इस प्रकार की भावना वैदिक साहित्य में उपलब्ध होती ज्ञात नहीं 
है । मृत व्यक्तियों की भूत संज्ञा तो है, परन्तु वे मनुष्य को दुःख देने वाले के 
रूप में नहीं है। जैसा गदाधर ने लिखा है यहां “भूतेभ्यः? का विस्तार 
प्रजापति आदि आगमी मन्त्र (सूसं० ३३) में वर्णित पदार्थ आदि हैं। 
परिददाति--परि+-\/दा का ग्रथ सम्यक्‌ रूप से देना है | पदार्थों के 
लिए देने का भाव पदार्थों का उपयोग करना है । (4 


३३. प्रजापतये--प्रजानां पतिः। ग्रजाओं का पालक | ब्राह्मणग्रन्था 
में इस के अर्थ अग्नि, इन्द्र, हृदय, मन, वाक , वाचस्पति, संवत्सर, र्ष! 
अश्वमेध, विश्वजित्‌, सविता, प्राण, अन्न, वायु, प्रणेता, भूत, बन्धु, हिरण्यगरम। 
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ब्रह्मा, सोम, 2 दक्ष, मनु, वसिष्ठ, विश्वकर्मा, व्योम आदि दिए हैं। | 
gr ह सभी उपयुक्त शर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। अन्य ग्रेथों 
के लिये देखो बेको० । देवाय--देव शब्द /दिव से बनता 
र्थ क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति ल स्वप्न प बळ 
गति हैं। जिस-जिस पदाथ, भाव और स्थिति में इन में से कः 

A ड्‌ एक या अनेक 
ग्रथ संगत होते हों बह-बह पदार्थ आदि देव या देवता कहलाते हैं | विस्तार 
के लिये देखो वेभाप० ६।३१-४२ तथा हमारा लेख- महर्षि दयानन्द 
सरस्वती और देवता शब्द का ग्रथ (ऋग्वेद का धर्म तथा श्रन्य लेख में 
संकलित) | सवित्रे--शब्दार्थ--उत्पादक । १/सु-- तृच्‌ । ब्राह्मणम्रन्थो में 


~ 


~ ¢ ° ~ 
. सविता के अर्थ प्रसविता, देवानां प्रसविता, आदित्य, सूय, अग्नि, प्रजापति, 


i, » स्तनयित्नु, वायु, चन्द्रमा, यज्ञ, श्रश्र, वेदाः, हः, पुरुष, 
' गाए, मन, यकृत्‌, राष्ट्रपति, हिरण्यपाणि आदि दिए हैं। द्यावा. 
प्रथिवीभ्याम्‌ >चुलोक और प्रथ्रित्रोज्ञोक | ब्राह्मणग्रन्थों में इस के प्राण 
ग्रौर उदान, देवताशरों के हविर्धान ग्रर्थ मी मिलते हैं | विश्वेभ्यः देवेभ्यः 
“जैसा देव पद के ऊपर के व्याख्यान से स्पष्ट होगा इस पद का अर्थ 
कः समस्त पदाथः होता है । ब्राह्मणग्रन्थों में इस के श्र्थ समस्त 
हर कि किरणों, प्राण, ऋतुए, श्रोत्र, दिशाएँ, विट्‌ , प्रजा, पशु, अन्न, 
दि लते हैं तथा वहां इन्हें अनन्त कहा है। अरिश्यै--न रिष्ट 
धट, तस्यै | १/रिप_ हिंसायाम्‌ से । रिष्टि-हिंसाप्रात स्थिति, दुःख, 
अमंगल । अरिष्टि--सुख, कल्याण | | 
२४. प्रदक्षिणम--प्रगतं दक्षिणम्‌ इति | दक्षिण की ओर को हुई 
(अग्नि) | इसे परीत्य का क्रियाविशेषण मी माना जा सकता हे । भाव यह 
कि प्रदक्षिणा कर के अग्निकुएड के पश्चिम में रौर आचार्यं के उत्तरपूर्व 
रय ERS त के बैठे | आचार्य दक्षिण की ओर बैठता है | आभिमू-- 
।ी हुई अ्रग्नि | पवित्र वस्तुओं को दाहिनी ओर रखते हुए. 
पोत जाप मोर ना (=परिक्रमा करना) कल्याणकर, समझा जाता है | 
५ई¬+ल्यप्‌ । , [ 
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` ३५. अन्वारूघ--अनु +आ+-४रमू+क्त | भाष्यकारों ने इसे 
प्रथमा एक व० मान कर ब्रह्मा से आरम्भ कराए गए कम वाला आचाय 
(जयराम) अथवा ब्रह्मचारी द्वारा आरम्भ कराए गए, कम वाला (ग्राचाय) 
(विश्वनाथ), ब्रह्मा से छुए हुए घृत (की ग्राहुतियां) (शुकदेव)' अथ किए गए 
हें। अब तक अन्य क्रियाएं चालू थीं । यज्ञ बन्द था। श्राहुति देने के 
लिए यज्ञकर्म प्रारम्भ होना आवश्यक था । अतः इस पद को सप्तमी एक व० 
' मान कर त्ते! का अध्याहार करने पर ग्रथ प्रकरणोचित हो जाता है। 
अआज्याहुतीः-दस० ने २२ श्राहुतियों का विधान किया है | विश्वनाथ का- 
विवरण--“श्राघारावाज्यमागौ महाव्याहृतयः सर्वप्रायश्चिततं प्रायश्चित्तं स्विष्टकृच्च? 
दै । प्राशानान्ते-माष्यकारों ने संखवप्राशन का वर्णन किया है । महीधर ने 
संव का श्रथ 'विलीन आज्य? किया है। दस० ने होम में छोड़े हुए धृत 
आदि पदाथ समभा है (य २।१८) । अतः यज्ञशेष | संशास्ति--अह्मचय 
के नियमों का उपदेश करते हैं | दस० ने संवि० ए० ६२-६३ में इन सूत्रं 
के साथ कुछ अन्य सूत्र भी दिए हैं । 

३७. अशान-\/्रश_ से लोट मध्यम पु० एक व० | खाश्रो 
अर्थात्‌ पीओ । 

(7) श्री शुकदेव ने छान्दोग्य त्रा० उ० प्र. ५ ख० २ मं० २--'सा | 
होवाच किं मे वासो भविष्यतीत्याप इति | होचुस्तस्माद्वा एतदशिष्वन्तः पुरस्ताः 
च्ोपरिष्टाच्चाद्धिः परिदधीत लम्भुको ह वासो भवत्यनग्नो ह भवति|? को उद्धृत 
करते हुए लिखा है कि आरम्भ और अन्त में भोजन को आचमन कर कें | 
वस्रवत्‌ वेष्टित कर देना चाहिए क्यों कि उस के प्रश्न पर इन्द्रियों ने प्राण से 
कहा था कि जल ही उस के वस्र होंगे | 

३८. कम --्रह्मचय॑त्रत और ज्ञानोपार्जन के लिए उपयुक्त कम | 
संचं०- दुष्ट कम छोड़ धमं किया कर | 

३९. दिवा-दिन में सोने से आयु का हास, आलस्य की बढि 
पठन में व्यवधान आदि अनेकों दोष पाए जाते हैं । | 
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४१. समिधम्‌-भाव यह है कि प्रतिदिन यज्ञ क्रिया करो और 


उप से अनुभूति लो । 


सावित्री का उपदेश | 
दस० आदि के मत में यहां से आगे वेदारम्म संस्कार है। 
४३. सावित्रीम्‌-सवितृ देवता है जिस का ऐसी ऋचा । सामान्यत 
गुर द्वारा शिष्य को सिखाए जाने वाले गायत्री मन्त्र को ही सावित्री” कहते हैं | 


` उपदेश के योग्य ब्रह्मचारी के गुण 


उत्तरतोषग्नेः--प्रारम्भ में बालक पश्चिम की ओर पूर्वाभिमुख बैठा 
था । अब वह उत्तर की ओर आ कर बेठा है | प्रत्यङसुखाय- श्रंब उस 
का मुख पश्चिम को ओर है | उपविष्टाय--उप-- 4/ विश +क्त । सामान्यत 
खड़े हुए वालक को उपदेश ग्रहण करने में पर्यास असुविधा होती है । 
फिर भी आगे सूसं० ४४ में “खड़े हुए' को मी उपदेश देने का वर्णन है । 
उपसन्नाय--उप-- /सद्‌+-क्त--चतुर्थी एक व० | समीप आए हुए | 
शुकदेव--प्रसन्नचित्त। समोक्षिताय--सम्‌-- ४/ईक्ष क्त + चतुर्थी एक 
1० पु० | परीक्षित, परखे हुए | समीक्षमाणाय -सम्‌+ ईच. + शानच 
चतुर्थी एक व० पु० | . अच्छी प्रकार देखते हुए | इस के दो भाव हो 
सकते है--१. शान्त चित्त हो कर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के मुख 
की ओर देखने वाले २. सुने हुए उपदेश या पाठ पर तक-वितक द्वारा 
विचार करने वाले । हिन्दी अनुवाद में पहला ग्रथ' लिया गया है, परन्तु 
दूसरा ग्रथ प्रकरण में अधिक संगत होता है। तु० क० “आत्मा वा अरे 
देव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः |” बृग्चाउ०। तथा--“तद्वद्धि 
रिपातेन परिप्रश्नेन सेबया वा |? 
(1!) प्राचीन भारतीय संस्कृति. में विद्यार्थी में श्रद्धा, शान्ति और 
आदि गुणों का होना परम आवश्यक माना गया है-- 
१-क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुहृत एकर्षिं श्रद्वयन्तः | 
पेषामेबैषां ब्रह्मविद्यां बदेत शिरोव्रतं विधिवद्‌ वैस्तु चीणंम्‌ || मुउ० ३1२1१० 


\ 
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तथा--तस्मै स॑ विद्वान्‌ उपसन्नाय सम्यक्‌, प्रशान्तचित्ताय शमान्त्रिताय । 
मु» उ० १।२।१३। 


२-नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः । 
यस्य देवे . परा भक्तियथां देवे तथा गुरो । [ 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते मद्दात्मनः ॥ श्व ० उ० ६।२२-२२ 
३-श्रसूयकायानजवेश्यताय न मा ब्रूथा वीयंवती यथा स्याम्‌ । 
ध ध ध हः कै 
यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचयाँपपन्नम्‌ ।- 

- यस्ते न द्रुह्येत्‌ कतमचनाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ॥ नि० २।४ 
श्री शुकदेव ने यहां गुरु के पैर छूने का विधान माना है। पारस्कर को यह 
विधि मान्य प्रंतीत नहीं होती । 

४४. दक्षिणतः--ग्रग्नि के दक्षिण में। यह कुछ आचर्यों का 
मत है । 


४५. पच्छः-पद्‌+शस्‌। पादं पादमिति पच्छः, पदशो वा। 
पहले एक-एक पाद (०% भूभुवः स्वः। तत्सवितुवरेण्यम्‌ ) पढाए, | 
अद्ध चंशः—ऋचः अधमिति श्रर्धचम्‌। श्रद्वचम्‌ श्रद्धचमिति अ्रद्धचशा; | 
ग्राधी-ग्राधी ऋचा ( ३० भूभुवः स्वः | तत्सवितुबरेणयं भगो देवस्य धीमहि ) 
कर के | सबा च--तीसरी वार में सम्पूण मन्त्र (/३० भूसुवः स्वः । तत्सवि- 
तुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ||) को एक साथ 
आचार्य के अनुकरण प्र उच्चारण करे। यहां पर प्रणब (=द्रो३म्‌) और 
व्याहृतियों (भूः, भुवः स्वः) के साथ मन्त्र पढ़ा जाना ग्रभीष्ट है। अनुबतयच 
अनु +\/बृत्‌+णिच्‌+शवृ+पु० प्रथमा एक व० | 
सावित्री के उपदेश का कालपरिमाण- 


४६. षाण्मास्ये--प्रडेव मासाः घाण्मास्यम्‌, तस्मिन्‌| षाणमास्ये 
पाठ में बृद्ध्यभाव को छान्दस मानना पड़ेगा | 
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(1) हरिहर भाष्यकार के बिचार में काल की यह अवधि क्षत्रिय और 
वैश्य बालकों के लिए है | जो गुरुशुभ्रुषा आदि गुणों में जितना कम होगा 
उतना ही समय अधिक लगेगा | परन्तु यहां पर गुरु की ज्ञानगरिमा और 


कं योग्यता ओर ग्रहणशक्ति स्या ही इस कालविभाग का करण प्रतीत 
ते 


(11) पं० शुकदेव का विचार है कि इन कालों में बालक को ब्रह्मचर्य 


' का उपदेश कर के गायत्री सिखाए | इस में वे बालक में योग्यता. उत्पन्न कर 


के उपदेश देना चाहते हैं । 

४७. सद्यः--त्राझण बनने योग्य व्रह्मचारी के गुण अधिक होने 
अनिवाय हैं । ग्रतः बह तीव्रबुद्धि और वेदज्ञान का पिपासु होने से गायत्री के 
शिक्षण को शीघ्र ग्रहण कर सकेगा | गायत्री का अध्यापन श्रर्थ-सहित ह्ी 
श्रभीष्ट है। गायत्रीमू--ऋषि, देवता और छुन्द तथा स्वरों के परिज्ञान 
के साथ गायत्री । वैदिक वाङमय में गायत्री की बड़ी महिमा है | ब्राह्मण- 
अन्थाँ में गायत्री के अथ-प्राणों का रक्षक, एथिवी, प्राण, अग्नि, ब्रह्म, 
जह्वच त्‌ , तेज, ज्योति, वीयं, शिर, मुख, प्राची दिक , यज्ञ, पुरुष ग्रादि दिये 

। य° २८|२४-३४ में गायत्र एक दाशनिक्र परिभाषा है। य० १०११ 
| में गायत्री को प्राची दिशा में रक्षक बताया है। य० १४।१० में यह 
पचाविवय:? कां द्योतक है। ऋ० १०।१३०।४ में इस की उत्पत्ति अग्नि से टर 
मानी गई है। अतः जो वेद में वर्शित अम्ि के गुणों से सम्पन्न हो उसे 
गायत्री का ज्ञान तुरन्त हो सकता है | यह भाव 'ग्रभेयो वै ब्राह्मणः” (तै० 
१।७।३। १) में व्यक्त किया गया है। ग्रभिका विशेष गुण ज्ञानशीलता है । 
पढ गुण अग्नि के विशेषणों--क्रविक्र, जातवेदस्‌ , ग्रंगिरः, विश्ववेद्स 
i ऋषि, कणबतम, चिकित्वान्‌, चेकितान, चेतिष्ठ, प्रकेतः, प्रचेताः, प्रजानन्‌ 

गौर बृहस्पति? आदि में परिलक्षित होता है ७: 
गायत्री मन्त्र और उस का दस० का अर्थ 


प (1) गायत्री मन्त्र यह है--<भूभुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भगो 
स्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ग 


` 
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(1) इस का सविस्तार अर्थ दस० ने सत्यार्थप्रकाश के तृतीय 
समुल्लास और पञ्चमददायज्ञविधि में, दिया है। ऋ० ३।६२।१०, य° रह 
भी इस का अर्थ मिलता है। यहां पर संस्कारविधि का अथ संसक्त 
सुगमतर होने से दिया जाता है । | । 

(0) (आशम्‌) यह मुख्य परभेश्वर का निज नाम है जिस नाम के 
साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं । (भूः) जो प्राण का भी प्राण, (भुवः) 
. सब दुखों से छुड़ाने हारा, (स्वः) स्वयं सुखस्वरूप आर अपने उपा ळर 
सब सुख की प्राप्ति कराने हारा है उस (सवितुः) सब जगत्‌ की उ त क्र 
बाले, सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र एश्वर्य के दाता, (देवस्य) 
कामना करने योग्य, सवत्र विजय कराने हारे परमात्मा का जो ( दरस 
अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य, (भर्गः) सब क्लेशो को भरम करते 
. हारा, पवित्र, शुद्ध स्वरूप दै (तत्‌) उस को हम लोग (धीमहि) धारण 
(यः) यह जो परमात्मा (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों को उत्तम गुण % 
स्वभावों में ( प्रचोदयात्‌) प्रेरणा करे | 
आधुनिक शैली पर गायत्री का अथ 

(४) अधुनिक श्र्थप्रप्रणाली में एक पद का एक ही सवि 
ग्रहण किया जाता है । परन्तु वैदिक शैली इस से नितान्त मिल है। को 
इमारा ग्रन्थ 'वेदभाण्यपद्धति को दयानन्द्‌ सरस्वती की देन । उपरोक्त ८. 
बैदिक शैली पर दै । आधुनिक शैली पर ग्रिफिथ महोदय का अनुवाद र 

प्रकार है--“हमें सवितृ देव की वह उत्तम महिमा प्राप्त हो जाए जिस से 


=m ¢ i त त तत 


थनाओं को प्रगति दे सके ।' ८; 

र हक ओश्मू--यह प्रणव भी कहलाता है । उपनिषदों बी | 
में इसे ईश्वर विषयक्र समस्त ज्ञान का सार कहा है । यह परमात्मा का त: 
नाम माना जाता है । इसे /ग्रव रक्षणगतिकान्तिमीतिठ त्यचा 
भअवणस्वाम्पयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यालिगनहिसादानभागदद्धि_ स ' हि 
किया जाता दै । इस का विशेष विस्तार सप्र० १ म समुल्लास में देखे । % 
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मूरिति वै प्राणः-यः प्राणयति चराचरं जगत्‌ सः स्वयम्भूरीश्वरः | सब 
के जीवन का आधार, प्राणों से भी प्रिय ईश्वर | यव 
0 न श्‌ सुव+-अुवरित्यपानः-यः - 
i वा नन: | सब दुःखों से रहित, जीवों को दुःखों से छुड़ाने 
स्वः- स्व व्यानः--यो विविधं जगद्‌ व्यानयति व्याप्रोति स 
व्यानः | नानाविध जगत्‌ में व्यापक | सवितुः_सुनोति उत्पादयति सर्व” 
जगत्‌ । सु धातु प्रसव और ऐश्वर्य मै यः क. 
ब घाउ सत बय म आती है। यह पद सूर्य का मी द्योतक 
. मध्यकालीन और आधुनिक विद्वान्‌ इस का सूर्य ही ग्रथ है 
वरेण्यमू-वत्तुमहम्‌ | स्वीकार्य, श्रेष्ठ। ` ps 
| वतुमहूम्‌ । स्वीकाय, श्रेष्ठ | कोलब्रुक--पूजनीय | विल्सन 
कमनीय | बदायरक- परमोत्कृष्ट | लैंगलोइ--उदार.। अरर; भ्रस्ज 
म | भूनने वाला, शुद्ध करने वाला | ब्राह्मण ग्रन्थों में इस के गर्थे 
परथिवी, ऋग्वेद, होता, ग्रमि, वसु, वाक १ वसन्त, गायत्री, प्राची 
चन्द्रमा, वीय और त्रित्रत्‌ दिये हैं | इस मन्त्र मै in 
द्मा, टत पथ ६। इस मन्त्र में गो० १।१।३२ में भर्ग: का 


यह न A/F ~ 2 
व क।डाविजिगीषाव्यवह्वारयुतिस्तुतिमो दमदस्वमकान्तिगतिष से 
अ ता हे । कोल्त्रुक ने इस का शर्थ दिव्य, शासक, वेदार्थरल ने 
ह मान मिफिथ ने देव श्रौर ल्यूड़विग ने देवगण किया है | इस पद 
य के विवेचन के लिये देखो हमारा लेख--महर्षिदयानन्द और देवता 
व्य ग्रथ ( ऋग्वेद का धम तथा अन्य लेख में संग्रहीत ) | धियः--- 
को LS और कर्म का पर्यायवाची बताया गया है। विद्वानों ने इन 
को अप वेदाथं , भरि 
प्राथनाएं यै es है। वेदाथरत ने भावनाएं, भक्ति, लै्लेओ' ने 
गायत्री मन्त्र का महत्त्व 


(शा) इस मन्त्र में गौर कर्मों र 
गति ३ त बुद्धि ओर कर्मों की शुद्धि और सत्य मार्ग पर 
_ कै लिए प्रार्थना की गई है ॥ शुद्ध. बुद्धि ओर श्रेष्ठ कमे ही मानव की 
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ऐहिक और पारलोकिक उन्नतियों--ग्रभ्युद्य शरीर निःश्रेयस के निष्पन्न करने 
वाले हैं | इसी कारण इस मन्त्र की विशेष महिमा स मन्त्र के ऋष्यादि 
विश्वामित्र, सविता और गायत्री हैं । इन पदों के अर्थों के अनुसार अन्य 
अर्थ मी इस मन्त्र के ्रमिप्रेत हैं। उन सत्र की कल्पना ओर विस्तार यहां 
सम्भव नहीं । उपरोक्त गायत्री के उपदेश की अवधियों के निधारण में इस 


मन्त्र के अनेकविध अर्थ भी कारण रहे हो सकते हैं । 


(शा) श्रतिः--श्रूयते इति श्रुतिः । १/श्रु श्रवणे+क्तिन्‌ । सामान्यत 
इस का अर्थ परम्परा से सुन कर कण्ठ किए जाने वाले ग्रन्थ किया जाता है। 
इन में प्रमुख रूप से वेद और सामान्य रूप से ब्राह्मण, आरण्यक और उप 
निषद्‌ आते हैं । यदि इस का श्रथ श्रूयते ज्ञायते अनेनेति श्रुतिः किया जाए 
ता ग्रर्थ अधिक संगत हो सकेगा और ब्राह्मणों पर भी ठीक-ठीक लागू ही 
सकेगा । यहां पर तैत्तिरीय ब्राह्मण की. ओर निर्देश है । 


त्रिष्ट भ छन्द का सवितृ देवता का मन्त्र 
४८. त्रिष्ट भं राजन्यस्य--जयराम के मत में यह मन्त्र इत 
प्रकार है-- 
` “देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय । दिव्यो गन्धः केतपूः 
केतन्नः पुनाठ वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदतु स्वाहा ॥” य० ६।१ 


(1) य० ५३६ भी “देव सवितः, से प्रारम्भ होता है, परन्तु उसका 
छन्द त्रिष्ठुम्‌ न होने से वह श्रभिप्रेत नहीं है.। | 
(11) भर्तृयज्ञ इस क्रे स्थान पर इस मन्त्र का विधान मानते हैं-- 
(ता. सवितुव रेश्यस्य चित्रामहं वृणे सुर्मति विश्वजन्याम्‌ । 
यामस्य कण्वो अद॒हत्पपीना सहस्रधारां पयसा महीं गाम्‌) ॥? य० १७७४ 
MMT Ses SD न त तन मा 


१. ५० शुकदेव ने मानवयह्यसूत्र १।२।३ दिया है जिस मैं न 
मन्त्र आदेवो याति (यातु !--ऋ० ७४५१) माना है । ` | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


. ५ :-3-+5-+०5555 हो) 7-5४: डॉ 


Digitized By Siddhantd ०७07 Jyaan Kosha « 


देव सांवतः प्रसुव मन्त्र का अर्थ 


देवता सविता गौर छुन्द्‌ 
न्द्‌ त्रिष्टुम्‌ (द्स०-स्तराडाप त्रिष्टम 
य° ११।७ और ३०।१ में भी Fe है। बहार ग्इभ्‌) दै | यह मन्त्र 
र 'वाजम्‌? के स्थान पर 


० ह 3 
शाचम्‌ का प्रयोग हे । पुनरुक्त अंशों से अर्थग्रहण की शैली पर यहां 


i चम्‌ हो जाता है। तै० १।३।२।५ ने 'बाखे वाजस्य प्रसवः? 
Er इस श्रथ को पुष्टि की हे | उपरोक्त पिछले दो मन्त्रं में स्वाहा ज्ञा 
रा र | मत मन्त्र का अथ इस प्रकार किया जा सकता है-.. 

४) हे (देव) [समस्त सुखों के दाता प्रकाशस्वरूप : 
EN ग्रौर ऐश्वय आदि के सा परमात्मन्‌, (यज्ञम्‌) 
र कम को (प्रसुब) प्रगति दें । (यज्ञपतिम्‌ ) [अध्ययन यज्ञ के] 
Fo ठ ता को (भगाय) [चत्रियोचित] ऐश्‍वर्य की प्रापि के 
en तशाल करते रहें । (दिव्यः) प्रकाशमान (ज्षत्रगुणों को देने 
Ha १४) जगत्‌ का धारक [और रक्षक] (केतपुः) [मनुष्यों के चित्तो 

पि ] शान का परिशोधक परमेश्वर (कतम्‌) [हमारे] ज्ञान को (पुनातु) 
ह । (वाचस्पतिः) प्राणों के रक्षक प्रजापति (नः) हमारे (वाजम्‌) 
वाणी को (स्वदृतु) आनन्दकर बनाएं | (स्वाहा) [मेरी] वाणी 


शुभ हो | 


(शं) गन्धर्वः--गाँ जगत धरतीति 
जा [धरतीति | मेघदूत की प्रमोदिनी टिप्पणियों 
यो की पाटि० व भी देखें । केतपूः--केतं चित्तस्थं ज्ञानं पुनाति 
प) कतम्‌-/कित्‌ (शाने)--घज । ज्ञान, बुद्धि । शतपथ ब्राह्मण 
श श्रक्नका वाचक भी है । वाचस्पतिः--त्राह्मणों में इस के ग्रथ 


ह! प्रजापति भी दिए हैं। वाजम्‌--४बज गतौ से | इस के अर्थ 


ञ्र € 
ने, धु. स्वगलोक और ओषधि” आदि. पाए जाते हैं | वाजिन्‌ 
'म॑ इस का बल-अ्रथ सुस्पष्ट दै | स्वद्तु—४/स्वद्‌ से |. स्वाद 
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ले. आनन्द ले और आनन्दयुक्त करे । अन्तर्हितस्यथ धातु है । स्वाहा- 
! सु+आह से निष्पन्न होता है । उत्तम कथन | दस० ने अपने भाष्यों में इस 
के अनेकविध अर्थ दिए, हैं । ॥ ४ 
(णा) भ्य द्वारा उद्धृत 'तां सवितुः मन्त्र का अर्थ इच 
प्रकार है-- (अहम) मैं (ब्रह्मचारी) [वरेण्यस्य] श्रेष्ठ पूजनीय [सवितुः] 
सकल जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर की [तताम्‌] उस (सुविदितं) [चित्राम्‌] 
विभिन्न प्रकार (के फल देने) वाली [ विश्वजन्याम्‌] सत्र का कल्याण करने 
वाली [सुमतिम्‌] शोभन बुद्धि को [आवृणे] धारण करता हूँ. [याम्‌] जिस 
को (पां कर) [कण्वः] विद्वान्‌ (क्षत्रिय जन) [अस्य] इस (सविता-परमेश्वर 
की दी हुई) [पयसा] अन्न-जल आदि से [प्रपीनाम्‌] पद हुई [सहस्र 
धाराम] हज़ारों प्रकारा के (पदार्थों को) धारण करने बाली [ महीम्‌ ] महान 
विस्तृत [ गाम्‌] भूमि को [ अदुहत्‌ | दोहते रहे हैं । | 
! (शॉ) विश्वजन्याम्‌-विश्वेम्यः सवेव्यः जनेभ्यः हिताम्‌ । विश्वम : 
जन--यत्‌। सुमतिम्‌ यथार्थं विषय वाली पदाथा का यथावत्‌ ज्ञान 
कराने वाली बुद्धि । कण्वः निघं० में यह मेधाविनामों में पढ़ा गया है। | 
माधवमट्ट के भाष्य में इसे इसी अथ. में लिया गया है । विकल्प में ऋ 
विशेष का नाम भी माना है । इंसी भाष्य में इस का सम्बन्ध ऐतिहासिक 
व्यक्ति से आरम्म होता है । वेमाप० ३०।५--७ में दिखाया गया है. कि यह 
संहिताओं आदि में मेधावी' अ्र्थ का द्योतक है। यह गत्यर्थ या. शब्दार्थ | 
' या निमीलनार्थक कण से. अथवा 3/कृएव्‌ वध करना से बनता है 
प्रपीनाम--प्रकृष्टरूपेण पीनां पुष्टाम्‌। बढी हुई । सहुखधाराम- र | 
 संख्यानर्थान्‌ घरति. ताम्‌ | अदुहत्‌- वेद में भूतकाल. की. क्रियाओं. के. 
मी बहुधा लट लकार में किए जाते हैं । 
(ix) इसी प्रकार ' का. भाव--भगमस्या वच आदिष्यधि ' तनादि 
“खजम । महाबुध्न इव पर्वतो 'ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥ एप्रा ते. राजन्‌ ` 
वधूनिं धूयतां यम । सां मातुनध्यता य हेऽथो आतुरथोः पितुः ।; एंप्राः ते. 
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न त. र च । ज्योक्‌ पितृष्वासाता ग्रा शीष्ण: शमोप्यात्‌ ॥ 
22 म पाया जाता हे | विस्तार के लिए ले 
“ए न्यू इन्टरप्रेरेशन औफ अबे० १ [१४ | ककी 
र अलि ये दोनों मन्त्र क्षत्रिय बनने के इच्छुक और योग्य बालक के 
बि म गये हैं। अतः ऐसे बालकों की भावनाओं के अनुरूप ही इन 
न्वां के अथ अभीष्ट हैं और ऊपर दिए भी गए हैं | i 
जगती छन्द वाला सविता देवता का मन्त्र 
त ०७ । 
४६, जगतीं वेश्यस्य--जयराम के मत में यह मन्त्र अधोदत्त हैः 
८६ प्रेति हः 
दता रूपाणि प्रैति मुञ्चते कविः प्रासावीद्‌ मद्रं द्विपदे चतुष्पदे | 
ताकमख्यत्‌ सविता वरेण्योऽनु प्रयाणमुषसो विराजति ॥? 
ऋ० ५।८१।२; य० १२।३ 


2? 


३ (४) भतृयश ने यह मन्त्र माना है--- 
“युज्ञते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः | 

| वि होत्रा द्धे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्ठतिः |? 
क य० ५।१४; ऋ० ५।८३। १ 
हा पा विश्वा रूपाणि. मन्त्रु का अर्थ इस प्रकार क्रिया जा. सकता 
(र ति विः] कान्तदश न, कान्तप्रज्ञ ग्रौर सवज्ञ (परमेश्वर): [विश्वा] सम्पूर्ण 
| बिर] म क स्वरूप को [प्रति मुञ्चते] प्रकट करता. हे । (वह) 
ER दो पैरों बाले प्राणियों (मनुष्य आदि) (और) [चतुष्पदे] चार पैरों 
ह आदि) के लिये. [भद्रम्‌] कल्याण [प्रासावीदू] करता है | 
"जा ४ पूजनीय [सबिता] सर्वोत्पादक परमेश्वर ने (सब प्राणियों के लिए) 
हो पा | समस्त, ढुःखो से रहित (सुखो) को [ बि अख्यत्‌ ] प्रकाशित किया 
क | उपाश्ओों के समान..(ग्रालस्य और दारिद्रथ आदि की दाहक) 

गतिशीलो के [ प्रया ग्ण 

जा यि म्‌ ] गमन के [अड्‌] ग [माङि (समृद्धि) 
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| 
(ए) नाकम्‌ -कं सुखम्‌ । न विद्यते कं सुखं यस्मिन्‌ तत्‌ ्रकम्‌। | 
न अक॑ ठुःखं विद्यते यस्मिन्‌ तत्‌ नाकम्‌ । उषसः द्य ने उ० ४ Re म | 
इस की व्युत्पत्ति “रोषति दहतीति उषः*“'उपषा वा दी है | ऋग्वेद में “उषाः 
सतत गतिशील है । यह प्रति दिन अपने पूर्व मग पर आती है । वह मधोनी = 
घनयुक्त और धन देने वाली है। देखो ऋ० (२।६१।३-४ आदि) | 
प्रयाणम्‌--गमन, बीतना, चला जाना। भाव यह. है कि व्यापार आदि | 


कमा के करने से धन की बृद्धि होती है। . । 


५ 
(मत यज्ञ द्वारा प्रदत्त 'युञ्जते मन उत? आदि मन्त्र का अथ 
इस प्रकार है-- जू 
[होत्राः] यज्ञशील ।विप्राः] (व्यापारः में कुशल) बुद्धिमान्‌ वैश्य 
[विप्रस्य] विशेष रूप से फल प्रास कराने वाले [हूतः] महान्‌ [विपश्चितः] 
(वाणिज्य रूपी) यज्ञ (के कम में) [मनः] (अपने) मनो को [युञ्जते] युक्त ` 
करते हैं [उत] और [धियः] कमा को [युञ्जते] (उसी में) केन्द्रित करते हैं। 
[ इत्‌ | निश्चय से (यह) [देवस्य] दिव्य [सवितुः] सकल जगत्‌ के उसारद | 
आर परमैश्वर्यं के खुजक परमेश्वर की [मही] महान्‌ [परिष्टू तिः] महिमा | 
(हे) | [ वयुनावित्‌ ] (ब्यापारिक उत्तम) कर्मा का जिज्ञासु (एकः) कमेशील 
(मैं सविता की इस महिमा को) [विदे] (पूणं रूप से) धारण कर सकू । _ 
(४) विप्नाः--निघं०.में यह मेंधाविनामों में पढ़ा गया है । ऋ 
के अनुसार बुद्धि और कर्म से ही मनुष्य 'विप्र! बनता है--“उपहरे गिरीणी ५ 
संगथे च नदीनम्‌। धिया विप्रो. अजायत ॥? ऋ० ८।६।२८। विप्रस्य 
महीधर ने इस का विग्रह--विशेषेण प्राति पूरयति फलमिति विप्रस्तस्य | १/१ 
पूतौ से | ,दस० ने भी इसी व्युत्पत्ति को अपनाया है। विरि ची 
तु० क० श० ३।५।३।१२-यज्ञो वै बृहन्‌ विपश्चित्‌। य° ५।१४ में मही 
भाष्य मी देखें | यज्ञ का अर्थ अतिव्यापक होने से यहां. पर प्रकरणोवित 
“वाणिज्य रूपी यज्ञ कर्म' अर्थ किया गया दै । होत्रा-% ई दानादना 
से। यह धातु “यज्ञ करने' के श्रर्थ में सुविदित है। अतः यश करने वाले 
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द्धे धा से लर उत्तम पु० 
ट एक व० आत्मनेपद 1 

+ नट गेपद । यहां भाव 

ग्रमीष्ट दै । वयुनाबित्‌--वयुन का अर्थ करम है । कर्मों क 
वाला | अभी ब्रह्मचारी कर्मज्ञ नहीं हुआ है। क 
कका स हि वह व्यापारिक कमो 
आ । अतः यहां इच्छार्थ अ्रमीष्ट है | मही--महती | जे 
नका 0007. सब ओर से स्तुतिं । अतः यश, महिमा | 
हे ` ४ इ-कन्‌ | 3० २।४३। गतिशील. कर 
ब के लिये गायत्री का उपदेश “न 


५ थक र छ थक " ७2 ०७७ ~ NN ० 
ns म * अभिलाषियों के लिये प्रथक-प्रथक मन्त्रो 
गन किया जा चुका है। सब मन्त्रों का और उन 
: 1 देवता सबिता 
विषय सद्वृद्धि की प्राथना है । भेद केवल छन्द का है | कळ पळ 


पदों १७ ” ap t 
दाँ के ञ्रथाँ१ भी एक सीमा पर एकता का सूत्र परिलक्षित होता है। 


का ही उपदेश किया जा सकता है 
उपदेश कि है। इस विकल्प में पिछले रि 
विधिः स पूव प्रचलित प्रथा का अवशेष मो लक्षित होता हे । Mes 


समिधाधान 


५१. अत्र-यहां। कर्क और जयराम इस का शी; 
र राम इस का श्रथ 'अभि में! 
हु पर रत में यह “सावित्री मन्त्र के उपदेश के पश्चात्‌ क 
बन वता के मत में 'दोपहर की सन्ध्या के बाद में? का | 
ह क ण दीप्याते अग्निरनया इति । सम्‌ 1 4/ इध्‌ चमकना से। 
त माली । भाव यह है कि जिस प्रकार समिधा अगिन में पड़ कर 
॒ र देती है उसी प्रकार गुरु के सावित्री और ज्ञान के उपदेश 


रूपी न 0 

भी समिधा से तुम भी क में चमक उठो | तु० क० (१) थ्राणा वै 
क हे कालची डर के प्रकाशक होते हैं। अतः 
भर पक द हो जाता है। --सुधीर : 

त्रौफ दी » देयर मैसेज एण्ड फिलौसौफी | $ मी 
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समिधः । प्राणा ह्येनं समिन्धते । श० ६।२।३।४४ (२) यदेनं समयच्छत्‌ 
तत्समिधः समित्त्वम्‌ । तै० २११८ ओर (३) समिधो यजति वसन्तमेव 
बसन्तै वा इदं सर्व समिध्यते । कौ० २।४। ब्राह्मणों में समिध्‌ के श्रथ अस्थि, 
,गर्भ, वसन्त और प्राण मिलते हँ । 


० ९ 
(४) इस समिधा के आघान के लिये न तो यहां पर पारस्कराचाय ने 


कोई मन्त्र प्रस्तुत किया है, न भाष्यकारों ने ही। आगे० सूसं० ५४ में भी. | 


समिधाधान का विधान और ५४ में उस समय बोले जाने वाला मन्त्र है । 
अतः या तो समिधाधान का प्रकृत स्थल पर विधान करने घराला सूत्र पुनरुक्ति 
होने और मन्त्रहीन क्रिया का विधायक होने से प्रक्षिस्त है, अथवा यहां पर 
दस० के संवि० के वर्णन के अनुसार 'ग्रयं त इध्म आत्मा' 'समिधाग्निं 
दुवस्यत, सुसमिद्धाय शोचिषे' तथा 'तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो०' मन्त्रों से समिधाधान 
अभीष्ट है। यह भी सम्भव है कि अब तक अग्नि का कुछ मन्द पड़ जाना 
स्वाभाविक था | अतः इस स्थल पर सामान्यरूप से बिना मन्त्र पढ़े यज्वेदी 
मैं अग्नि में समिधाएं डाल दी जाएं । उपरोक्त तीनों मन्त्रों का यहां विनियोग 
“आचार्य पारस्कर द्वारा 'विहित नहीं है। अतः उन का अर्थ यहां नहीं 
दिया गया है । 


अभि का परिसमूहन और उस का भाव 


५२. पाणिना--भाष्यकारो का विचार है कि यहां पर “पाणिना में 
एक वचन के प्रयोग से एक हाथ से ही क्रिया का बिधान ग्रमीष्ट हे) दोनों 


हाथों से नहीं । कई क्रियाओं में अम्रि का संधुक्षण दोनों हाथों से किया जाती 


है, परन्तु यहां नहीं। 

“ (1) 'पाणि' शब्द “पण स्त॒तिव्यवहारे च' से बनता है । कुछ विद्वानों 
का विचार है कि यह पद केवल स्तुत्यर्थक 'पणू धातु से सिद्ध होता हैं। 
परन्तु यह स्थिति ठीक प्रतीत. नहीं होती। दयानन्द. सरस्वती जी. ने अपने 
वेदमाष्यो और उ० ४१३३ के भाष्य में. इसे व्यवहारार्थक भी माना है! 
यास्क का भी यही मत है (देखो महर्षि दयानन्द और. देवताशब्द का अर 
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१३-१८) | अतः पाणिनाऽसिं परिसमूहति’ का आन्तरिक भाव यह हुआ-- 
“अपने व्यवहार से व्रझचारी वेदज्ञान, अध्यात्मज्चान और यज्ञकर्म रूप ग्नि 
को एकत्रित कर प्रदीप्त करता रहे ।' परिसमूह॒ति--परि-+सम्‌-- //ऊह -- 
लटू प्रथम पु० एक व०। भाष्यकारों ने इस का अर्थ १, 'संधुक्षण-तेज़ 
करना, प्रचण्ड करना, जगाना” किया है। आपडे के संस्क्ृत-अ्रंग्रेजी कोष में , 
२. चारों ओर जल से छिड़कना” .विको० में “३. इकट्ठा करना, ४. जमा 
करना', संशकोको० में “५. एकत्र करना, ६. यज्ञाभ्रि में समिधा डालना, 
७. यश में अग्नि के चारों ओर गिरे हुए तृण आदि को आग में डालना, 
८. यज्ञाभि के चारों ओर जल से मार्जन करना” किये हैं | यहां पर सूसं० ५१ 
की दृष्टि में अर्थ संख्या २, ६ और ८ संभव नहीं । तीव्र अग्नि को जल से 
छिड़कना उस के, वेग को मन्द करने के लिये होता है । समिधाएं डालते ही 
जलसेचन अनावश्यक है। वैसे भी इस का विधान आगे सूंसं० ५४ में 
किया गया है। 'अदितेडनुमन्यस्व' आदि से' जलप्रसेचन का. पूरा विधान 
न होने से वह भो अमिप्रेंत नहीं है । अर्थ सं० ७ में 'परिसमूहति” के साथ 
कम और “श्रमि' में सप्तमी विभक्ति ग्रानी चाहिए थी । अतः प्रकरण में शेष 
अर्थ ही अभीष्ट हैं | संचं० ने 'इकठ्ठा करना' अर्थ ग्रहण कियाहै। २ 


५३, सुभ्रवः--शोभनं श्रवो यस्य स: । सम्बोधन एक व० | श्रवः 
निघं० २।७।४ ब में रन्न का-श्रौर २।१०।२६ में धन का वाचक माना गया है । 
चे ने “तीब्र गति और धारा? श्रथ भी दिए हैं । उत्तम धन, कीर्ति और 
कमा बाला । सोश्रवसम्‌-सुश्रवाश्चासौ सोश्रवसः तम्‌ । सुश्रवत और 

--दोनों का एक ही अर्थ है | जयराम लिखते. हे कि “मेरे गुरु को 
श्रवस्‌ बनाओ | उन का शिष्य होने से मैं. 'सोश्रवस' हो ही जाऊंगा।” _ 
गह भाव ठीक नहीं क्यों कि इस में गुरु को पहले से. असुश्रवस्‌ समझने की 
भावना अबगत होती दै । निधिपाः, निधिप;--निर्धि कोषं.पाति रक्षतीति | 
चेदस्य ऋग्वेद, यजुवद, सामवेदः और अथव्रवेद्‌.| ब्राह्मणों में ब्रह्म, | 


सबिता), ये लोक), वाक्क और त्रयीविद्या' को “वेद” कहा हे.। यज्ञ,, भू भुवः स्वः, 
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सत्य? आदि को त्रयीविद्या नाम दिया गया है । इन सव की रक्षा की भावना | 
गौण रूप से ओर ऋग्यजुःसामाथववेदों की प्रमुख रूप से अभिग्रेत हैं। 
मनुष्याणाम्‌--मनुष्यों में, अथत्रा मनुष्यों के लिए निर्मित ( वेद का )। 
जयराम “और मनुष्यों का भी रक्षक' ग्रथ लेते हैं । देवानाम्‌--जयराम--दीव्यन्ति 
प्रकाश्यन्त इति देवा अंगानि इन्द्रादयो वा । शरीर के अंग अथवा इन्द्र आदि 
देवता । परन्तु प्रकरण में विद्वान्‌ अथवा सूर्य आदि भौतिक पदार्थ श्रथ ही 
संगत होते हैं । यज्ञस्य--जयराम--वेद, विष्णु । 


| 
| 


(0) अग्न सुश्रवः०--इस मन्त्र के उत्तरार्थे का संस्कारचन्द्रिका 
का अर्थ यह है--' हे (अम्ने) भौतिक ग्ने ! ( देवानाम्‌ ) जल श्रादि 
देवताओं के बीच में (त्वम्‌ ) त्‌ (यज्ञस्य) यज्ञ हवनादि क्रिया और शिल्प 
बिद्या आदि के (निधिपा) कोष का रक्षक (असि) दै (एवम्‌, अहम्‌) ऐसे 
ही मैं (मनुष्याणाम्‌) मनुष्यों के बीच में (बेदस्य) वेदविद्याज्ञान सम्बन्धी सब. 
बिद्या के (निधिपा) कोश का स्वामी, ईश्वर करे कि (भूयासम्‌) होऊ | 
पृ० ४३३ | 


अप्निपरिसमूहन में विनियुक्त मन्त्र 


(छ) हरिहर आचार्य लिखते हैं कि सूसं० ५२ के अग्निसन्धुद्दा 
में पांच मन्त्रों का प्रयोग होता है और कुछ आचायों के मत में तीन हु. 
को । वे तीन मन्त्र सूसं० ५३ में (१) “ग्रग्ने”“मा कुरु, (२) यथा 


भूयासम' । जो आचार्य पांच मन्त्र मानते हैं वे इस मन्त्र के माग ऐसा करते 
प्रतीत होते हैं-- १. अग्ने'*'कुर | २. यथा“““सुश्रवा असि। रेः एव 
सौश्रवर्स कुरु । ४. यथा त्वमग्ने***निधिपा असि | ५. ए़महं**“मुयासम | 


. ५४. प्रदक्तिणमु-अ्रथांत्‌ प्रदक्षिणा करते हुए । पर्युक्ष्य- परि" 
/उचच नल्यपू । सींच कर, छिड़क कर । इस से अग्नि का वेग कुछ व 
हो जाता है । यह क्रिया शान्ति की प्रतीक है । ब्रह्मचारी ज्ञान त्रौर शक्ति 
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प्रदीत दो कर भी शान्तचित्त रहे । समिधम्‌--गदाधर आचार्य सूसं० ५१ 
में भी तीन समिधाश्रों का प्रक्षेप मानते हैं | 


८१ आहाष॑मू-त्रा ++ लुङ्‌ प्रथम पु० एक व० | आह-- 
लाना, देना । जातवेद्से--संच०--ज्ञान देने वाला ईश्वर | गदाधर-- 
जातान्‌ जातानू वेत्तीति जातवेदास्तस्मै | समस्त उलन्न पदार्थ ग्रादि को 

„जानने वाला | ब्राह्मणों में यह पद “प्राण, वायु, समस्त उत्पन्न वस्तुएं? का 
वाचक माना गया है | ऋ० ३।२६।७ में अग्नि जन्म से ही 'जातवेदस' है। 
बेद में यह श्रग्नि' के विशेषण के रूप. में आया है। नि० ७१६ में कहा 
गया है कि उत्पन्न वस्तुओं को जानने वाला, जिस का उलन्न प्राणी जानते 
ह, समस्त पदार्थों में विद्यमान, जातवित्त जातधन, जातविद्य या जातप्रज्ञान 

` होनेसे ही जातवेदाः होता है । दस० ने इसे 'परमात्मा' का वाचक माना 

५ है। अग्ने--यह सम्बोधन प्रयोग की शैली मात्र है। यहां प्रथमान्त रूप ही 

्रभीष्ट है, सम्बोधन नहीं | मेधया-मेधते घंगच्छते सवमस्याम्‌ | अकोसु० 

१ ॥५।२ | / मेघ संगमे+-अ्र । यहां पर धातुपाठ में 'मिद्द मेद मेघाहिंसनयो: | 

| मट संगमे च | (मिथु मेथृ मेधाहिसयोरित्येके | मिधृ मेथ इत्यन्ये ।)' पाठ 
है हि यहां पर कोष्ठको में प्रदत्त अंश सिकौ० (बालमनोरमा) में नहीं हैं । इस 
` में मिष' पाठ अनावश्यक है, क्‍यों कि यह धातु पहले ही पढ़ी जा चुकी है । 
शेष में 'च” के प्रयोग से पहली धातुओं के श्रर्थ मेघा और हिंसन भी संगत 

५ पते हैं। अतः मेध के ग्रथ मेघा, हिंसन और संगम होते हैं। मेधा में 

| ज्ञान की दिसा और ज्ञान का संगम (= प्राप्ति, मेल) होता है । गदाधर-- 
अतीतादिधारणवती बुद्धि । प्रजेया- सामान्यतः इस का अर्थ सन्तान 

। होता है | ब्रह्मचारी वीयरक्षा का व्रत ले रहा है, सन्तानोसत्ति का नहीं | 

अतः यह अर्थ प्रकरण में असंगत है । ब्राह्मण॒ग्रन्थों ने इस के अर्थ ‘विश्वज्योतिः, 
रभः, भूतानि, बर्हिः, श्रम्‌ , उक्थानि’ भी दिए हैं | अतः यहां पर विश्वः 
भ्योति, अन्न आदि अथः ग्रमिप्रेत हैं। पशुमिः- पशुओं--गाय, बैल, घोडे 
आदि से | यद्यपि गुरुकुल में इन तीनों पशुओं का परम- उपयोग था और वे 
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वहां पाले जाते थे, परन्तु वे ब्रह्मचारी के श्रपने धन नहीं होते थे । अतः यह 
अथः भी प्रकरण में विशेष संगत नहीं । 
(1) ब्राह्मण ग्रन्थों में 'पशवः? के अर्थम, सविता, दैवी विश, 
गव्य, घृतश्चूयुतः; हृविः; श्री, यश, शान्ति, रस, पुष्ट, पूपा, प 
कल्याणी तनू , प्राण, वाज, अन्न, धान, णह, आत्मा, यज, छन्दांसि ओर 6 
वपु? आदि दिए गए हैँ । इन में से दैवी विश (तु० क० दैवी सम्प झरे 
१६॥१-३), शान्ति, पुष्टि, यज्ञ' आदि सामान्य रुप से खोर प्रजापत की 
' कल्याणी तनू? विशेष रूप से संगत होते हैं। कठोपनिषदू १।२।१-२ म 
सांसारिक सुखों को प्रेयः और पारलौकिक ग्ला पारमार्थिक सुख को श्रेय; कहा 
है | यही प्रजापति की कल्याणी तनू है । अतः पशुभिः का अथ कल्याण 
और शान्ति किया जा सकता है । य०४०। ११, १४ के अनुसार दोनों ही 
प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो वास्तत्रिक कल्याण प्रदान करती है । प्रक्कत मत :; 
में आयु आदि से प्रेयः और पशुभिः से श्रेयः की कामना की गई है । 


~ (19) जीवपुत्रः-जीबन्तः पुत्रा यस्य सः | दीर्घजीवी पुत्रों वाला। ५ 
इस पद का संद्विताओं का प्रयोग इसी ग्रथ. की ओर संकेत करता हे-- 6०१" 
“जीवपुत्रा पतिलोके वि राज प्रजां पश्यन्ती सुमनस्यमाना? || खि० २। ११।३। | 
तं त्वा दम्पती जीवन्तो जीवपुत्राबुद्‌ वासयातः पयग्निधानात्‌ ॥ . श्रवे १९६ 
|३५ | वयं जीवा जीवपुत्रा ग्रनागस: || क्र» १०।३६।६ । (जीव पर्द 
ऋ० १६८।२ में. अग्नि. का विशेषण है । जो जनिष्ठा' है; ऋ० ११११? 
।१६ में “ग्रसु: का विशेषण हैं। ऋ० ५।४४।५ में मेधावी, विद्वान का 
प्रतीत होता है (देखो दयानन्दमाष्य) । ग्रवे० १६।७०।१ में यह सू) * 
और देवताओं का विशेषण है | अवे० १४।२।४४, में यह निष्पाप छ 
युवक के लिए प्रयुक्त हुआ है । सामान्यतः यह पद संद्दताओं त. 
प्राणिमात्र और जीवित के अर्थ में आया'है । अतः भाष्यकारों के छ ु 
ऋर्थ के साथ जीवपुत्र का छ थे- गतिशील, बुद्धिमान्‌ और वंश के हर 
( तु० क० स जातो येन जातेन याति वंश; समुन्नतिम्‌ ) का पुत्र श्रथ 
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गतिशील, बुद्धिमान्‌ और यशास्वी' किया जा सकता है । इस की पुष्टि ब्रहम 
चारी की मेधावी, यशस्वी, तेजस्वी, ब्रह्मवर्चसी, अन्नाद्‌ और श्रनिराकरिष्णुः' 
हीने की प्रार्थना से होती है | ब्रह्मचारी श्रपने राचा के सदृश होना चाहता 
है । अनिराकरिष्णुः--जयराम- गुरु द्वारा बताये गये धर्म ्रादि को न 
मूलने वाला । संच० किसी का. तिरस्कार न करने वाला यह पद न 
निराकरिष्णुः ( निर+आ-+ / + इष्णुच्‌ ) से बनता है । निराकरण के 
Ue में (१) शमन, (२) निवारण, (३) खण्डन, (४) देश- 
निबांसन, (५) तिरस्कार, (६) मुख्य यज्ञीय कमों' की अवहेलना दिये गये 
₹। इन में छठा श्रौर तीसरा ग्रथ भी उपरोक्त श्रथों के साथ प्रकरण में 
उपयोगी हैं । ब्र्मवचंसी--संच०--ब्रहमसम्बन्धी तेज वाला अर्थात आत्मिक 
बल वाथा | जयराम--याजनादितेजोयुक्तः | प्रकरण में ब्रह्म का वेद-अथ' 
अधिक उपयोगी प्रतीत होता है । श्रतः 'वेदज्ञान के तेज से युक्त! | अन्नादः 
-ग्रन्नमत्तीत्यन्नादः । समस्त भोग्य पदाथ 'अन्न” होते हैं वयो कि 'भोगना' 
खान” के भाव का ही विस्तार है इसी लिए ब्राह्मणों में 'ग्रन्न' के अर्थ 
'शान्ति, पशु, श्री, प्राण, वाज, सप्त संख्यक, दधि मधु धृत, समस्त भूतों की 
आत्मा और रेत? ग्रादि दिए गए हैं । 'ग्रन्न' को वुहां 'वैश्वदेव” भी कहा 
गया हे । देखो वैको० 9० ३०--३१ | ग्रतः.यहां “समस्त, भोग्य पदार्थों" 
का भोक्ता ग्रथ' अमित हे । स्वाहा गदाध्र--सुहुतमस्तु | यह सु+ 
श्राह से वना है--तव ओर से सुन्दर कथन । इस मन्त्र में कुछ 
पाथ नाएं हैँ । यहां पर उन प्राथ नाओं को सफलता की कामना व्यक्त की 
गई'है । वेदभाष्यो में स्वां० दयानन्द सरस्वती के ग्रथ और वैदिक कोष में 


 स्वाह्ाकार के ग्रथ मी झबलोकनीय हैँ । मेघदूत ४७ की प्रमोदिनी टिप्पणियों 


के 9० ८१ पर पादटिप्पणी मी देखें । 
५६. दूसरी और तीसरी समिधाश्रों को डालते समय मन्त्र सं० प्प्‌ 
को प्रत्येक वार पढ़ना होता है । 
५७, एषा ते--समिधाधान में 'अग्नये समिधमाहार्पम्‌' के स्थानपर 
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| 
“एप्रा ते? मन्त्र से समिधा दे श्रथवा अम्ये समिधम्‌ः ओर “एपा ते' दोनों ` | 
मन्त्रों को मिला कर पढ़े । 
एषा ते मन्त्र और उस का अर्थ 
। (1) 'एषा ते' मन्त्र यह है-- 
।'एघा ते ग्ने समित्‌ तया वद्धस्व चाच प्यायस्व | | 
वर्धिष्रीमहिं च वयमा च प्यासिषीमहि ॥ 
श्रग्ने वाजजिद्‌ वाजन्त्वा ससूवा * सं वाजजितं सम्माज्मि ॥ य० २1१४ 
(1) इस का ग्रथ यह है-- 
[ग्नो] दे अग्नि [एषा] यह [समित्‌] समिधा [ते] तुम्हारे लिए 
(है) । [तया] उस से [वर्धस्त्र] प्रदीप्त हो [च च] और [आप्यायस्व] 
(मुझ ब्रह्मचारी को) बढ़ाओ । [च] और [ बयम्‌] हम [वर्धिषीमहि] शरदि 
को प्राप्त करें [च] और [आ] सत्र ओर से [प्यासिषीमहि] (दूसरों को) 
बढ़ा सकें । [अग्ने] हे अमि [वाजजित्‌] ज्ञानसमन्न हुआ (में) [ वाजम्‌] 
शक्तिपुंज [ सस्रवांसम्‌ ] गतिशील [ वाजजितम्‌ ] अन्न आदि के उत्पादक 
[त्वा] तम को [सम्माज्मि] प्रदीसत करता हूं । 


समिधाधान का भाव | 
(9५) भाव यह है कि जिस प्रकार अग्नि समिधा से प्रदीप्त होती है 


उसी प्रकार मैं ज्ञान से चमक कर लोक का कल्याण कर सकूं | विविध 
पदाथो' के ज्ञान के लिए शक्ति, गति और उलादन के परम साधन श्मनि का 


सम्यक ज्ञान प्राप्त कर प्रयोग कर सकू । ११३ 
नन्तो “ } 

(५) उमिधाधान के दोनों मन्त्रों में अग्नि परमेश्वर की प्रतीक है | 
परमेश्वर ही ब्रह्मचारी की समस्त कामनाओं-को पूरा कर सकता है । मौतिक 
ग्रग्नि नहीं | -प्यायस्व--४ प्यायू+लोट्‌ मध्यम पु० एक व०॥ बढ़ाना 
वर्धिषीमहि --३घ्‌ बढ़ना +आशीलिंड उत्तम पु० बहु व० | प्यासि 
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पीमहि-यह १/'प्ये' सेशश्राशीरलिङ्‌ का रूप है । वांजजित्‌ू--वाज के अर्थ 
पहले दिए जा चुके हैं | जित्‌ जीतने वाला | अतः समर्थ, सम्पन्न | ग्रम्नि 
के पक्ष में--श्रन्न आदि के ग्रमाव को जीतने वाज्ञा=श्रन्न आदि से समृद्ध 
करते वाला, अत: अन्न आदि का उत्पादक | सस्वांसम- / सर जाना 
क्वसु+-पुल्लिंग द्वितीया एक व० | गतिशील । सम्माञ्मि--साफ करता 
हू, प्रदीत करता हू | 


जलसेचन 


५८. पूचवत्त-पदले के समान, जैसा ऊपर सूसं० ५२ और ५४ में- 
बताया है । इस परिसमूहन (= अग्नि को एकत्र कर प्रज्वलित करना) और 
पयुक्षण (अग्नि को जल से छिड़कना) के एक साथ वणन से ऐसा प्रतीत होता 
है कि यहां पर यजञवेदी के चारों ओर “अदितेऽनुमन्यस्व (पूर्व में)' 'अनुमते- 
ऽनुमन्यस्व (पश्चिम में)” 'सरस्तरत्यनुमन्यस्व (उत्तर में)? ओर “देव सवितः 
प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्ववः केतपूः केतं नः पुनाठु वाचः 
सतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ (चारों ओर)” से जलप्रसेचन ग्रमीष्ट हो, अग्नि पर 
जलसिंचन नहीं । गदाधर के लेख “पयु क्षणं ्रग्नेः सवतो जलासेकः' का 


. भी यही भाव है । क्यों कि अग्नि को प्रदीप्त करते ही उसें शान्त करना कुछ 


कम समझ में आता है । ्राध्यात्मिक दृष्टि से परिसमूहन और जलप्रसेचन 
के एक साथ करने से बढ़े हुए उन्नत पुरुष को उन्नति के साथ-साथ शान्ति को 
धारण करना परम आवश्यक है? यह भाव निकलता है । इस जलप्रसेचन का 
विधान स्वा० दयानन्द सरस्वती ने संस्कारविधि में किया है ।. 


हाथ तपा कर अंगों के स्पशं का लक्ष्य 
५९. प्रतप्य--प्र +- तप +-ल्यप्‌ । विसृष्ट --वि-- मृश + लट 


` पथम पु० एक व०। मलता है। इस कार्य को करने से यज्ञाग्नि से उठती 


हुई आहुतियों में डाले हए द्रव्यों के परमाणुओं से समृद्ध और अनेक प्रकार 
गुणों से युक्त वायुओं का विशेष संपक प्रास्त होता है और वह चित्त को 
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प्रसन्न और मुख को कान्तिमय कर देता है । ल जो पदार्थ डाले जाते है 
वे सुगन्धयुक्त और पौष्टिक तो होते ही हैं साथ ही विमिन रासायनिक क्रियाग्रों 
के उत्पादक भी होते हैं। विस्तार के लिये डा० सत्यप्रकाश की पुस्तक 
“अ्रग्निहोत्र! देखें | यहां पर लोक में हाथों पर आहुतियों के पश्चात्‌ जलः में 
डाली हुई घृत की बूंदों को मलने की प्रथा देखने में आती है । 


६०. तनूपाः--तनू पातीति तनूपाः । ऐ.० २।४ के अनुसार से 
“तनूनपात्‌' है क्यों कि वह शरीर की रक्षा करता है | श० १।३।४२ में त्य 
(बीर्य)? को 'तनूनपात्‌” कहा दै । शरीर की स्थिति वीय से ही होती 
“तनूनपात्‌? “भिः का प्रसिद्ध नाम है। उधर अग्नि के रथो में प्राण 
और 'रेतस' मो मिलते हैं। अतः प्राण और रेतस्‌ की प्रतीक अग्नि से शरीर 
की रक्षा की प्रार्थना की गई है। आयुदोः-श्रायुः ददातीति । यते राप्ते 
यत्तदायु: | जीवनं वा | (द्सउ० २।११८) अथवा, एति प्राप्नोति सवानित्यायु- | 
जीवनकालः ( दसउ० १२ )। दोनों स्थलों पर द्वोनों ही व्याख्यान संभव 
हैं, केवल प्रत्यय का मेद है। आयुःपद्‌ ' गतिशील काल का : द्योतक है| 
इसी लिए इस के अ्रथॉ में “संवत्सर, यज्ञ, लोक और अग्नि का भी ग्रह 
क्रिया गया दै । अग्नि गतिप्रदान-करती हे । सूर्य और चन्द्र के रूप में वह 
समय (= संवत्सर) का विधान करती है-तु० क० थेद्दे कालं विधत्तः । 
अभिज्ञानशाकुन्तल १।१। वर्चोदाःश्रमि वर्चस-तेज का कोश है, यह 
सुशात है । तन्बाःततनोः। शरोर का अर्थात्‌ शरीर में । ऊनमू- कमी | 
आप्रण-श्रा3-/एण प्रसन्न करना, शान्त करना--लोट मध्यम उ 
एक ब० । (कमी को) शान्त कर दो, (कमी को पूरा कर के) प्रसन्न . करो | 
अतः अनुवाद में पूरा करो? अर्थ दिया गया है । इसे \/ए पूरा करना | 
“मी लिया जा सकता है । डली... 

(1) वेद में अग्नि को अंगिरां कहा है । ऋ० १०।६७।२ में राग: ' 
रस ऋत के प्रशंसक, सरलता के धारक, द्युपुत्र, असुर के बीर, विद्दया 
और यज्ञ के तेज को श्रेष्ठ मानने वाले, ऋ० ३।५२।७ में धनदायकै 


SSS ेऑशोशधयधयिशििाामायावायावा I 
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ग्रायुवधेक, ऋ० ६।६५।५ में गो (=वाणी = ज्ञान) के वंशज और 
य° २४1१७ में पदज्ञ ओर साम द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाले कहे गए है | 
ऐसे व्यक्तिं ही राष्ट्र को और समाज को प्राण और आयु देते हैं और उन की 
कमी दूर करते हैं | अतः यहां पर व्यज्ञनाइंत्ति से. ब्रह्मचारी और उपस्थित 
विद्वानों और सामान्य जनता को अपने-अपने अनुरूप - भावनाएं ग्रहण करने 
का संकेत है | 


| 


व ६१. देवी --देव-पद का स्त्रीलिंग रूप | उपर सूसं० ३३ में देवपद 
वें | सरस्वती--सामान्यतः यह “विद्या' की देवी मानी जाती है | ब्राह्मण 
ग्रन्थों में इस के अथ वाकू , जिह्वा, गौः, अमावास्या, योषा, पुष्टि श्रादि 
पाये जाते हैं | ऋगवेद. में सरस्वती को पावक, ज्ञान-सम्पन्न, सूनृतो की प्रेरक, 
बुद्धियों को चिताने वाली कहा है-- े 


“पावका नः सरस्वती वाजेमिवांजिनीवती | यज्ञ वष्टु धियावसुः ॥ 
चोदयित्री सुद्रतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ ।. यज्ञ दषे सरस्वती ॥ 
महो ञ्रणंः सरस्वती प्रचेतयति केतुना । धिया विश्वा वि राजति? ||” 


i 
। अतः वैदिक सम्प्रदाय में यह विद्या, ज्ञान और यज्ञकम आदि की द्योतक है 
(ऋ० ६।६१; १०।१४१।५ आदि मी देखें) । अश्विनो--ये युगल देवता 
। ऋग्वेद में ये इन्द्र, अग्नि और सोम के पश्चात्‌. आते हें । इन सूक्तों 
में बहुत से चमत्कारों. का वर्णन पाया जाता है। इन के वास्तविक स्वरूप के 
, विषय में विद्वानों ने बड़ा विचार किया है । वस्तुतः कोई एक अर्थ या. दृश्य ' 
आदि इन के समस्त मन्त्रों की संगति नहीं लगा सकता है । इसी दृष्टि से 
` नाहणअन्थो में इस पद के अनेक अर्थ दिए गए हैं | शतपथब्राह्मण ४।१। 
५१६ में अग्नि और आदित्य से युक्त एथिवी और य्.लोक को पुष्करस्तजौ 
अश्विनौ कहा है | इस पद के अन्य ग्रथॉ में त्र, नासिका, अध्वयू , देव- 


| मिषज भी आते हैं। श्रीमैक्डोनल इन्हें प्रकाश के देवता मानते हैँ और इस 
aE कमक अ ळक: केळ >>> र प 
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पद की व्युत्पत्ति “ग्रश्‍व + इन्‌'--ख्रोडे वाला देते हैं । यास्क्र (नि० १२।१) के 
कथनानुसार कुछ आचार्य इन्हें अहोरात्र, कुछ यूर्याचन्द्रमसौ ओर कुछ पुण्य 
कर्म करने वाले दो राजा मानते हैं | प्रकरण में इन में से कोई अथ संगत 
होता है । द्यावापृथिवी आदि जड़ वस्तुएं चेतन ब्रह्मचारी को मेधा 

प्रदान करने में समथ प्रतीत नहीं होतीं । अध्वय के अथ मन, चक्षु, 
और प्राण, उदान दिए गए हैं। मन ओर चल्नु ज्ञानेन्द्रिय हैं। वे विषयों | 
का साक्षात्कार कर मानव के ज्ञान और उस के द्वारा मेधा को बढ़ाते हैं । भाव 
यह है कि मन और चक्षु से विषयों का ज्ञान यथार्थं हो और वह ब्रह्मचारी के 
स्वभाव पर गइरा प्रभाव डाल सके । 


(1) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रश्‍्विनो के अनेकविंध श्रर्थोँ में 
(प्रध्यापक और उपदेशक अ्रथ भी दिया है। प्रकरण में यही अथ सब से 
अधिक संगत है । उपनयन के समय यदि बालक अ्रध्याउक और उपदेशक से 
ज्ञान और स्मरणशक्ति बढ़ाने के उपायों-योग आदि के निरन्तर उपदेश की 
प्रार्थना करे तो उपयुक्त ही है । अश्विन-शब्द ५/ग्रश व्याप्त से बनता है 
और अध्यापक तथा उपदेशक का वाचक बन जाता है। 


. (1५) हठयोग के घटकृमल और कुण्डलिनी के सिद्वान्तों की दृष्टि में 
अश्विनौ को प्राण और ग्रपान भी माना जा सक्रता दै । दस० ने “इमं मे गंगे 
यमुने? आदि मन्त्रों में हठयोग का दरशन किया है। देखो ऋमामू० 
पृ० ३७६ | पुष्करस्रजौ -श० ७।४।१।१३ के अनुसार अपस्‌ के रस को 
ऊपर कर के उस को पुर-वत्‌ रक्षक बनाना पुष्कर है । अपस्‌ के अथ 
प्राण, ्रमृत, शान्ति, प्रतिष्ठा, श्रद्धा, यज्ञ, सरवे देवा» आदि हैं । उधर 
पुष्करपणंम्‌ (पुष्कर का पत्ता) के अथ प्रतिष्ठा और वाक भी हैं। अत 
पुष्करखजो का ग्रर्थ प्रतिष्ठा और वाक से सभन्न व्यक्ति हैं | संचं० का कमल 
की मालाओं से सजे हुए! अथ बहुत शोभन नहीं है । 
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६२, अंगान्यालभ्य जपति-गह अंगस्पश पारस्करीय नहीं है.. 
परन्तु इन सूत्रों में यह अंश परिशिष्ट रूप में ग्रहण किया गया है और इसी 
लिये कोष्ठको में रक्खा गया है | पारस्करीय शाखा में यह कब्र से स्वीकृत हुआ 
यह जानना संभव नहीं जान पड़ता | अन्य सूत्रकारों ने इस का विधान 
माना है। दस० ने यहाँ प्रत्येक इन्द्रिय के लिए प्रथक-प्रथक वाक्य दिया 
है। यथा ७ “वाक म ्राप्याथताम्‌। ३१ प्राणश्च म आप्यायताम्‌ । ३, 
चन्नुश्च म ्राप्यायताम्‌ । ३४ श्रोत्रं च म श्राप्यायताम्‌ । ७ यशो बलं च म 
श्राप्यायताम्‌ ||” जयराम ने मी तत्र वाक च म ग्राप्यायतामिति क्रिया- 
विपरिणामं कुर्यात्‌’ लिख कर दस० के समान प्रत्येक इन्द्रिय के लिए प्रथक- 
ऐथक्‌ वाक्य की योजना का विधान माना है | 

(1) आलभ्य-ञ्रा+ / लम्‌+-ल्यप। चारों ओर से प्राप्त कर के 
=स्पश कर के। इस धातु के ग्रथ में कालान्तर में परिवर्तन हो गया और 

' श्रा \/लम्‌ हिंसा-अथ में प्रयुक्त होने लगा। तु० क० सुरभितनया- 
लम्मजां रन्तिदेवस्य कीर्तिम्‌ । मेघ० १।४६.। इस ्रथपरिवर्तन के कारण 
| अभ्य पशुओं का बघ कर उन्हें यशो में डालना प्रारम्भ हुआ | वैदिक विषयों 
तत्सम्बन्धी स्थलों पर आ-- 4/ लम का पूर्वोक्त मूल अथ ही लगाना 
उचित प्रतीत होता है । जपति--तजपस्तदथभावनम्‌ | योगदशन के इस 
सूत्र के अनुसार किसी विषय के भाव या श्रथ को मन में विचारना, धारण 
करना ही जप है । अतः मन ही मन (--उपांशु या मौन रूप में) किसी विषय 
या मन्त्र आदि का पुनः पुनः उच्चारण करना जप नहीं है। यहां पर “बाक 
चे म श्राप्यायन्ताम्‌? आदि के जप मै क्रिया के साथ “वाक्‌? आदि की इदि 
भावना भी मन में धारण करनी श्रमीष्ट दै 
तिलक लगाना 
६३. ञ्यायुषमिति--भाष्यकारों के मत में “प्रतिमन्त्रम्‌ ' का अथ 
१ के चार पाद हैं । प्रत्येक पाद से एक-एक क्रिया करे। “्रयायुषं 
से ललाट पर, 'कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌' से ग्रीवा में, 'यद्दवेषु त्र्यायुषम्‌ 
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से दाहिने कन्धे पर'(श्रथवा दोनों बाहुओं के मूल में-शुकदेव) और 'तम्नो 
अस्तु त्र्यायुषम्‌ , से हृदय पर राख से 'त्रिपुण्ड्र तिलक' लगाए, | परन्तु यदि विधान- 
कर्ता का यद्दी मिप्राय होता तो वे प्रतिपादम्‌? पद का प्रयोग करते | अतः 
सम्भव है कि उन्हें यहां चार मन्त्र ्रभिप्रेत हों । जिन की परम्परा अब विस्मृत 
हो गई है | इन में से दो काण्व यजुवद संहिता में प्राप्त येन धाता बृहस्पते: 
रिन्द्रस्य चायुषेऽबपत्‌ | तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनार्यं ॥ 
दी्घायुत्वाय बलाय वचसे । सुप्रजास्त्वाय चासा ञ्रथो जीव शरद: शातम्‌? ॥ | 
(२।७५-७६) और एक माध्यन्दिन यजुर्वेद संहिता का ३।६३- 'शिवो 

` नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते रस्तु मा मा हिं सी: । निवर्त्तयाम्यायुषेऽननाद्याय 
प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुत्रीर्याय ॥ हो सकते हैं | .कक आदि 
सभी भाष्यकारों का विचार है कि अंगालम्भन और ज्यायुपतिलक-करण 
पारस्कर आचार्य को अभिमत नहीं है और इसी लिए उन्दों ने इस का 
विधान नहीं क्रिया हे । इस विधि में ये दोनों प्रयोग परम्परा से शिष्टों मैं 
प्रचलित होने से अन्य ग्रन्थों से ले कर यहाँ सम्मिलत कर दिए गए हैं । 
त्र्यायुषं जमदमेः का अथं 

(11) इन मन्त्रों के. ग्रथ इस प्रकार है-- 


[जमदग्नेः] परम गतिशील जनों का [त्र्यायुषम्‌ ] विद्या, बुढि, 
र धर्माचरण से. प्राप्त शुद्धि, वल और पराक्रम का गुण [कश्यपस्य] 
क्रान्तदर्शी अध्यापकों का [ऽयायुषम्‌ ] श्रवण मनन और निदिध्यासन का गुण 
और [यतत] जो [देवेषु] विद्वानों का [ञ्यायुषम्‌ ] चार ग्राश्रमो, चार बर्णों और 
परोपकार का गुण (हे) [तत्‌ ] वह [ञ्यायुषम्‌ ] तीन प्रकार का गुण. [नः] 
मुझे [अस्तु] प्राप्त हो जाए । tg 

(iti) देवेषु शतपथब्राह्मण में विद्वानों को 'देव? कहा. गया है | 
उ्यायुषम्‌-श्रायु की व्युसत्ति /इ धातु से दी जा चुकी है। जो प्रात ही 
वह आयु है । अतः यह गुण का वाचक है । देखो य० ३।६२ में दस०' 
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का भाष्य | त्रिविध गुण का व्याख्यान प्रत्येक स्थल पर 'देव? 'जमदमि' और 
कश्यप” के अथों के अनुरूप करना होगा । विद्वान्‌ ग्राश्रमो और बणों के 
धर्मों का पालन कर के अपने को उन्नत कर राष्ट्र और मानव जाति का 
` उपकार करते हँ--तु० क० यदि द्विवृषोऽसि सजारसोऽसि || श्रवे० ५।१६।२ | 
जमदम्ने$--शतपथ ब्राह्मण में संसार के द्रष्टा और मनन करने वाले को 
जमदम्नि ऋषि कहा है । वहां इस का श्रर्थ प्रजापति भी क्रिया गया दै। 


` यास्क ने इस का व्याख्यान 'प्रजमिताग्रयो वा प्रज्वलिताभयो वा” किया है । 


'प्रजमित’ के स्थान पर दस० ने 'प्रजवित' (य० ३।६२ का भाष्य) और डा० 
फतहसिंह ने “प्रयमित' (वेए० २६४) पढ़ा है। तीनों पद क्रमशः १/जम्‌ 
भक्षण करना, १/जव्‌ जाना (निधं २।१४।१०५), \/यम्‌ उपरमे (वश में 
करना आदि) से बनते हैं । अतः दुर्गुणों का नाशक, प्रगतिशील संयमी 
यज्ञमय पुरुष । ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्र का चक्षु होता है। इस लिए उस का 
गुण 'विद्या बुद्धि और धर्माचरण से विशिष्ट शुद्धि बल और पराक्रम' 
होता है | 

(1४) कश्यपस्य--तैत्तिरीय आरण्यक में कश्यपः पश्यको भवति' कह 


कर इसे १/दृश से व्युत्पन्न किया हे । देखने वाला, अतः क्रान्तदर्शी । 


प्रकरण ब्रह्मचयत्रतधारण का है । श्रतः यहाँ अध्यापक' का बोध ही 
अभिप्रेत हे । कश्यप प्रजापति और आदित्य का भी नाम है। इस पद के 
प्रयोग से “प्रजापति के सदृश, अखण्ड, सत्य ज्ञान वाला, क्रान्तदर्शी ग्रध्यापक' 
भाव द्योतित किया गया है। वैए० २२८; दस० य० ३।६२' का भाष्य, 
ऋभाभू० प्ृ० ३७१ । श्रवण मनन ओर निदिध्यासन से ही मनुष्य 'कश्यप' 
या क्रान्त द्रष्टा बन सकता है । ' 
येन धाता मन्त्र का अथ-- ' बु 

(1) [धाता] इश्वर ने [येन] जिस (वेदज्ञान) से [बृहस्पतेः] 
वेदज्ञान के पारंगत [च] और [इन्द्रस्य] परमैश्वयंशाली, ब्रह्मचारियों को 
[आयुषे] गुणप्राप्ति के लिए [अवपत्‌] प्रदत्त किया है (श०--बोया है) 
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[तिन] उस [न्रह्मणा] वेदज्ञान से [ति] तुम्हारी [जीवनाय] आयु को 
[जीवातवे] गतिशील बनाने के लिए, [बपामि] धारण करता हूं । | 
(४1) यह काण्वसंहिता का मन्त्र है और माध्यन्दिन में उपलब्ध नहीं 
होता है । अवपत्‌--/ वप बोना से लङ लकार प्रथम पु० एक व० । बोना; 
स्थापित करना, जमाना, धारण करना, धारण कराना । श्रतः हिन्दी अनुवाद । 
तु०क०--'तस्माद्यज्ञात्‌ सवहुत ऋचः सामानि जजिरे | छन्दांसि जशिरे तस्माद्‌ 
यजुस्तस्मादजायत ।' प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार ईश्वर ने वेदों का 
प्रकाश सृष्टि के श्रारम्म में मानव के कल्याण के लिए दिया था | जीवातवे-- 
जीने के लिए । यह*/जीवं से तुमर्थ में वैदिक रूप है। जीवनाय--जीवन 
के लिए । दोनो पदों के प्रयोग से अर्थ में पुनरुक्ति त्रा जाती है । अ्रतः 
जीवातवे को गत्यथ में लिया गया है । ग्राणधारण गति ही है । जीवन = 
जल =रस =श्रमृत--इस प्रकार जीवनाय का अर्थ “रस और अमृत की 
प्राप्ति के लिए! भी किया जा सकता है । 
(शा) दीर्घायुत्वाय मन्त्र का अर्थ 
[अथो] और [असौ] यह (मैं) [दीर्घायुत्वाय] चिर काल व्यापी 
_ जीवन [बलाय] बल [वर्चसे] तेज [च] और [सुप्रजास्त्वाय] कल्याण- 
कारिणी विश्वज्योति की प्राप्ति के लिए [शतम्‌ ] सैकड़ों [शरदः] वर्ष [जीव] 
जी सक || 
(ण) सुभ्रजास्त्वाय--प्रजा के अर्थ के लिए ऊपर सूसं० ५५ 
की टिप्पणियां देखें | शतम्‌--इसे उपलक्षण लेना उचित होगा | तु० क०-- 
भूयश्च शरदः शतात्‌ । त्र्यायुषं जमदग्नेः मन्त्र के भाष्य में दस० ने तीन सौ 
र उस से भी अधिक दिन के जीवन की कल्पना की है । असौ, जीब--इन 


दोनों में पुरुष का व्यत्यय अभीष्ट है | प्रकरण के अनुसार इन को उत्तम पुरुष 
में लिया गया है । 


(7) शिवो नामासि मन्त्र का अर्थ | 
[ति] ठंम्हारा [नाम] नाम [स्वधितिः] अपने ज्ञान से धारण (अथवा 
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प्रसन्न) करने वाला [पिता] रक्षक (और) [शिवः] कल्याणकारी [असि] 
है। [नमः] (मेरा) अध्ययन-यज्ञ [ते] तुम्हारे लिए [अस्तु] हो । [मा] मुके 


[मा हिसीः] पीडित न करो (अर्थात्‌--दुबोंध न हो )। [आयुषे] गतिशील ` 


जीवन [अन्नाद्याय] ज्ञान और शान्ति आदि भोगों के उपभोग [प्रजननाय] 
(खोजों द्वारा) नई-नई सृष्टि [रायस्पोषाय] विद्या आदि धन की समृद्धि 
रूप महिमा [सुप्रजास्त्वाय] कल्याणकारिणी विश्वज्योति (और) [सुवीर्याय] 
कल्याणकारिणी दाहक शक्ति (की प्राप्ति) के लिए [निवर्तयामि] पूणं रूप से 
(बह्मचय ब्रत का प्रतीक रूप त्रिपुणड्र तिलक) लगाता हूं) 

(४) नाम--४/नम्‌ से। पर्यवसान, स्वरूप की पूणंता । शिव३-- 
श० ६।७।३।१५ में इसे शम्‌ शान्त करना से, पपाउ० १।१५३ में 
\/शी सोना से (तु० क० दस० भाष्य) और संशकौको० में /शो से व्युत्पन्न 


पच 


“ किया गया है | इसे 'शि' से “वन्‌? लगा कर भी व्युत्पन्न किया जा सकता है । 


कतिपय विद्वान्‌ इस पद को अनाय भाषाओं से आया हुआ मानते हैं । 
पौराणिक शिव को भी वे ग्रनार्य देवता मानते हैं। परन्तु संहिताओं में इस 
पद के प्रचुर प्रयोग, शिवपूजा का बीज त्यम्बक = नारिकेल में होने से यह 
विचार समीचीन नहीं मालूम पड़ता | असि-श्रस्ति । पुरुषव्यत्यय । 
स्वधितिः--निघं० २।२०।१६ में इसे वज्रनामो में पढ़ा गया है | भाष्यकारों 
ने सामान्यतः यही अर्थ ग्रहण किया है | दस० ने ऋ० १।१६२।६ में स्वेन 
शतो (द्विवचन) और ऋ० १।१६२।१८ में विद्युत्‌ अर्थ किए हैं । श्र» ६।६६।६ 
में खधितिर्वनानाम्‌ का प्रयोग गीता के वेदानां सामवेदोऽस्मि’ (१०।२२) के 
समान हुआ है । अतः यहाँ यह किसी इच्च (अश्वत्थ १) (तु० क० श्रश्चत्थः 


सवबरक्षाणाम--गी० १०।२६) का वाचक है । ऋ० १०।६२।१५ में इसे इन्द्र _ 


का विशेषण मानना समीचीन प्रतीत होता दै । ऋ० २।२।१०; ३।८।६, और 
५।७।८ में यह 'ज्ञान--वेदज्ञान' का वाचक प्रतीत होता है । 


१. देखो कोकोनट इज्ञ दी ओरिजन औफ शिवकल्ट, एस० के० गुप्त, 
आइओका० १६४८ (संक्षेप) । ; 
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(51) पदपाठकारों ने इस का स्वरूप स्वऽधितिः माना है । घिति-शब्द. 
/घि धारण करना अथवा ४ धिन्व्‌ प्रसन्न करना से व्युत्पन्न होता दै । (देखो 
विको० पृ० ५१६ स्तम्भ २, धित और धिति पद) । अतः इस पद का प्रकरण 
की दृष्टि में अपने ज्ञान से धारण ओर प्रसन्न करने वाला अथ किया गया है। 
अन्य ग्रथ प्रकरण में .पंगु-से प्रतीत होते हें । नम;--इस का अथ “नमस्ते' 
प्रणाम' भी किया जा सकता है। श० २।४।२।२४; ७।४।१।३० में इस का .. 
अर्थ यज्ञः दिया गया है । श्रतः यहां ्रध्यापन-यज्ञ ग्रथ ग्रहण किया गया | 
दै। हिंसीः--दुबॉध वस्तु पीडित करने बाली होती है। भाव यह है कि 
मेरा अध्ययन का परिश्रम सफल हो | यह पद्‌ %/हिँस से लुङ मध्यम पु" 
एक व० को रूप है । “मा' के प्रयोग के कारण “ग्रट' का लोप हो गया है। 
निवर्त॑यामि-मन्त्र का विनियोग त्रिपुण्ड् लगाने में किया गया दै । श्रतः 
अनुवाद में यही भाव ग्रहण किया गया है । 


त्रिपुण्ड लगाना अनावश्यक | 
(र) त्रिपुण्ड्र को यज्ञोपवीत के समान ही तीन ऋणों आदि का द्योतक / 

चिह् माना गया है | यदि इस का लक्ष्य यज्ञोपवीत के लक्ष्य से अभिन्‍न 

तो यह कम अनावश्यक है । संभवतः .इसी कारण पारस्कराचार्य ने इस का 
विधान नहीं किया -है। वैसे भी यह क्रिया वैदिक प्रतीत नहीं होती! 
अन्नाद्याय--तां०१३।६ में अन्न को “बाज.” और ऐ,०५।२७ में “शान्ति 
कहा गया है । श्रतु योग्यमाद्यम--भक्षुण, उपभोग के योग्य । प्रजननाय 
उत्पन्न करने के लिए । ब्रह्मचारी ब्रह्मचय काल में पुत्र आदि उत्पन्न नहीं 
करता दै । श्रतः हिन्दी अनुवाद । रायस॑पोषाय---त्रह्मचारी का धन विद्या है |, 
उसी को पुष्टि या समृद्धि अभीष्ट है । श० ३।५।२।१२ में 'भूमा' (महिमा) की 
रायस्पोषः' कहा गया है । सुवीयाय--कल्याणकरी वीय == शक्ति के लिण 
तै० १।७।२।२ में 'ग्रम्रि) को वीर्य कहा है । अतः उस में “दाहक? का भाव 
निहित है । अतः हिन्दी अनुवाद । 
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६४, यहां भाष्यकारो ने अमिवादन का मी विधान माना है । मूल में 
उस का कोई निदेश नहीं है | 


भिक्षा मांगने की रीति 


६५-६७--भवत्पूर्वाम्‌ - भाव यह है कि ब्रहमवर्चस्‌ का इच्छुक भिषा 
मांगते समय “भवान्‌/ भवती भिच्षां ददातु' कहे, क्षात्र तेज का इच्छुक 'मि्षां 
भवान्‌ | भवती ददातु' और वैश्यगुणों में कोशल का ग्रमिलाषी 'भिच्षां ददातु 
भवान्‌ /भवती' का प्रयोग करे। यहां पर भाष्यकारों ने भवति भिच्षां देहि, 
भिक्षां भवति देहि और भिक्षां देहि भवति का सम्बोधन बताया है | गदाधराचार्य 
के मत में भिक्षा अपने वर्ण के कुलों से ही मांगनी चाहिए । संभवतः वे 
मानते हैं कि उपरोक्त सम्बोधन सें प्रत्येक ग्रहस्थ ब्रह्मचारी के वण को जान 
कर अपने वर्ण के ब्रह्मचारी को भिच्षा दे देगा। परन्तु बणाँ का ऐसा इढे 
वर्गीकरण पीछे का है, वैदिक काल का नहीं है। अतः ये प्रयोग ब्रह्मचारी 
की विद्याविशेप्र के हीं द्योतक माने जा. सकते हैं | 

६८-६६. तिस्रः--माता आदि मांग पूणं करने वाली तीन, छै, 
बारह या (आवश्यकतानुसार) अनेकों ऐसी ख्नियों से भिचा मांगे जो देने में 
इंकार न करें क्यों कि इंकार से बालक के मन में चोम होता है। दस० ने 
माता, पिता, बहन, भाई, मामा, मौसी, चाची आदि से भिक्षा मांगना 
बताया है ॥ 

७०. माता कभी भिक्षा के लिये इंकार नहीं करती । अतः उस से ही 
सब से पहले मांगा जाता है | ः 


७१. निवेद्यित्वा--मांगने पर मिली समस्त भिक्षा को आचार्य को 
दे कर, उस द्वारा दिए भाग से क्षुधाशान्ति कर वाणी को संयम में रक्खे, 
केम और संयत पद बोले अथवा मौन रदे (१) । सूसं० ७२ की दृष्टि में यहां 
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मौन रहना 'ञ्रभीष्ट प्रतीत होता हे। कर्काचाय इस मोन को कल्पिक 
समभते हैं । 


वनस्पतियो में जीव 


७२. अहिसन्‌--नज--१/दिंस-- शतृ+पु० प्रथमा एक व | 
हिंसा न करते हुए । अर्थात्‌ बिना काटे हुए । प्राचीन भारतीयों के मत में 
दक्ष आदि में भी जीव होता हे- तु० क०--मनु ० १।४६ 

“तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कम हेतुना । 

ग्रन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ 
वेद में भी वनस्पति का चेतन ग्रमि से तादात्म्य कर के इस भावना का सूनपात 
किया गया प्रतीत होता है। (देखो त्र» १०।११०।१० आदि) । अतः काटने 
से बृक्षों को पीड़ा पहुंचती है । ब्रह्मचारी. श्रहिसाप्रमुख यम-नियम आदि का 
व्रत लेता है। श्रतः वह वृक्षों को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता है । ऐसी 
परिस्थिति में सूख कर निर्जीव हो गई शाखा आदि को लाना ही यहां ग्रमीष्ट 
है । अरण्यात्‌--समिधाएं जंगल से बीन कर लानी हैं, बस्ती में से मांग 
कर नहीं । बस्ती में से मांगने में गहस्थों पर अनावश्यक भार, ब्रह्मचारी मैं 
अत्यधिक परनिभरता की भावना, जंगल में जाने से वहां का व्यायाम और 
शुद्ध वायु से वञ्चित रहना आदि दोष हैं । अरण्य १/त् से व्युसन्न होने के 
कारण ज्ञान का द्योतक है । ग्रतः अरण्य से समिदाहरण' में व्यञ्चना से यह 
अर्थ भी उपलब्ध होता है। समिधम्‌-समिध्‌ से द्वितीया एक व० | 
समिधः-पा० भे० । यह बहुवचन का रूप है | तस्मिन्‌--उसी पूर्व की अग्नि 
में जिस के समक्ष यज्ञोपवीत धारण की क्रियाएं की गई थीं । पूर्वबत्‌- पे 
के समान परिसमूहन, पर्युचण और समिधाधान कर के प्रज्वलित अग्नि 
यहां के लेखानुसार समिधा दें । अब ब्रह्मचारी बोल सकता है । आधार्य 
आ--घा--ल्यप्‌ । पं० सुखदेव ने यहां उपनयन की दक्षिणा में एक गर्न 

०... ल PFE ESPNS A _- 


१. देखो वेभाप० ७।२ | 
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का विधान माना है (-गो० २० सू० २।१०।५०) जो नितान्त ग्रप्रासंगिक 


और अ्रवैदिक है । दक्षिणा ब्रह्मचयक्राल की समाप्ति पर देने की परिपाटी 
लक्षित होती है । देखो रघु ओर कौत्स का ग्राख्यान । 


उपनयन के समय किए जोने वाले उपदेशों का प्रयोजन 


७३. ये विधान स्वास्थ्य, वीयरक्षा" तथा क्रियाशीलता की दृष्टि से 
५. किए गये हें । दसः ने संस्कारविधि में इस अवसर पर दिये जाने वाले और 
भी उपदेश संकलित किए, हैं । 

७४. ये विधान शरीररक्षा, चरित्र में भद्रता और ज्ञान की प्राप्ति 
की दृष्टि से किए गए हैं | दण्डधारण से श्रपनी और श्रन्यों की रक्षा सम्भव 
होती है । अ्रम्निपरिचरण * (= हवन) से शारीरिक और आत्मिक शुद्धि होती 
है। गुरुसेवा से ज्ञान मिलता है--'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया 
वा? । वस्तुतः ज्ञानप्राप्ति में तीनों ही आवश्यक हैं। भिक्षा से 
गुरु का तथा श्रन्यों का निर्वाह होता है । ये दैनिक कृत्य हैं । 


७५, ये विधान चरित्रनिर्माण के लिए किए गए हैं । ढुगुणों से बचना 
मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है | मानव की प्रवृत्ति निम्नगामी है । ये सब कर्य 
निम्न हैं | बालक की प्रवृत्ति को उच्च बनाने के लिए इन सब से उसे बचाना 
आवश्यक है यद्यपि गुरुकुल में आचाय इन का अमाव उत्पन्न कर सकता 
है। परन्तु बालक मन में मिक्षाकाल में और एकान्त समय में इन कर्मों 
का चिन्तन और आचरण कर सकता है । ग्रतः ये उपदेश दिए गए हँ । 
स्वामी शिवानन्द की पुस्तक ब्रह्मचय ही जीवन है' में इन उपदेशों की 


विस्तृत व्याख्या की गई है | मधु--शराब । मांस-यहां पर पशुओं आदि का. 


१. पं० सुखदेव ने 'ग्रक्षारलवण' का अथ सिंधा नमक! किया है । 
२. पं० सुखदेव ने इस का भाव यह लिखा है--जिस अग्नि को स्थापन कर 
आचाय उपनयन संस्कार का आरम्म किए, हों उस को सुरच्चित रक्खे और 
सायं प्रातः उसी अग्नि में समिध की आह्वुति प्रदान करे ।' 
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उन के वध द्वारा प्राप्त मांस श्रमिप्रेत है, ब्राह्मणग्रन्थों के उत्तम भोजन 
या पदार्थ नहीं । वेद में मांसमक्षण को बहुत निकृष्ट दृष्टि से देखा गया है। 
ठु० क० 'कृतान्ताय गोघातम्‌ ? (य० ३०।१८) तथा “यो नो रसं दिप्सति पित्वौ अग्ने 
यो अश्वानां यो गवां यस्तनूनाम्‌ । रिपुः स्तेनः स्तेयक्कद्‌ दभ्रमेतु नि प्र दीयतां | 
तन्वा तना च? || ऋ० ७।१०४।१० । मांस रजोगुण ओर तमोगुण का बढ़ाने 
वाला होने से वज्य माना गया है । मञ्जन-भाष्यकारों ने 'दृददेवतीथस्नान 
का निप्रेध माना है | शरीररक्षा की दृष्टि से गहरे, तेज़ धार वाले, मगर श्रादि 
से व्याप्त जल में स्नान का और अतिशय स्नान का निषेध ही ग्रमिप्रेत 
प्रतीत होता है । उपर्यासन--चारपाई आदि । इस के निषेध का प्रयोजन 
चिलासमय जीवन से बचाना प्रतीत होता है । खीगमन--इस के द्वारा आठ 
प्रकार के मैथुनों का निपेध अभिप्रेत है। इस का निषेध वीर्यरच्षा के 
लिए, है । स्त्रियों के फेर में पड़ कर मनुष्य उदात्त लक्ष्यों में विफल हो जाता 
 है। इसी लिए उसे नरक का, द्वार कहा गया है । सामान्यतः अधिकांश + 
 स्त्रियो में पुरुषों की अपेक्षा तमोगुणी प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है । कन्याश्रा 
के लिए पुरुषगमन वर्जित है | उन के लिए उन्हें पथभ्रष्ट और श्रासक्ति 
उत्पन्न करने के कारण पुरुष नरक के द्वार हैं। अनृत--झूठ बोलने से पाप | 
में प्रवृत्ति होती है । अदत्तादान- जो वस्तु अपनी नहीं है और दूसरे ने दी 
नहीं है उस का लेना चोरी कहलाता है। चोरी से अनेक प्रकार के दोष 
उत्पन्न होते हैं । वह मनुष्य में विकृत वासनां उत्पन्न कर उसे कुमार्गगाभी कर 
देती है। इस से बचाने की भावना से ही योगदर्शन में -“अस्तेय' को यमी 
में रक्खा हे । इस उपदेश में त्रहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरि 


इन पांच योगंशास्न के यमों का मांस, अन्त, ग्रदत्तादान और जीगमन 
का निषेध कर विधान किया है | 


| 


ब्रझचयन्रत को अवधि 


' ७६. अष्टचत्वारिशदूवषाणि-जयरामाचायं के मत में ४८ वर्ष में 
चारों वेदों का अध्ययन रूप एक ही व्रत ग्रमिप्रेत है | उस में सारे वेदों के मन्त्री 
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से ग्राहुति दे कर हवन किया जाता है | प्रत्येक वेद के लिए १२ वर्षकी 
अवधि के निर्धारण में अपने (अधोत १) वेद की श्राहुतियां दी जाती हैं । 
याबद्ग्रहणम्‌ में एक, दो या सब वेदों का ग्रध्ययन ग्रमिप्रेत है। 

(1) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।१६ को व्याख्या 
करते हुए ब्रह्मचारियों के तीन विभाग माने हैं'-१. बसु--२४ वर्षकी आयु 
' तक ब्रह्मचयत्रत का पालन कर वेद पढ़ने वाले २. रुद्र--४४ वर्ष की आयु 
' तक इसी प्रकार पढ्ने वाले ओर ३. आदित्य-४८ वर्ष की आयु तक इसी 
प्रकार पढ्ने वाले | पारस्कर के विधान में बालक जल्दी-से-जल्दी ८ वष का * 
. वेद पढ़ना प्रारम्भ करता है। इस प्रकार वेदाध्ययन के लिए इस विभाजन 
में अधिक से अधिक ४० वर्ष माने गये हैं । इस अवस्था में प्रत्येक वेद के 
लिये १० वर्ष का समय बनता है । सूसं० ७७ में विकल्प में प्रत्येक वेद के 
लिए १२ वषे का समय बता कर उपरोक्त अवधि को बढ़ाया है, अन्यथा यह 
सूत्र अनावश्यक था | यूसं० ७८ में इस अवधि को और भी बढ़ाया है। 
प्रथम विधान परम मेधावियों के लिए है, शेष दो विधान अल्पतर और 
ग्रल्पतम मेधा बालों के लिए हैं | ये ग्रवधियां ब्राह्मण के गुण धारण करने 
के इच्छुक में तो लागू होती हैं, परन्तु शेष दो--छेत्रिययुशकामी ओर वैश्यगुणा- 
भिलापी में नहीं, क्‍यों कि उन का उपनयन श्राठ वष को रायु में नहीं होता 
है, प्रत्युत ११ और १२ वर्ष की अवस्था में हाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
वेदाध्ययन सब बणों' के लिए अनिवार्य होने से ग्राठ वष की आयु म सब के 
लिए ही प्रारम्भ हो जाता हो और जो क्षत्रिय ्रोर वैश्य गुणों ची भी. 
भ्रमिलाषी होते थे उन की इन गुणों से “सम्बन्बित शिक्षा पारस्कराचाय की 
निर्धारित आयुओं पर प्रारम्भ होती रही हो | कालान्तर में इस प्रणाली में 
विकार आया और क्षत्रिय और वैश्य के गुणों के अमिलाषियों का वेदाध्यन 

१, इन ऋषि ने अपने वेदभाष्यों में मी अनेक बार वसु, रुद्र द द्धद्व द्र वेदमा मे मी अनेक बार वसु, रू और 
आदित्य के ये ही ्रर्थ ग्रहण किए हैं । देखो ऋ० १४९1१. ६४, रे; 
११४, १ आदि | । 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By SE SEE Gyaan Kosha 

बड़ी आयु में प्रारम्भ होने लगा । इन दोनों वणां के गुणेछुओं के लिए 
वेदाध्ययन- की अवधि ग्रल्पकालीन होने और व्यवसायिक शिक्षा के समक्ष 
लौकिक दृष्टि से गौण स्थान ग्राप्त करने के कारण शनैः शनेः वेदाध्ययन इन 
दोनों बणॉ में से उठ गया । ब्राह्मणेतर वर्णों के शूद्धपदवाच्य वेद के 
प्रकाण्ड ज्ञाता ब्राह्मणों के लिए. एक समस्या बन जाने स्वाभाविक थे | इन 
दोनों में अनेकों अवसरों पर संघर्ष हुए होंगे । इस स्थिति को समाप्त करने 
के लिए शिक्षा के लिए उत्तरदायी ब्राह्मणों ने अन्य वर्णो के वेदाध्ययन को ३ 
क्रमशः घटा कर कालान्तर में उसे निःशेष कर दिया होगा । प्रत्यग्बैदिक काल 
में वर्णव्यवस्था का आधार जन्मगत हो जाने से वेदाध्ययन के आयोजित इस 

- हास की प्रगति बढ़ जानी स्त्रामाविक थी । पहले सब को ब्राह्मण मान क्र 
उपनयन किए जाने की उपरोक्त कल्पना श० ११।५।४ से पुष्ट होती है। इस 
ब्राह्मण में केवल ब्राह्मण के उपनयन का विधान है, अन्य वणा का नहीं | 
शतपथ २।५।२।६ और ३।६।३।३ से ज्ञात होता है कि उस काल में मानव जाति | | 
का एक वर्गीकरण क्षत्रिय और विश ही थे। अतः उस काल में ब्राह्म 
आदि पद्‌ जातिवाचक न हो कर शुणवाचक थे। (अवे० १०।८।२७ मै | 
ब्राह्मणुपंद का प्रयोग भी देखें |) ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण पद समस्त मानव ) 
जाति का द्योतक रहा होगा और उस के लिए विहित नियम सब्र पर समीर 
रूप में लागू होते रहे होंगे | | 

पी) बेदन्नह्मचयमू--वेदाय ब्रह्मचयम्‌ । वेद पढ्ने के लिए 

ब्रह्मचय व्रत | 


बञ्जों और मेखला के भेद का कारण 


RTT बत कोतिमिन 2 शाण०१--यजुवंद में बहुत से पशुओं को विभिन्न देवताश्रों | 
१. पं० सुखदेव ने ग्राश्वलायन गद्य सूत्र १।१ ६।६-यदि वासां 
वसीरन्‌- काषायं ब्राह्मणो माज्िष्ठं चत्रियो हारिद्रं वैश्यः’ के आधार पर रहम्ण 


के लिए गेरुए, क्षत्रिय के लिए मजीठे और वैश्य के लिए, पीले 
विधान माना है । 


f 
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सम्बद्ध कर के उन के गुणां का वणन किया गया है, यह भिन्न बात है कि 


इम उस वणन को ठीक-ठीक न समझ पायें । परन्तु शाण और चौम आदि 
के गुणों का कोई वणन उपलब्ध प्रतीत नहीं होता। फिर भी उन के 


: गुणों के ज्ञान के आधार पर हो ये सूत्र बने होंगे। इन के परिधान में इन 


क. 


वस्तुओं के गुणों का ध्यान इतना महत्त्वपूण नहीं रदा होगा जितना विद्यार्थी 
के अध्ययन के विषय का द्योतन | आजकल भी कला, विज्ञान और वाणिज्य 
आदि के ज्ञातकों, प्रत्यक्खातको तथा गवेप्रकों की उपाथियों के -लिंये विभिन्न 


- वस्रों का परिधान निर्धारित हे । उत्तरीय और. मेखला के मेदों के विधान 


के भी ये ही कारण हैं | 


८०. ऐणेयम्‌--कृष्णसार मृग का (चमं) । य० २४३६ में एणी का 
सम्बन्ध सपों' सें बताया गया है । श० ७|४।१।२५ में सब के साथ गतिशील 
होने के कारण. लोकों को, तै० २।२।६।२ में देवों को सपं कहा गया है। 


` को० २७।४ में गौः, वाक्‌ और प्रथिवी को सार्पराशी कहा गया है। इन 


गुणों के आधान को ध्यान में रख कर ही एणी के चम॑ का परिधान ब्राह्मण के. 
लिए निर्धारित किया गया होगा । परन्तु यह सुस्पष्ट है कि इन परिधानों की 
प्राप्ति के लिए बहुत से पशुओं का वध आवश्यक रहा होगा । ग्रथववेद के 
ब्रह्मचयसूक्त में इस प्रकार. का विधान नहीं है । हो सकता है प्रारम्म में 
'ऐणेय' आदि पद गुणों के द्योतक रहे हों, फिर एणी आदि के बालों और 
तसश्चात्‌ उन के चर्म का प्रयोग किया जाने लगा हो। यह स्थितिं अज 
(=ञ्रजन्मा, बकरी) के प्रयोग में सुस्पष्ट है । 


(४) य० २४।८ में 'एन्यः? को “मैत्र्यः' कहा है । 'ऐणेय' को 'एनी' 
का रूप भी माना जा सकता है यद्यपि “एणी' पद की उपस्थिति में ऐसा : 
मानने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । मित्र के ग्रथो में सबका 
मित्र, सत्य का उत्पादक, बरह्म, क्षत्र चत्रपति, धोरसंस्पशं अग्नि, प्राण, वायु, 
अहः, शुक्ल और कृष्ण पन्च आदि मिलते हैं । 

NY 
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८९. रौरवम्‌ रुरोः इदमिति रौरवम्‌ । य० २४।३६ में रुरु को 
रौद्र = रुद्र सम्वन्धी कहा गया है । वैदिक कोष में ब्राह्मण ग्रन्थों से रुद्र के 
अर्थो में रुलाने वाला, अग्नि, पशुश्रों का पति, स्विष्टकृत्‌, देवों में ज्येष्ठ 
और श्रेष्ठ, घोर, प्राण, मह्‌ आदि दिये हैं । रुद्र के रूपों में भव, ईशान, उग्र, 
अशनि आदि भी हें । त्र्यम्बक = नारिकेल? से उस का पोषक गुण लक्षित 
होता है । क्षत्रिय में इसी प्रकार के गुण श्रमीष्ट हैं । 

८२. आज्ञम्‌--श्रजस्य अजाया वा इदमिति आजम्‌ | य० २४३२ / 
में “अज? (बकरा) का सम्बन्ध 'पूषा' से बताया गया है । ब्राह्मणों में पूषा के 
अर्थ शूद्रवणे, पोषक, प्रथिवी, वायु, पुष्टि, सूय, अग्नि, अन्न, पशु, रेवती 
नक्षत्र, विशां विटपतिः, प्रजनन, मागों' का भ्रधिपति, ऐश्वर्य का आदाता, 
ऐश्वयं का अधिपति, वृषा, देवानां भागदुघः, अ्रदन्तक आदि दिये गये हैं। 
गव्यमू--गोः इदं गव्यम्‌ | गाय का। गो--यत्‌ । यजुवद्‌ के पशुप्रकरण म 
अकेले 'गो? पद का प्रयोग नहीं मिला हे । इस के पर्यायवाची 'घेनु' का \. 
सम्बन्ध य० २४।१३ में ग्रतिच्छुन्दस से बताया गया है । अतिच्छन्दस्‌ के 

१. रुरु को लाल रंग का बताया गया है (पं० सुखदेव का अनुवाद) १ 
संशकोको० ने इसे काला हिरन बताया है । यह विश्वेदेवा के एक गण का 
नाम भी है । ब्राह्मणग्रन्थो में 'विशवेदेवाः? के अर्थ "समस्त देवता, सूय 
किरणों, प्राण, ऋतुएं, इन्द्राग्नी, श्रोत्र, दिशाएं उपद्रव, प्रजापति के पुत्र 
वैश्य, त्रिश , पशु, अश्व, गो, अन्न, सव कुछ” आदि दिये गये हैं । इस 
क्षत्रिय में तेज, प्राणुसारता, सब पर शासन, सब प्रकार के गुण, एवय) 
गतिशीलता, जागरूकता, व्याप्ति, उग्रता, प्रजापालन आदि गुणों के धारण 
की भावना प्रकाशित की गई है | वह अपने आप को वैश्य ही सममें। 
उस से भिन्न नहीं, क्यों कि विश--समस्त प्रजा-वैश्य है | इस मूलभूत 
एकता की उपेक्षा से ही श्राय जाति में ऊंच-नीच की भावना उत्पन्न दो कर 
अनर्थ हुआ है। २. देखो कोकोनट (त्र्यम्बक इन दी ऋग्वेद) इज दी 
ओरिजन अफ शिवकल्ट, ग्राइत्रोका० १६४८ (सं०) । 
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श्रथ 'उद्र, ऋक्‌ , छन्दों का रस, लोक और वष्म आदि दिए गए हैं । भो” 
शब्द से मिलते हुए 'गोमृग” का सम्बन्ध य २४।१ और २४।३० में प्रजापति 
आर वायु से तथा गवय का य० २४।२८ में बृहस्पति से सम्बन्ध बताया गया 
है प्रजापति के अर्थ प्रजापालक, अग्नि, इन्द्र, हृदय, मन, वाक , वाक्पति 
संवत्सर, यज्ञ, अश्वमेध, विश्वजित्‌, सविता, प्राण, अन्न, वायु, प्रणेता, मूत, 
बन्धु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, सोम, वसिष्ठ, विश्वकर्मा, व्योम, सुपर्ण गरुत्मान्‌, मूधा, सदस्य, 
उद्गाता, उद्गीथ, अथर्वा, सत्य, गाहंपत्य, आत्मा, पुरुष, यजमान, पितरः, 


प्रजनन, सब का धारक, विप्र, चत्र, चित्ति, ये लोक, यह सब . कुछ, : 


अतुलनीय, देवों में अ्रन्नाद और बीर्यवान्‌, अमृत, पूरा” आदि, वायु के ग्रथ 
पवन, सब का विवेचक, कामनायुक्त, ग्रनुवत्सर, देव, ब्रह्म, बृहस्पति, पबित्र, 
इन्द्र, मित्र, यम, यन्ता, जातवेदस्‌ , सव कुछ का करने वाला, तेज, पूपा, 
ताच्यं, तीनों लोकों में बर्तमान, सविता, सोम, विश्वकर्मा, चन्द्रमा, प्राण, उग्र, 
पुरोहित, महः, यज्ञ. वाक्‌ , देवों की श्रात्मा, शान्ति और बृहस्पति के अर्थ 
वाणी का पति, वाणियों का उत्पादक, वायु, प्राण, श्रपान, .चक्षु, युम्न 
(=धन), ब्रह्म, देवों का ब्रह्मा, देवों का उद्गाता, देवों का पुरोहित आदि मिलते 
है। अतः यहां पर पोषक, समृद्धिजनक, शान्ति, यात्रा आदि. के गुण अभीष्ट हैं । 
सब वणो की एकता 
(1) उपरोक्त देवताओं के वाचक अथो से एक बात श्रनायास 
ही स्पष्ट हो जाती है कि सब वर्णों में अधिकांश गुण समान ही अभिप्रेत 
। उन में मूलभूत एकता है। उन में भेद किसी एक वा अधिक गुणों 


को ओर प्रबृत्ति के कारण ही किया जाता है । ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण 


आदि पद केवल गुणवाचक ठैरते हैं, जातिविशेषो के द्योतक नहीं । मानवों 
में जो वगंकिरण उन के कर्म या व्यवसाय के आधार पर होता था वह ही 
मूलतः उन का वण रहा हो सकता है । 

८३. असति-५/श्रस्‌+शतृञ+ सप्तमी एक वचन, नपुंसक० | 


अपने-अपने वर्ण के लिए नियत चमों के अभाव में । प्रधानत्वात- यहां . 
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पर हेतु में पञ्चमी है । “गव्य? के सब अजिनों में प्रमुख हीने क कारणा | इस 
की प्रमुखता इस के विषय में दिए. गए ऊपर के वणन से सुस्पष्ट है । इस 

००७ २७ wp ~ ह. सब we ७७ जा ~ नि 
से सम्बन्धित देवताओं के रथों से प्रकाशित गुण सब वण मै घट जाते डा 
अतः ऐणेय, रौरव और ्ाज चरमा के न होने पर रान्न च्म का प्रयोग 
किया जा सकता है । यहां पर पारस्कर आचार्य का गा क ग्रथ पशुमात्र 
भी त्रमिप्रेत हो सकता है, गाय मात्र नही । भाष्यकारा ने सह अथ भी 
दिया है कि देवों ने पुरुष के चर्म को गाय पर रख कर उसे पुरुषप्रधान 

है ७ ‘Or 
बना दिया है | तु० क०--पुरुषप्रधानखात्‌ गव्यस्य चमंणः | पुरुषप्रधान हरि 
शव्यं चर्म श्रतौ पख्यते । तेऽवच्छाय पुरुष गव्येतां त्यचमदधारत | 
--ककमाष्य | 


८४--८६. संचं० में मेखलाधारण के लाभों में नतं क्‌ 
उतरने से रक्षा और शरीर में चुस्ती लाना दिए हैं। पारस्कराचाय न ब्राह्मण | 
की मेखला मूंज की, क्षत्रिय की धनुर्ज्या की और वैश्य की मूर्वा की बताई पॅ 
हे । संशकौको० ने क्षत्रिय की मेखला मूर्वा की मानी हे । वहां धनुत्या 
को मूर्वानिर्मित माना गया है । महर्षि दयानन्द ने ब्राह्मण की मेखला र! 
बाँ दर्भ की, क्षत्रिय की धनुप्रसंश्क तृण वा वल्कल की और वैश्य की 
(उन वा सन की मानी है.। (संवि० प्र० ६१ पाटि०) | संचं० में इन घासों क 
गुण आयुर्वेद के आधार पर दिए हैं। मुजं को मधुर, कषाय; शीतल, 
त्रिदोषनाशकः और वृष्य, दर्भ को त्रिदोषनाशक, मधुर, कप्रैला और शीतल | 
बताया है । सन को खट्टा, कपैला, मलगर्भ, रुधिर को गिराने वाला, वमन 
लाने बाला, वात और कफ का शामक तथा तीव्र अंगों के ठूटने को दूर 
करने वाला कहा गया है। मूर्वा के गुण भी इसी प्रकार से आयुर्वेद १ 
ग्रन्थों से जाने जा सकते हैं | औषधियों को खाने लगाने और पहनने 
रोगों को दूर करने में जो सहायता मिलती हैं वह सुप्रत्यक्ष । इसी दृष्टि 
ये मेखलाय धारण कीं जाती थीं। उपरोक्त घासों के गुणों शौर ब्राह्मण 
आदि के कर्मों का सम्बन्ध ज्ञातःय है । 
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1) सौञ्जी--मुञ्जत्य इयं मोज्ञी | मौर्वी--मरर्वाया इयमिति मौ । 
प० सुखदव-क्रास का । भाष्यकारां ने इसे “मुरु” से व्युत्पन्न किया 
घनुज्या--भाष्यकारा न इसे तान्त को (=स्नायुमयी) या बांस की 
(वणुमयी) माना हे | दस० ने इसे धनुपू नामक घास बताया हे | 


क ~ 


८७ छुशति--कुश, श्रश्मन्तक^ ओर बल्व* भी घासों के नाम 
हैं । बहुधा कुश ग्रौर दर्भ को एक ही माना जाता है । ये तीनों क्रमशः 


ब्राझश क्षत्रिय ओर वेश्यों के गुणों के अमिलाषियों के लिये हैं 
(हरिहराचाय) | 
दण्डधारण का प्रयोजन और उस के भेद का विवेचन 
 ८८ं--९०--संचं ० में दण्डधारण के लाभ शरीररक्षा, मेरुद्ण्ड का 
सीधा रखना दिए हैं | पलाश आदि के दण्डों का विधान उन के गुणों की दृष्टि 
में किया गया है | संचं० ने इन के गुण ग्रमिनवनिघण्टु के ग्राधार पर इस 
प्रकार दिये हैं--पलाश दीपन, बलकर्त्ता, दस्तावर, गरम, कप्रैला, चरपरा, 
कड़वा, स्थिग्ध, व्रण गोले और गुदा के रोगों का नाशक, टूटी हड्डी का जोड्ने 
वाला, वातादि दोषों, संग्रहणी, बवासीर और कृमियों का नाशक है.। बिल्व 
(या वेल) कषाय, कड़वी, राही, रून, अभिवधक, पित्तकारक, वात और कफ 
नाशक, बलकारक, लघु, उष्ण और पाचक होता है । उदुम्बर या गूलर 


शीतल, रूक्ष, भारी, मधुर,. कप्रैला, वर्णक्रारक, कफ, पित्त और रुधिर के | 


विकारों को दूर करने वाला, व्रत का शोधक और रोपक होता है । इस प्रकार 
इन वृत्तो के दर्डों का धारण कतिपय रोगों का प्रतिरोधक है | संचं० का 
केहना है कि इस दरडधारण से वनस्पतियों के प्रयोग का ज्ञानसंग्रह भी 
शेता है, परन्तु यह लाभ प्रत्यक्ष नहीं है । विभिन्न वर्णो' के लिए विभिन्न 
बो के दण्डों का विधान उन के गुणों से समता की दृष्टि में किया जाना 
स्वाभाविक था । उपरोक्त आयुर्वेदिक गुणवणनों से यह साम्य सुव्यक्त नहीं . 


. १.-२. पं० सुखदेव ने श्मन्तक पाठ रख कर बेरहु'ट अर्थ और 
वेल्व का अथ कास किया है । 


CC-0.‘Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
७४ 


होता । ऐसा प्रतीत होता है कि मौज्ञी, धनुर्ज्या और मौर्वी तथा पलाश, वेल्व 
आर औदुम्बर पदों का ऐणेय आदि के समान अग्नि, रुद्र और पूषा आदि 
देवताओं से सम्बन्ध है। उसी के आधार पर ये विधान किए! गये हो सकते 
हें । ये प्रस्तावित सम्बन्ध मृग्य हैं । 


६१. पलाश आदि के गुणों में साम्य होने के कारण कोई भी वर्ण 
किसी भी उक्ष का दण्ड धारण कर सकता है। 

(1) अजिन, मेखला ओर दण्ड के ये वैकल्पिक सूत्र गद्यसूतरों 
से पहले के काल में समस्त वरणो की एकता और सब के लिए एक जैसे 
विधान की सत्ता के द्योतक हें । इन सूत्रों से यह भी स्पष्ट है कि ऐशेय ' 
आदि का प्रयोग वणंभाव की दृष्टि से नहीं किया गया है। 


वर्णा' के लिए दणडों'के विभिन्न माप का कारण 


९२. दण्डों के माप का यह विधान पारस्कर आचाय को अभिमत 
नहीं है । यह इस में पीछे से मिलाया गया है। संचं० ने इस मापभेद को 
वणमेद का द्योतक माना है। वस्तुतः केश-पद उ० ५॥३३ में /क्लिश 
से व्युत्पन्न हुन्रा है । श्रतः इस के द्वारा कष्टों के सहन करने--तप करने 
का लक्ष्य सामने रक्खा है? | ललाट तक दरड के विधान से शारीरिक बल 
को बुद्धि के अधीन रखने का सन्देश दिया गया है । प्राश--नासिका प्राण 
ओर अपान की प्रतीक है । इस माप में ब्रह्मचारी को राष्ट्र के प्राण बनने का 
निदेश किया गया है। वैश्य ही विश-प्रजा- राष्ट्र के प्राण हैं। वे ही 
विश्वे देवा: और मरुत्‌ हैं, सब्र के मित्र भी । प्राण भी विश्वेदेवाः हैं । 


(1) इस मापविधान में एक और भाव भी हो सकता है । योगचूडा- 
मण्युपनिषत्‌ २५ में लिखा है कि कुण्डलिनी को जाग्रत करने से मनुष्य 
वेदज्ञाता होता है-- 


| १. ध्यान रहे कि जहां ब्राह्मण को तपस्वी माना गया है, वहां 
य० ३०[५ में शूद्र ही का सम्बन्ध तप से बताया है, ब्राह्मण को नहीं । 
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“कुण्डलिन्या समुद्धता गायत्री प्राणधारिणी । 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स वेदवित्‌ |” 


्रतः इस मापविधान में कुण्डलिनी को जागत कर शरीर में कण्ठप्रदेश में 


` स्थित विशुद्धचक्र, भ्र वों के बीच में स्थित ्राज्ञाचक्र और शिर में स्थित 


उड्यानचक्र) | (=सहस्रदलकमल) के भेदन की ओर लक्ष्य किया हो सकता 
है। हरिहराचायं ने दणडों के मान को केशों के मूल, भ्र,मध्य और श्रोष्ठों 
तक बता कर इसी सुझाव की ओर संकेत किया हो सकता है । 
६३. आहूतः-श्रा+/ ह +क्त। बुलाया हुआ। उत्थाय 
उद्‌-स्था +-ल्यप्‌ । 
६४. शयानम्‌ शी+शानच्‌+पु० द्वितीया एक व० | आसो- 


 नम्‌-\/अआस्‌+-शानच्‌-पु० द्वितीया एक व० | 


Se, विक 


` स्नातक की कीर्ति 


६५. अमुत्र--परलोक में विष्णु लोक में जश भूरिश्ङ्ग, आर अय 
गौएं = विद्याएं रहती हैं--यत्र गावो भूरिश्ंगा अयासः (ऋ० १।१५४।६) । 
स्वगस्थान, मोक्ष॒स्थान | भाव यह है कि ऐसा ब्रह्मचारी इस लोक में रहता 
हुआ भी स्वर्ग के सुखों का उपभोग करता है। कुछ, विद्वान्‌ इस में मरने पर 
मुक्ति की कल्मना करते हैं। परन्तु, मुक्ति इतनी सरल नहीं है। यहां पर 
'अमुत्राद्य बसति’ की पुनरावृत्ति विषय की. महिमा पर बल देने के लिये की 


| गई है | स्नातक--विद्या या व्रत समाप्त कर के गहस्थाश्रम में आने वाला 


विद्यार्थी | 
स्तातको के भेद्‌ 
९६. त्रयं:--इन तीनों का व्याख्यान अगले सूत्रों में दिया है । इन 
में बिद्यात्रत स्नातक श्रेष्ठ है, शेष दो समान माने गए ह--ठ० क० तेघामु- 
त्तम: श्रेष्ठस्तुल्यो पूवो' (गोमिलय्रहमत्र ३५।२३--सुखदेव संस्करण) । 
oo 
१. योगशिखोपनिषत्‌ ४॥१०-१९ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


है. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
७६ 


९७. चेदम्‌--एक या अधिक वेद का अध्ययन । अससाप्य ब्रतम्‌ 
--ब्रह्मचर्यत्रतपालन करने की अवधि को पूरा क्रिए विना ही। भाव यह है 
कि यद्यपि ब्रह्मचर्यत्रत तो अभी पूरा नहीं हुआ है ग्रर्थात्‌ अमी २४, ४४ या 
४८ वष की आयु नहीं हुई है, परन्तु, वेद का जितना अध्ययन अभीष्ट था 

पूरा कर लिया । ग्रतः ब्रह्मचारी अधिक दिन गुरुकुल में न रह कर व्रत 
की श्रवधि को अपूण छोड़ कर संसार में जीवन विताने चला आता है । 

९८. यहां परं ब्रत की अवधि तो पूरी बीत जाती है, परन्तु वेदका 


्रभीष्ट अध्ययन पूरा नहीं होता, .फिर भी ब्रह्मचारी संसार में प्रविष्ट हो 
जाता ह । 


९९. यहां वेदाध्ययन श्रौर ब्रह्मचर्यं पालन की अवधि दोनों ही पूरी 

' कर के ब्रह्मचारी घर को लोटता है | समावतते-सम्‌+ श्रा+ ४/इत्‌+लद्‌ 

प्रथम पु० एक व० | लोटता है, णहस्थ बनने के लिए गुरुकुल छोड़ कर 
लौटता है । 


उपनयन की चरम सीमा 


१००--१०३--उपनयन की च्तिप्रतम या निम्नतम सीमा का 
निर्देश तो किया जा चुका है। तो भी परिस्थितियों के कारण यदि किसी 
का उपनयन उस काल में न हो सके तो ब्राह्मण का उपनयन १६ वष तक, 
क्षत्रिय का २२" वप तक और वैश्य का २४ वष की आयु तक कराया जा. 
सकता है | इस के पश्चात्‌ उन्हें उपनयन का अधिकार नहीं रहता और वे 
गायत्री के उदेश से वञ्चित हो जाते हैं । सावित्री के उपदेश के बिना वे 
वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं बनते हें । पतितसावित्रीकाः-- पतिता 
अधिकार भावान्निःसुता सावित्री येभ्यस्ते । मनु ने इस अवधि को केशान्तं 
संस्कार का काल माना है । (२1६५) | म० २।३८ भी देखें | 

१०४. इस में पतित सावित्रिकों को उपनयन, श्रध्यापन, याज 
और व्यवहार से वञ्चित किया गया है । यह ब्यवहार कुछ दिन पूव हिन्दू 


समाज में प्रचलित ज्ञातिच्युत और धर्मच्यत करने की प्रथा के अनुरूप दै | 
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मनु के काल में ऐसे लोगों को त्रात्य कहा जाता था (देखो मनु०२।३६) । 
इतना कठोर व्यवहार करने पर भी उन्हें ब्रात्यस्तोम नामक यज्ञ कर के पुनः 
सभ्य (=श्रायं) समाज में स्थान पाने का अधिकार दिया गया था | 
कालान्तर में इस अधिकार का प्रयोग स्वेच्छा से न करने वाले या न करने के 
लिए ग्रन्यो द्वारा विवश किए हुए लोग ही पतित-ग्राधुनिक शुद्ध बने 
होंगें । यद्‌ ऐसा ह्यो तो विचारणीय यह है कि ये ब्रात्य से शृद्र कैसे कहलाए 
जाने लगे। . i, 2 हक 

(1) उपनयेयुः-- उप+-,/नी + विधिलिड प्रथम पु० बहु व० | 
अध्यापयेयुः--श्रधि+ / इ+णिच्‌ +विधिलिङ्‌ प्रथम पु० बहु व० | 
याजयेयु'--३/यज्‌--णिच्‌ + विधिलिछ | प्रथम पु० बहु व° | व्यवह्रेयुः-- 
वि + श्रब्र + 4/छह+विंधिलिंड_ग्रथम पु० बहु व० | इस का भाव विवाह 
शादी ग्रादि धार्मिक और सामाजिक कम हैं । 

१०५. कालातिक्रमे--कालस्यातिक्रमे | उपरोक्त चरम अवधि के 
` ब्रीत जाने पर | जयराम और हरिहर भाष्यकारों ने इस का ग्रथे गर्भाधान 
आदि समस्त संस्कारों के निश्चित समय का पालन न करना समझा है | 
परन्तु यहां पर समस्त प्रकरण उपनयन संस्कार का ही है । ग्रतः उतना ही 
भाव ग्रभोष्ट है, भाष्यकारों का विस्तृत ग्रथ नहीं । नियतवतू--भाष्यकारों 
केमा में इस का भाव यह है- नित्य कर्मों के न करने के पाप से छुटकारा 
पाने के लिए श्रौत सूत्रों में विदित स्मार्त अनादिष्ट सवप्रायश्रित्त करे | इस 
प्रायश्रेत्त के करने पर संस्कारों का पुनः अधिकार प्राप्त हो जाता है। श्री 
हरिराचाय लिखते हैं कि यहां काल का अतिक्रमण केवल उपनयन विषयक 
ही पहीं है, प्रत्युत अन्य कर्मों का श्रतिक्रमण करने पर भी यही अनादिष्ट 
सम्पायश्चित्त करना होता है, इस का कारण यह है कि गहसूत्रकार ने अन्य 
किती प्रायश्चित्त का विधान नहीं किया है । इस का अथ यह भी किया जा 
साता है--नियत = नियमों के पालक--संयमी के समान आचरण करे | जैसा 
समी विद्वान्‌ आचरण करे या उपदेश करे वैसा ही आचरण आदि करे। 
हदी ग्रनुवाद भाष्यकारों के आधार पर किया गया है । 
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९०६. त्रिपुरुषम्‌-त्रीन्‌ पुरुषान्‌ यावत्‌ इति त्रिपुरुषम्‌ । तीन 
पीढ़ियां--पिता, पुत्र, और पोत्र--जिन की सावित्री के उपदेश को प्राप्त नहीं 
कर सकी हैं। अपत्ये--जिन की तीन पीढ़ियों में उपनयन संस्कार नहीं 
हआ है उन की सन्तान । चौथी पीढी आर उस के आगे । संस्कारो 
नाध्यापनं च--इस में 'न का सम्बन्ध मध्य में स्थित दीपक के समान संस्कारः 
और अ्रध्यापनम--दोनों से है | हरिहर आचार्य के विचार में “न .का सम्बन्ध 
केवल अध्यापनम्‌ से है | अतः वे मानते हैं कि उपनयन तो किया जा सकता | 
है | परन्तु अध्यापन नहीं--त्रिपुरुषं त्रीन पुरुषान्‌ यावत्‌ ये पतितसावित्रीका: 
पितृपौत्रास्तेघामपत्ये पुत्रे संस्कार: उपनयनं भवति न पुनश्चतुथादीनां तेषां च 
उपनीतानामपि ग्रध्यापनं न भवति ।' परन्तु यह मत समीचीन नहीं । उपनयन 
होते ही उपनेता से उपनीत को श्रध्ययन का अधिकार स्वतः प्राप्त रो जाता 
है | पं सुखदेव समभते हैं कि “नियत प्रायश्चित्त करने पर भी जिन लोगों 
का तीन पीढ़ी तक उपनयन न हुआ हो, उन की चौथी पीढ़ी के पुरुष का 
उपनयन नहीं हो सकता न वह वेद पढ्ने का अधिकारी है ।' 


~ 


१०७, तेषाम्‌--इन सावित्री के उपदेश से और उपनस्न के 
अधिकार से वञ्चित पूर्व सूत्र में वर्जित पुरुषों में से। इप्सु आप 
सन--ऊ-- पुल्लिंग प्रथमा एक व० । ब्रात्यस्तोम-एक यज्ञ होता हे जिस 
में पतितों को शुद्ध किया जाता है और उन्हें फिर से यज्ञ आदि कर्म का . 
अधिकार दिया जाता है । स्वामी दयानन्द ने इसी के आधार पर फिल 
शताब्दी में विधर्मियों को शुद्ध करने और दलितों के उद्धार का ग्रान्दल 
चलाया था । 

(४) यहां यह जानना भी परम आवश्यक है कि पारस्कराचार तै 
पतितसावित्रीकों को ब्रात्य नहीं कहा है । यह नामकरण मनु आदि रिहते | 
लेखकों का है । अ्रथववेद के ब्रात्यकाएड में तात्य नीचता का द्योतक न€। 
वहां वह.सृष्टि के आदिकारण परमात्मा और विद्वान्‌ सदाचारी पूजन 
अतिथि आदि का द्योतक है । (देखो अवे० १५|१०; १२; १४-९८ । शव 
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काण्ड के डा० सम्पूर्णानन्द और पं० चेमकरण और जयदेव ग्रादि के भाष्य 
देखे) । श्रवे० १५११२ के अनुसार व्रात्य की आज्ञा के बिना यज्ञ से श्रभीष्ट 
लाभ नहीं होता । अध्ययन ओर ्रध्यापन भी यज्ञ हैं। अतः ब्रात्य को 
सन्तुष्ट कर के ही पतितसावित्रीक इन यज्ञां से लाभ उठा सकते हैँ | यही 
माव ब्रात्यस्तोम यज्ञ के किए जाने का प्रतीत होता है | 


2 ' (1!) कामम्‌- इच्छानुसार, ग्रथवा निर्विवाद रूप से | अधीयीरन्‌ 
~ —भ्रधि+ 4/इ+-विधिलिडः प्रथम पुरुष बहु वचन। व्यवहायाः-विञ+ 
अव-+ / ह+ ण्यत्‌+ पुल्लिंग प्रथमा बहु वचन | इस प्रमाण का स्थल 
मृग्य है । 
(ए) यहां पर पं० सुखदेव ने वेदारम्म संस्कार का विधान माना है । 
९०८. यहां से अन्त तक का भाग पारस्कर गह्यसूत्र का श्रंश नहीं है । 
गुजराती प्रेस के संस्करण में इसे कोई स्थान नहीं दिया गया है । पञ्च भाष्य- 
कारों में से गदाधर और विश्वनाथ ने अपने भाष्यों में पूर्व प्रकरण के भाष्य 
के अन्त में सूसं० १०८-१२४ में वर्णित क्रियाश्ओों का मन्त्रों के विनियोग को 
। दशति हुए विधान किया है । १ 
(1) इस माग में छै वेदबतों का विधान किया गया है। इन में 
सावित्र ब्रत छै रात्रियों या तीन रात्रियों में या तुरन्त ही उपनयन के समय पूरा 
किया जा सकता है । इस में सबितृदेबता के मन्त्रों का पाठ ओर भ्रध्ययन 
(झा) शेष पांच वेदजत एक वर्ष की अवधि वाले हैं। आग्नेय में 
'समिधाग्निम्‌? (य० ३।१) आदि श्रग्निविषयक मन्त्रों के, शुक्रिय ब्रत में 
“चं वाचं प्र पद्ये’ (य० २६1१) आदि के शुक्रिय विभाग के, औषनिषद 
तें द्याह प्राजापत्य! (?) आदि उपनिषद्‌ भाग के, शौलभ भत में “आ 
र्न्‌? (य» २२।२२), 'उदीरतामवर' .(य० १६४६), झा - नो भद्राः 
(य° २५।१४), “ग्राशुः शिशानो' (थश १७।३३) और “इमा नु कं’ (य° २५] 
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७४६)-.-इन शौलमिनी ऋचाओं के अध्ययन, पाठ और श्रवण अभिप्रेत हे । 
गोदान व्रत की अवधि की समाप्ति पर शुरु को गायों का जोड़ा देने का 
विधान है। इन में से शुक्रिय, औपनिषद और शोलभ में अवगुर्ठन भी 
होता है जिस की विधि सूसं० ११६ में बताई गई है । 

(1ए) इन सब व्रतों में अग्नि का परिसमूहन, समिधादान अदि सत्र 
कर्म किए जाते हैं | और व्रत की समाप्ति पर उस का विसजन भी किया जाता 
है। इस की विधि का विस्तार गदाधर और विश्वनाथ आचायो ने अपने ४ 
भाष्यो में किया है। यह सब अनात्रश्यक्र होने से यहां उद्धृत नहीं किया 
जाता है । र र 

९११९०. उदीक्ष्य--उत्‌+ \/ईच्‌न-ल्यप्‌ । देख कर, श्रथात्‌ पूरा 
कर के । अपः -माष्यकारों के क्रियावर्शन के अनुसार और “श्रप्खन्तर्‌ 
मन्त्र के विनियोग के कारण यहां सप्तमी के स्थान पर द्वितीया का प्रयोग 
हुआ है। अप्स्बन्तः--इस प्रकरण में प्रयुक्त मन्त्रों का विनियोग १ , 

अनुकूल अथवा अन्य कोई अर्थ नहीं दिया जा रहा है, क्प्रों कि यह सारा 
प्रकरण ही मूल लेखक को ग्रनमिप्रत है । वैसे भी यहां की क्रियाएं, उपनयनो- 
'रकालीन और वेदाध्ययन विषयक हैं । इन समस्त मन्त्रों का अर्थ ग्रन्थ की | 
विशालकाय बना देगा | इन के अर्थ दयानन्द माष्य. में देखे जा सकते है | 

११२. उपत्रतम्‌ -भाष्यकारों ने ब्रतों की समासि पर ब्रत के विग 

का विधान किया है । यही विसर्ग यहां 'उपब्रत' मालूम पड़ता है । हि 
११३. अवगुण्ठनम्‌--यहां पर शुक्रो, औपनिषदों और शौलमिनिय ५ 
से श्रावण (=सुनना) ही अवगुण्ठन माना गया है । 

११५. अविद्यमाने-यदि सूसं० ११३-११४ में वशित श्रवु | 
का प्रयोग न किया जाए तो “शरा ब्रह्मन? आदि सूत्र में प्रदत्त मन्त्रो 
वेदशिरस्‌ (=वेदज्ञान के सार)' से अ्वगुण्ठन किया जाये । 
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११६. सूसं० ११३ में मन्त्रों को ही अवगुण्ठन बताया था । यहां पर 
उन के साथ प्रतीक रूप में वस्र के परिधान का:भी वर्णन पाया जा रहा है । 


११८. इस की विधि का सूसं० १२२ को विधि से साक्षात्‌ विरोध 
है जिस का समाधान विचारणीय है। व्युष्टायाम्‌-उषा काल हो जाने 
पर | अरणये-इसे अरण =ज्ञान से व्युत्पन्न मान कर अध्यात्म में मन्त्रों 
रूपी सूसं ११३ में वर्णित अवगुण्ठन का विसर्जन मानने पर सूसं० १२२ से 
` बिरोध का कुछ समाधान दिखाई पड़ता है । वहां पर वस्न की श्रवशुण्ठनी 

का बिधान है, जो गुरु को दी जाती है | 


११९. इन मन्त्रों का ग्रर्थज्ञान पूर्वक जप प्रातः काल में ग्रमीष्ट है | 


१२१. शान्तिभाअनम्‌--श्रवशुण्ठनी के समान यह भी दो प्रकार 
का है--'द्यौ: शान्तिः? इस मन्त्र के रूप में और दूसरा धात्वादि से निर्मित 
पात्र जो गुरु को आश्रम में सब के प्रयोग के लिए भेंट कर दिया जाता था। 


। १२३. गोद/नम्‌--यह उपनयन संस्कार की दक्षिणा में दी जाती 
होगी | इस में ब्रह्मचारी द्वारा अपने ज्ञान के अन्यों को प्रवचन आदि द्वारा 
प्रदान करने की प्रतिज्ञा का अवशेष प्रतीत होता है क्यों कि गो= वाक ज्ञान 
और यज्ञ का प्रतीक है । तु० क० तैउ० स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां मा प्रमद । 
तथा ऋ० १०।६०।१६; ११७1६; अवे० ५1१६ आदि । 
श्रीयुत ला० रामस्वरूप जी गुप्त और श्रीमती चन्दन देवी के पुत्र, आचार्य डा० 
नरेन्द्रनाथ चौधुरी के शिष्य और आचार्य डा० फतहसिंह के शोधशिष्य 
आचार्य डा०, सुधीर कुमार गुप्त एम०ए०, पीएच० डी०, 
शास्त्री, प्रभाकर, स्वर्णपदकी द्वारा प्रणीत पार- 
स्करीय उपनयनसूत्रो की सुकाशिनी 
टिप्पणियां समाप्त हुई | 


‘Co O— 


। 
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अकारादिवणंनानुक्रमेण पदानां विषयाणां चानुक्रमणिका 


(इस ग्रनुक्रमणिका में पदों आदि के आगे सूत्रों को संख्या दी गई _ 
हे । उस के आगे कोष्ठकों में टिप्यशियों में बनाये गए संदमो के अंक हैं। 
जहां ए० लिखा है वहां उस के आगे की संख्या टिप्पणियों के प्रष्ठ की दै) 


अच्षारलवण 


अग्निः ३१ 
अग्नि का परिसमूहन ग्रौर 
उस का भावा ४२ 

अग्नि, के विशेषण ४७ 
_ अग्नि परिसमूहन में 


विनियुक्त मन्त्र ५२ (11) 
अग्निम्‌ ३४ 
पू४. 


अग्ने सुश्रवः मन्त्र के 
उत्तराद्ध का संचं० `का 
ञ्र्थ ५३ (1) 
अग्रयम्‌ - १५ 
ग्रंगान्यालम्य जपति ६२ 
अंगालम्भन पारस्कर को 
अभिमत नही ६३ 
गिरा “६० (ii) 
अजिनम्‌ (१६ 
अजिनों के लिए पशुवध 


की संभावना ८० 
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७३. 
पाटि० १ 


अतिच्छुन्द्स्‌ ८२ 
अत्र १४, ५१ 
अथववेद में अजिन का 
विधान नहीं 


To 
्रथाजिनम्‌ १६ 
व्र थास्य २२ 
अदत्तादान ७५ 
अदुहत्‌ . ४८ (४1) 
अधि २० 


अधीयीरन्‌ १०७ (10) 
अध्यापयेयु: “१०४ (1) 
अध्वयु ६१ 
अनाहनस्यम्‌ १७ (1) 
अनिराकरिष्णुः ५५.111) 


अनुवतयन ४३ 
अन्त ७प. 
अन्न के ग्रथ ५४ (7) 
श्रन्नादः ५४५ (11) 

. अन्नाद्याय ६३ (खा) 
अन्वारब्ध -३५ 
अपः. “५११० 


अपत्ये » १०६ 
अपस्‌ ६१ (५) 
अप्स्वन्त: ११० 
अभिवादन ६४ 
अमुत्र ९५ 
ग्रमृतम्‌ ६) 
अरण्यात्‌ ७२ 
अरण्ये ११८ 

- ग्ररिष्ट्ये ३३ 
ग्रर्दचंशः ४ 
श्रलं कृतम्‌ ६ 
अवगुण्ठनम्‌ ११२ 
अवगुण्ठन (व्र) ११६ 
आवपत्‌ ४२ (४) / 
अविद्यमाने ११० 
अशान : ¬ | ३ 
अश्विनौ ६१| 
अष्टवृषम्‌ 

. ग्रष्टाचत्वारिंशदू वीरि 
असति द्र 
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भ्रसमाप्य ब्रतम्‌ ६७ 
ग्रसानि ७ (11) (1) 
ग्रसावहम्‌ भो३ २६ 
ग्र्सि ६३ (5) 
श्रसौ ६३ (Vii) 
ग्रहाषम्‌ पप. 
* अरहिंसन्‌ ७२ 
` श्रगात्‌ १२ 


आगामू ७ (11) (11) 
आग्नेयो वै त्राणः ४७ 
आंगिरस ६ (iii) 


श्राचमन का प्रयोजन 
1 ३७ (1) 
आचाय ३१ 
आजम्‌ ८२ 
) आज्याहुती: | ३५ 
ग्राथास्य र्‌द 
आदधाना ११ 
आदित्य (ब्रह्मचारी) 
| ७६ (1) 
| आधाय ७२ 
आधुनिक शैली पर 
गायत्री का अर्थ ४७(ए) 
आनयन्ति ६ 
आप; २२ 
आपो हिष्ठा मन्त्र का 
अर्थ 


२३ ४० २६ 
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श्रा पृण ६० 
आयु ६(॥) (1) 
आयु: ६० 
ग्रायुत्वाय ६ (111); 

६ viii) (ii) 
आयुर्दाः ६० 
आयुषे ६ (iii) 
श्रायुष्यम्‌ १५, 
ग्रालभ्य ६२ (1) 
आसीनम्‌ ६४ 
आहूत: ` ६२ 
इति वा १२ 
इन्द्र ३१ 
इन्द्राय ६ 
ईप्सुः १०७ 


'उछ्ठयस्व वनस्पते मन्त्र 


का अर्थं २१(ऐ) 


पु० २५ 
उत्तरतोऽमेः ४३ 
उत्थाय ६२ 
उदीच्य ११० 


उदुम्बर के गुण ८८-६० 
उपदेश के योग्य ब्रह्म- 


चारी के गुण ४२ 
उपनयन का काल १ 
पृ० २ 


उपनयन के आयुमान 


के विकल्प ¥ 
(ii श्र-11) 
उपनयन की चरम सीमा 
१००-१०३ 
उपनयन के काल-- 
विशिष्ट विद्यालयों में 
जाने के काल ४ (1) 
उपनयन के लिए ऋतु 
आदि का विधान 
४ (iv) 
उपनयन के समय किए, 
जाने वाले उपदेशों का 
प्रयोजन ७३ 
उपनयन के कालातिक्रम 
पर प्रायश्चित्त : १०५ 
उपनयन संस्कार पू० १ 
उपनयन होते ही वेदा- 


ध्ययन का अधिकार 
प्राप्त १०६ 
उपनयेयुः १०४ (1) 
उपनेता ४० १ (1) 
उपर्यासन ७५ 
उपविष्टाय ४३ 
उपन्रतम्‌ ११२ 
उपसन्नाय ४३ 
उशतीः २३ (४) 
उषसः ४६ (iv) 
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ऊनम्‌ ६० 
ऋषि नामों की ऐतिहा- 
सिकता की कल्पना 
४८ (viii) 
एकः ४६ (vi) 
एणी १७ (11) 
एनी १७ (1) 
एन्यः ८० (ii) 
एघा ते ५७ 
एषा ते मन्त्र और उस 
का अथं ५७ (11) 
'ऐणेयम्‌ ८० 
श्रोश्म्‌ ४७ (vi) 
क २८ 
कण्वः : ४८ (एप) 
कम . ३८ 
कवयः १२ 
कश्यपस्य ६३ (५) 
कामम्‌ १०७ (111) 
कालातिक्रमे १०५. 
कुण्डलिनी बोधन से 
वेदज्ञान ६२ (1) 
कुशेति ८७ 
केतपू: v= (पा) 
केतम्‌ ४८ (५) 
केशान्त संस्कार का 
काल १००-१०३ 


को नामासि २८ 
क्षत्रिय वेश्य ही ८१ 
(पाटि० १) 
च्याय ` २३ (४) 
गन्धवः ४८ (vi) 
गर्भाष्टमे १ 
गवय ८२ . 
गव्यम्‌ ८९ 
गव्याजिन को प्रधानता 
का कारण ८३ 
गायत्री का उपदेश सत्र 
के लिए ५० 
गायत्रीम्‌ ४७ 
गायत्री मन्त्र--आधु- 
निक शैली पर श्रथ 
४७ (५) 
--दस० का अर्थ 
४७ (1-19) 
महत्त्व ४७ (४11) 
गोदानम्‌ १२३ 
गोमृग ८२ 
चक्षसे २३ (५) 
चक्षुः १७ (1) 
चित्तम्‌ २७ (11) 


छन्दोनाम मन्त्राथ प्रका- 
शक ५० (पाटि १) 
छै वेद्ब॒त १०८ (1-1ए) 


जगती, छुन्द वाली 


सावित्री ४३ 
जगतीं वैश्यस्थ ४६ 
जनयथ २३ (५) 
जपति ६२ (1) 
जमदग्नेः ६२ (71) 
जरिष्णु १७ (1) 


जल से अंजलि भरना 
आर उस का रहस 


SNE NR क म्य eT 
६ 
कक २५५ 


२२ पश २६ 
जलसेचन ५८ 
जातवेदसे ४४ 
जायमानः १२ 
जिन्वथ २३ (१) 
जीव ६३ (शॉ) | 
जीवनाय  ६३.(श) , 
जीवपुत्रः ५५ (१) 
जीवातवे ६३ (१) 
तच्नक्षुदेंवहितं मन्त्र का 
श्रथ २4 
तत्नक्षुदेंवहितं मन्त्र की | 

दस» का अर्थ २५) 
तञ्च , | | 
"तनूपाः  , , न्य 
तन्वाः a 
तस्मा अरंगमाम मल 
का अर्थ २३(४) ४० ९° 
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तस्मिन्‌ ७२ 
तां सवितुः मन्त्र का अर्थ 

४८ (vii) 
तिलक लगाना ६३ 
तिस्तः ६८-६६ 
तूष्णीं वा १३ 
तेजः १७ (1) 
तेषाम्‌ १०७ 
ते हृद्यं दधामि २७ (11) 
त्रयः ६६ 


त्रिपुण्ड्र तिलक लगाना 
अनावश्यक ६३ (51) 
त्रिपुरुषम्‌ १०६ 
त्रिष्ठूभ छुन्दवाली सावित्री 
डळ 


त्रिधुमं राजन्यस्य ४८ 


त््यायुघतिलक पारस्कर. 


को अभिमत नहीं ६३ 
त्यायुषम्‌ ६३; ६३ (11) 
त्र्यायुषं जमदग्नेः का 


रथ ६३ (1) 
त्वा , ६ (iii) 
दक्षिणतः ४४ 
दणड १८ 
द्ण्डधारण का प्रयोजन 

उस के भेद का 
व्८-६० 


` विवेचन - 


दरडं प्रयच्छति १८ 
दण्डां का मापविधान 
उड्यानचक्र के भेदन 


का द्योतक ६२ (1) 
दे ४६ (एं) 
दमै के गुण ८४-८६ 
दिवा, ऊन ३8 
दीक्षावत्‌ २१ 
दीघायुत्वाय मन्त्र -का 

गर्थे ६३ (शो) 
देवयन्तः १२ 
देव सवितुः प्रसुव मन्त्र 

का ग्रथे ४८ (४) 
देवस्य ४७ (vi) 
देवहितम्‌ ४२५ (7) 
देवानाम्‌. ५३ 
देवाय ३३ 
देवी ११, ६१ 
देवेषु ६३ (11) 


द्यावाएृयित्रीभ्याम्‌ २२ 


धनुज्या ८४-८६ (11) 
धरुणम्‌ १७ (1) 
घियः ४७ (vi) 
घीरास; १२ 
धनु ` ८२ 
नमः ६३ (51) 
नाकम्‌ ४६ (iv) 


नाम ६३ (ड) 
निधिपः ५३ 
निधिपाः ५३ 
नियतवत्‌ १०५ 
नियुनक्तु २७ (1) 


निवतंयामिं ६३ (5) 


निवेदयित्वा ७१ 
पच्छ डप 
पतितसावित्रीकाः 
_ १००-१०३ 
पतितसावित्रीको को 
वेदाध्यनन का अधिः 
कार नदी. १०६ 
परमम्‌ श्प 
परिददाति ३२ 
परिदषे १७ (i) 
परिधापयति कट 
परीत्य ३४ 
पयद्धात्‌ ६ (7) 
पलाश के गुण ८८-६० 
पवित्रम्‌ १५ 
पशवः ५५ (11) 
पशुओं और देवताओं 
का सम्बन्ध ७६ 
पशुभिः प्‌ 
पश्रादग्नेः ७ 
पश्चिम दिशा ७ (1) 
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परिबीतः 


१२ 
परिष्ठुतिः ४६ (v1) 
परिसमूहृति ५२ (1) 
पयुच्य पड 
पयुप्त ६ 
पाणिना ५२ 
पांच यम ७५ 
पुनः २० 
पुरस्तात्‌ १५ 


पुराण & (पाटि० ८) 
पुष्करस्जौ ६१ (९) 


पूर्ववत्‌ ५८, ७२ 
पूषा ८२ 
प्यायस्व ५७ (४) 
प्यासिषीमहि ५७ (४) 
प्रजननाय ६३ (३) 
प्रजया पप. 
प्रजापतये ३३ 
प्रजापति वर 
प्रजापति की कल्याणो 

तनू ५५ (11) 
प्रजापतेः “१५. 
प्रतप्य १६ 
प्रतिमुञ्च २५ 
प्रतयङ्मुखाय ४३ 
प्रदक्तिणम्‌ ३४ 
प्रदक्षिणम्‌ ५४ 


प्रधानत्वात्‌ ८३ 
प्रपीनाम्‌ ४८ (शा) 
प्रयाणम्‌ ४६ (४) 
प्रवचन की प्रतिज्ञा ११३ 
प्राणापानाभ्यां बलमा- 

दधाना ११ 
प्राशनान्ते ३५ 
बध्नीते १० 
बल १५ 
बलाय ६ (111) (11) 


बिल्व के गुण ८८-६० 


बृहस्पति ८२ 
बृहस्पति: ६ (iii) 
ब्रस ७ (1) (i) 
ब्रह्मचर्यम्‌ ७ (1) 


ब्रह्मचयत्रत ७ (11) (11) 
ब्रह्मचयत्रत की अवधि 

७६ 

ब्रह्मचारी का वेष ६ 

To 

ब्रह्मचारी को पश्चिम में 

बिठाने का रहस्य ७ 

पृ ८ 

ब्रह्ममोज प्‌ पृ०७ 

ब्रह्ममोज के उपयुक्त 

्राझण का लक्षण 
५ (ii) 


ब्रह्मवच साय 


२०. 
ब्रह्मनचंसी ५५ (7) 
ब्राह्मण आदि पद्‌ गुण- 

वाचक ७८ (1); - 
दर (1) 

ब्राह्मण और शूद्र दोनों 
तपस्वी ६२;'६२ 
(पाटि० १) 

ब्राह्मणं, राजन्यं, वेश्यम्‌ 
१ (viii) 
ब्राह्मणान्‌ १ 
ब्राह्मणों के आचार के 
अनुकूल शू द्रों का उप- 
नयन विहित ,४ (श॑) 
भगः ४७( vi) 
मवस्पूर्वाम्‌ ६५-६७ 
भाजयत २३(४) 
भिच्चा मांगने को रीति 
६५-६७ 
भुवः ४७ (ण) 
भूतेम्य; ३२ 
मूभ्याम > 
मजन कि ७५ 
मधु ७५ . 
मनसा १२ 
मनुष्याणाम्‌ २० 
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मन्त्र-्रध्यात्म में 


विसर्जन ११८ 
--श्रवगुएठन ११३, 
११६. 


--शान्तिमाजन १२१ 
मम ब्रते मन्त्र का दस० 
का अ्रथ 


२७ 
मही ४६ (vi) 
महे २३ (४) 
मांस - फुपू 
मांसमक्तण निकृष्ट ७५ 
माता सेमिक्षा ७० 
मित्र ८० (11) 
मित्रस्य १७ 


मूँज के गुण ८४--८६ 
मेखलाधारण से लाभ 

ट४---८६ 
मेखलाबन्धन ब्रह्मचारी 


द्वारा ही १० 
मेखलाम्‌ १० 
मेधया पप. 


मौज्ञी ८४--८६ (ii) 
मौर्वी ८४-८६ (1) 


यज्ञ १३` 
यज्ञस्य ° ५३ 
यज्ञोपवीतम १३ 


यज्ञोपवीतं "परमं पवित्रं 


का संचं० का अर्थ 
१५ (1) प्र० २१ 
यथामंगलम्‌ ¥ 
याजयेयुः १०४ (1) 
युञ्जते मन उत मन्त्र का 
र्थ ४६ (४) 
युवा १२ 
युवा सुवासाः १२ 
युवा सुत्रासाःका विनियोग 
१२ (जा) ए० १८ 
येन धाता मन्त्र का ग्रथ 
६३ (ए) 
येनेन्द्राय मन्त्र का अर्थ 
(संचं) ६ (11) (11) 
यो वः शिवतमः मन्त्र का 
अथ २३ (11) पृ० २७ 


रणाय २३ (४) 
रस; २३ (५) 
राजन्यम्‌ १ (viii) 


रायस्पोषाय ६३ (91) 
रुद्र, ८१ 
रुद्र (ब्रह्मचारी) ७६() 


रौरवम्‌ ८१ 
वन २१ (ए) 
वनस्पतियों में जीवन 
७२ 
वनस्पते २१ (४५) 


वयुनावित्‌ ४६ (ए) 
वरुण ७ (1)' 
वरेण्यम्‌ ४७ (४) 
बचसे & (7) (1) 
वचोँदाः ६० 
वर्णम्‌ ११ 
वरणो को अपेक्षित सम्प- 
न्नाताएं १ (11-४11) 
वणां की एकता ७८ (11); 
८२ (1); ६१ 

वणा के लिए दण्डों के 
विभिन्न माप का कारण 
६२ 

वणाँ के वस्त्रों के रंग ७६ 
_ (पारि० १) 
वर्धिषीमहि ५७ (४) 
वसु (्रह्मचारी) ७६ (1) 
वस्रपरिधान का महत्त्व 
८ ए० १० 

वस्रों और मेखला के 
भेद का कारण ७६ 
वाचस्पतिः ४८ (४1) 
वाज १७ (1) 
वाजजित्‌ ५७ (४) 
वाजम्‌ ४८ (0) 
वाजम्‌ ४८ (४1) 
वाजि १७ (1) 
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“ बायु ८२ 
वासः 
विद्यार्थी में आवश्यक 
गुण ४३ (1) 
विपश्चितः ४४६ (४1) 
विप्रस्य ४६ (४) 
विप्राः ४६ (vi) 


विभिन्न वणाँ के उप- 
नयन में आयु को 
भिन्नता का कारण. १ 
(ii—wiii) qe २--४ 
विमृष्टे ५६ 
विश्वजन्याम्‌ ४८ (४1) 
विश्वा रूपाणि मन्त्र का 
अर्थ ४६ (10) 
विश्वेदेवाः ८१ (पाटी० १) 
विश्वेभ्य: देवेभ्यः २२३ 
वेदबह्मचयम्‌ ७६ (7) 
वेदम्‌ ६७ 
वेदब्॒त अपारस्करीय 


१०८ 
वेदजत--छे १०८ 

(ii—iv) 
वेदशिरसू ११५ 
वेदस्य ५३ 
वेदाध्ययन के लिए 
निर्धारित अवधि का 


विवेचन ७६ (11) 
वेदारम्म संस्कार ए० ३ 
वैकल्पिक विधानों का 


महत्त्व ६१ (11) 
वैश्य, समस्त प्रजा ८१ 

(पाटि० १) 
वैश्यम्‌ १ (viii) 


वैश्य (विश ) दी राष्ट्र 


के प्राण ६२ 
वैहायसः २० 
व्यबहरेयुः १०४ (1) 
व्यवहार्याः १०७ (11) 
व्युष्टायाम्‌ ११८ 
ब्रते २७ (11) 


ब्रात्य १०४, १०७ (11) 
अतिथि, परमात्मा १०७ 
(1)--की आज्ञा से यज्ञ 

में लाम १०७ (7) 
ब्रात्य से शुद्र १०४ 
ब्रात्य स्तोम १०७ 
शतम्‌. ६३ (एं) 
शयानम्‌ ६४ 
शाण्‌० | ७६ 
शान्तिमाजनम्‌ १२१ 
शिव$ ६३ (5) 
शिवो नामासि मन्त्र का 
श्रे ६३ (1%) 


शुश्रम्‌ १५ 
शूद्र--आरार्यों से श्रेष्ट 

४ (५) (५) 
निकृष्ट ४(४) (१) 
--पददलित क्षत्रिय ही 

४ (५) (४) 
--मूख ही ४ (५) (२) 
--वरणौँ में श्रेष्ट व्यक्ति द 

४ (५) ७) 
--काम-सेवा ४(४)(३) 
शूद्रों के उपनयन के 
विधान के अभाव का 


हि तिन जन्त ITT ST, दु 


कारण ४ (५-५) 

पृ० ५-9 

रुतः ४७ (शा) 

श्रेयान्‌. १२ 

घाण्मास्ये ४६ 

संशास्ति ३५ 
संस्कारो नाध्यापनं च 

१०६ 

सद्यः डा 

सन का गुण ८४८९ 
सब वर्णों की एकता 

७८ (1), ८२ 0), 

हि तु ६१ 

'सब के लिए गायत्री की 

उपदेश प 
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८१ (पाटि० १). 
समावर्तते ६६ 
समित्‌ ५१ 
समिधः ७२ 
समिधम्‌ ४१ 
समिधम्‌ ५४, ७२ 
समिधाधान ५१ 

समिधाधान का भाव 
५७ (Iv) 
समिद्धम्‌ १७ (1) 
समीक्षिताय ४३ 
` समीच्ञमाणाय ४३ 
सम्माज्मिं ५७ (४) 
सरस्वती ६१ 
सपं १७ (i) 
सर्वा च ४५ 
सवितुः ४७ (vi) 
सबितृदेबता का त्रेष्टुभ 
मन्त्र ४८ 
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सवित्रे ३३ 
ससुवांसम्‌ ५७ (४) 
सहजम्‌ १५ 


सहस्रधाराम्‌ ४८ (शा) 
सावित्री का उपदेश ४३ 
सावित्री के उपदेश का 
काल परिमाण ४६ 

पु० २६ 
सावित्री-जगती छुन्द 


वाली ४६ 
--त्रिष्ठुभू छन्द वाली ४८ 
सावित्रीम्‌ ४३ 
सुप्रजास्त्वाय ६२ (४111) 
सुभगा ११ 
सुमतिम्‌ ४८ (शा) 
सुवासा$ १२ 
सुवीर्याय ६२(ख) 
सुश्रुव; ५३ 
सूयं २४ 
सूयं २५ (1) 


सूर्यमुदीक्षयति २४ 
सोम ७ (ii) 
सौश्रवसम्‌ ५३ 
सत्रीगमन ७५ 
स्थविरम्‌ १७ (11) 
स्नातक ६५ 
स्नातक की कीर्ति ६५ 
स्नातको के भेद . ६६ 
स्वः ४७ (४1) 
स्वद्तु ४८ (vi) 


स्वधितिः ६३ (८) 


स्वसा ११ 
स्वाभ्यः १२ 
स्वाहा ४८ (vi), 

५५ (fii) 
हस्तं ग्रहीत्वा र्ट 
हाथ तपा कर ग्रंगो के 
स्पश का लक्ष्य ९९ 
हिंसीः ६३ (5४) 
होत्राः 


४६ (v1) 


Haridwar. 
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त्ररक्‍्सुक्तानि 
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वेदलावण्यम्‌ 
भूमिका 


हैं ऋग्वेद का परिचय 
पेंद्शब्द 
१--वेद शब्दविठ से बनता है | यह 
८. करण 
म पञ्‌ प्रत्यय लगता हुँ । अ्रतः यह पद ज्ञान, सत्ता, प्राप्ति और विचार 
BIST द्योतक है | दयानन्द सरस्वती ने अपनो भूमिका में लिखा 
- विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ति लभन्ते, 
विन्दते विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्या येयेषु चा, 
तथा विद्टांसश्च भवन्ति ते वेदाः? । प्राचीन काल में ही वेद? पद्‌ 
शानमात्र तक सीमित न रह कर कुछ ग्रस्थों के लिये प्रयुक्त होने लगा 
तसे ऊपर वशित फलों को प्राप्ति सम्भव मानी गई है | ये ग्रन्थ 
पार ई--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर श्रथर्ववेद्‌ । सामवेद म॑ केवल 
४४ मन्त्र हो ऐसे हैं जो ऋग्वेद में नहीं श्राए हैं । यजुर्वेद और श्रथर्व- 
द सस बहुत से मन्त्र ऋृश्वेद से लिये गए हैँ । श्राधुनिक विद्वानों 
त. 1... 
छु ३ टाट से ऋग्वद न्भ लो कर क्रिया के क्रम सें 
न बिपि गए हँ | परन्तु स्वरा दयानन्द सरस्वती का विचार है कि विभिन्न 
म समान मालूम पड़ने वाले मनो का रूप एफ सा दिखाई पड़ता 
? उनके ग्रथ भिन्न-मिन्न श्रमिग्रेत (२९ | इस की पि नेक बार ऐसे 


१-क्रमाभू० प्र० २४ | 


२ का बे हक ~ ~ . 
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मन्त्रों के भिन्न-भिन्न ऋषि ग्रौर देवता मिलने से भी होती है ३। 
शाखासंहिताएँ 


२--इन चार वेदों की शाखा संहिताएँ भी उपलब्ध होती 15॥ 
किसी समय इन की संख्या ११२७ रही बताई जाती है ४। श्राज-कलं 
इन में से कुछ ही मिलती हैं। उपलब्ध ऋग्वेदसंहिता शाकल शाखा की 
बताई जाती दै! इस के आश्वलायन ग्ह्यसूतर आदि कुछ थो में 
ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों के पाठभेद मिले हैं, जिन को परीक्षा से यह 
अनुमान लगाना कठिन नहीं कि उपलब्ध ऋक्संहिता प्राचीन हैं ग्रोर 
पाठभेद ग्रर्वाचीन । इन श्रर्वाचीन पाठमेदों में मूल पाठों को सरल 
करने की प्रवृत्ति भी लक्षित होती है ५ | 


३-- यजुरवेद के दो सम्प्रदाय मिलते हँ--शुक्ल यजुर्वेद और 
कृष्ण यजुर्वेद । शुकज्ञ यजुर्वेद को दो शाखाएँ मिलती हैं--मा ध्यन्दिन 
संहिता और काण्व संहिता । इन दोनों संहिताओं में पर्याप्त साम्य है । 
वेषम्य के स्थलों पर लगभग सर्वत्र ही कारव संहिता माध्यन्दिन संहिता 
से अर्वाचीन और उस का सरल संस्करण मालूम पड़ती है ६। इसी 
संहिता में सवप्रथम मन्त्राँ के विनियोगों का विधान पाया जाता है, 
माध्यन्दिन में नहीं ७ | इन दोनों संहिताओं में केवल मन्त्र ही मन्त्र ४) 
काण्वसंहिता के अभी निर्दिष्ट विनियोगवर्णशन के अतिरिक्तइन में 
ब्राझणमाग नहीं है । कृष्णयजुवैद की संहिताग्रों में ब्राह्मणभाग 

३-त्रद्दी, १७।१०६; सीएसडी० प्रः १७०० १७२, श्राय सिद्धान्त 

' बिमश, ए० १८७ | 
४-ऋभामू० ए० ३४८; वेभाप० २०।७३; वेसा ५०६६ । 

४-नेवेशा ०, ३० १३, संदर्भ २। 

६-वही, ४० ४-८, १३ (संदर्भ ३) 


७-दृभा३०७ u (पी i ri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(८ ३7.) 


भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है । ब्राह्मण वेदमन्त्रो का अनेक 
दृष्टियों से संक्षिप्त व्याख्यान देते हैं | इन में मन्त्रविषयक क्रियाकारड 
का विस्तृत वर्णन और विवेचन पाया जाता है | ग्रतः इस सम्प्रदाय 
की तीनों उपलब्ध संहिताश्रों-तैत्तिरीय, मैत्रायणी और काठक को 
माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेद संहिता के श्र्वाचीन, सरलीकृत और 
विस्तृत व्याख्यानों से युक्त संस्करण कहा जा सकता है ८ | 


४--सामवेद की दो शाखाएँ हें-कौथुम और जेमिनीय । ग्रथर्ववेद ' 
की भी दो हैं-शोनक और पेप्पलाद | इन की पारस्परिक तुलना 
से यह स्पष्ट मालूम होता है कि कोथुम और शौनक शाखा प्राचीनतम 
हू, शेष श्रवांचीन और सरलीकृत संस्करण & | 
५--मध्यझालीन परम्परा के विद्वान्‌ शाखासंहिताश्रों को भी मूल 
चंद ही मानते हैं | वे भी उन की हृष्टि में अ्रपोदषेय हैं१०। ग्राधुनिक विद्वान्‌ 
शाखा-संहिता्रों को एक ही अपनी-अपनी मूल वेद संहिता का भौगोलिक 
परिस्थितियों के कारण उत्पन्न कुछ पाठमेदों बाले संस्करण मानते हैं ११। 
रन्ठु ये सत ठीक नहीं । जेसा स्वा० दयानन्द सरस्वती ने लिखा 
है, शाचासंहिताग्रों को पूर्व संदर्भो में लिखे वर्णन के अनुसार मूल- 
संहिता का व्याख्यान या सरलीकृत संस्करण मानना उचित होगा १२ । 


८-वेभाप० -५।१। 

&-नेवैशा० प्रृ०८ -१३ | वैसा० प्ृ० १०० पर इस मत पर 
आपत्ति करते हुए राणायनीय शाखा को मूल वेद्‌ माने 

` जाने का कथन किया गया है । परन्तु राणायनीय संहिता अभी 
उपलब्ध ही नहीं हुई है । देखो वेदिक वाङमय का 
इतिहास ( भगबद्दत्त.)) १६३५, ४० २१३। ३ । 

१०-वेसा०, प० ६६ | 

११-नेवेशा०, प० १२ | 

१२-त्रेला० ए० ६६-१०० पर इस मत पर आपत्ति तो को है 
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त्राह्मणग्रन्य 

&--प्रत्येक वेद और उस की संदिताश्रों के अपने-क्षपने ब्राह्मण 

। आज-कल न तो सब शाखासंहिताएँ. मिलती हं, न उन के सब 
ब्राह्मण ! अब तक थोडे-से ही ब्राह्मण उपलब्ध हुए ह--ऋग्वेंद्‌ के 
ऐतरेय,कोपोतकि और शांख्यायन१३, यजुवद्‌ के शतपथत्राह्मण १४्रौर 
तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद्‌१% के ताण्ड्य, जैसिनीय, जेसिनीयोपनिषद्‌ 
मन्त्र, आर्पेय, देवत, सामविधान, संहितोपनिषद्‌ और वंश ब्राह्मण तथा 
श्रथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण मिले हैं जसा ऊपर लिखा जा चुका हैं 
ये वेद के व्याख्यान ग्रन्थ हैं । इन में श्रपनी-श्रपना संहिता स 
सम्बन्धित विषयों का वणुन किया गया है । सामान्यतः इन्हें कमकाण्ड 
का ही ग्रन्थ माना जाता है और इन के' वेदव्याख्यानो को याज्ञिक | 
परन्तु यज्ञपद का जिस सीमित अर्थ में इस कथन में प्रयाग किया 
जाता है ब्राह्मणों की दृष्टि उतनी सीमित नहीं । ब्राह्मण ग्रन्थां म यर- 
पद्‌ के अर्थी पर विहंगम दृष्टि से सुव्यक्त हो जाता हे कि वहाँ प्रत्येक 
लोकोपकारक पदार्थ, कम, भाव और स्थिति यज्ञ है | उन के वेंदाथ 
और कर्मकाण्ड के विवेचन में यह दृष्टि ओतप्रोत है | इस प्रकार उन के 
वेदार्थ ्रनेकविध हैं | उन में देवता सीमित अथ में याज्ञिक नहीं । वर्दी 


१३-कुछ विद्वान्‌ कोषांतकि ओर शांखायन ब्राह्मण को एक डा 
मानते है | डा० टी० ग्रार० चिन्तामणि ने इन्हें पएरथक-पथक 
ग्रन्थ प्रमाणित किया है । देखो श्राइश्रोका० ६, ३०१६४॥ 
१४-इस की दो शाखाएँ माथ्यन्दिन और काण्व मिलती हैं । 
१५-मन्त्र, आर्षेय, देवत, सामविधान, संहितोपनिषद्‌ आर वंश 
` ब्राह्मण किसी समय ताण्ड्य ब्राह्मण के अंश रहे होंगे । हाल 
ही में एक छान्दोग्य ब्राह्मण कलकत्ता से छुपा है | मन्त्रब्राह्मणे 
को भी छान्दोग्य व्रहाण कट्टा जाता है। दोनों का सल 


अध्येतव्य है | 
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वरुण क्लोम भौ है, सविता यकृत्‌ भी और दोनों ब्रह्म और वाक भी | 
इन ग्रन्था म बेदाथ के लिए महान्‌ सामग्री मरो पड़ी है जिस की 
तिपय श्रान्त घारणाश्रों के कारण और ठीक-ठीक अवगत न करने 
के कारण महान्‌ उपेक्षा की गई है | आजकल कुछ विद्वान्‌ अपने 
वदाथ आदि म इन का पयास प्रयोग कर रहे हैं १६ | 
आरण्यक 
७--ब्राह्मणग्नन्थो के ग्रन्तिम भागों को आरण्यक कहते हैं। 
सायण आदि विद्वानों के मत में अरण्य में पढे जाने के कारण इन का 
नाम आरण्यक पड़ा है ; इस की अपेक्षा इन्हें अर ण--ज्ञान विशेष- 
माक्षदायक ज्ञान-तहाज्ञान ग्रादि का व्याख्यानग्रन्थ होने के कारण 
श्रारण्यक कहा जाना अधिक समीचीन जान पड़ता है?७। 
८--य्रारण्यकों में मद्दात्रत श्रौर होत्र आदि यज्ञों का विवरण, 
यशो के दाशंनिक, ग्राध्यात्मिक और ग्राधिदेविक रूप का विवेचन 
कया गया है१८ | इन में मन्त्रों को श्रनेकार्थक्र माना गया हे१६ | 


€६--श्राजकल उपलब्ध आरण्यकों की संख्या अल्प ही हैं। 
अब तक ऋग्वेद के ऐतरेय श्रौर शाँख्यावन या कौषीतकि ग्रारएयक, 
ऊष्ण यजुबद के तत्तिरीय आरण्यक, मेत्रायणी (या बृहद्‌) आरशण्यक 
,. शुक्क यजुवेद्‌ के माध्यन्दिन बृद्ृदारणयकोपनिषद्‌(श्रौर काण्व बृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ ) और सामवेद का जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण२० या 
पेवलकार आरण्यक उपलब्ध हुए हैं । 


६-देखो डा० फतह सिंह, वैदिकदर्शन, भारतीय समाजशास्त्र 
मूलाधार, डा० वासुदेव शरण श्रग्रवाल, उरुज्योत श्वादि | 

१७-वेभाप० ७।२ । 

१८-वेसा० प १५०--१५१। न 

१६-वेभाप० ७।६। 


२०-इस में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌-तीनों मिले 
हं 1 Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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। उपनिषद्‌ 


क्क 


१०-बहुधा आरण्यको के अन्तिम भाग उपनिषद्‌ हैं । काणव 
यजुर्वेद सहिता काँ चालीसवाँ अध्याय इशापानषद के i से प्रख्यात 
है । इन ग्रन्थों में ब्रह्मविद्या - ईश्वर, जीव ओर प्रकृति के स्वरूप का 
सूद्म और रोचक विवेचन किया गया है । 

११--उपल्ब्य उपनिषदों की संख्या बहुत विशाल है प इन्हे 
वैदिक और अवैदिक दो भागों में रक्खा जाता है । वैदिक उपनिषदा 
में सब प्रमुख और प्रामाणिक उपनिषद्‌ू-ईश, केन, कठ, मुण्डक) 
'माण्डक्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, बृहदारण्यक, छान्दोग्य) कोषोतकि, 
प्रश्न--आ जाते हैं ! श्वेताश्वतर श्रोर मेत्राय्णी उपनिषद्‌ मी उच्च 
कोटि के हैं । शेष में तान्त्रिक, योग, अथवंबेदीय थर साम्प्रदायिक 
उपनिषद्‌ हैं | इन की संख्या बहुत दै । ऐसा प्रतीत होता है कि 
उपनिषदो की महिमा के कारण अवर व्यक्तियों ने अपने विचारों $ 
प्रसार के लिए उपनिषद्‌ दना डाले । 


छत्र 


१२- वैदिक साहित्य का ्रन्तिम ग्रङ्ग सूत्रों में मिलता है। ये 
बड़ी संक्षिप्त शैली में लिखे गए है२१ । बहुधा टोकाओं और मार्ष्या के 
सहायता के विना इन्हें समझना सम्भव नहीं होता है । > 

१३--समस्त | सूत्र ग्रन्थ छे वदाज्ञों के अन्तर्गत श्रा जाते & | 
ये वेदाङ्ग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष हँ । 

र ~ 


ये वे ऱ्य गया 
वेदार्थं जानने केलिए इन का ज्ञान परम आवश्यक साना ग हँ 


२१-तु० क०-- स्वल्पाद्वरमसन्दिग्ध॑ सारवद्‌ विश्वतोमुखम्‌ | 
अस्तोभमनवच्य॑ च सूत्रं सूत्रविदो विदुः| वेमाप० १०।१ मी देख । 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 3 


= 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ७ ) 


भाषा का ग्रौर निरुक्त र में पदों का विश्लेषण, छन्द में वैदिक 
छुन्दो के लक आदि ऑर ज्योतिष में कालगणना और सूर्य 
आदि ज्योतियों के विषयों का प्रतिपादन मिलता है | बु 


१ कहा के अन्तगंत श्रौत, ग्रह्म और धर्म सूत्र श्राते हैं 

श्रौत सूनो में चौदद वेदिक यज्ञों--सात हृवियञ्च और तांत सोम | 
का वणन किया गया हे | गह्य सूत्रा में जन्म से मृत्यु पर्यन्त कि रव्य 
वाले संस्कारों, सात पाक यज्ञों का वर्णन मिलता है | धमंपूत्रों में 
वर्णाश्रम धर्म, दायाधिकार, आदि सामाजिक, राजनी दिक और 


र 
पारमाथिक कर्मो का वणुन पाया जाता हे । 


१५--श्राजकल उपलब्ध सूत्तो की संख्या पर्याप्त है | इन में 

जहान, आपस्तम्ब) पारस्कर, शांखायन, गोभिल, मानव, 

) रि 4 ही न ग्राश्‍वलायन, शांखायन, 

क्क प ॥ आरा दे के श्रौत सूत्र आर वसिष्ठ, मानब और 

घमसूतों का उल्लेख किया जा सकता है । ये सूत्र विभिन्‍न वेदों 

या उन को शाखाओं से सम्बद्ध हैं | सम्भवतः कुछ सूत्रग्रन्थ स्वतन्त्र 
भी रहे हों । ये अन्य हो पिछले काल की स्मृतियों का आधार बने ! 


बेद 
दे क के वर्णन से यह सुब्यक्त है कि ऋग्वेद समस्त 
त र पालो आर 'पूज्यतम अन्य है। वेदिक और 
सद हित्यि में वेद को बड़ी महिमा बताई गई है । स्वयं वेदों 
न परमेश्वर से उत्पन्न, उस के अङ्ग, कल्याणकारी, पुरातन 
माण आदि ला, कम का सात, वीय, तप, ब्रह्मवचस्‌ बर आयु 
६ के देने वाले . कहा है। ऋचाएँ देवों के निवास स्थान 
शेयर 5. जा स्कम्भ में रहती हैं । इन न में भद्र लक्ष्मी निहित है । 
1 जा ककतिर०हे।॥ प्नि क्राकषाओंं/ पका शित 
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होता है, ऋचाएँ. परमात्मा से | वें दुःख और पाप आदि से इ 
बाली हैं । ऋचाओं से ही जगत्‌ और ब्रह्माएड क 2. 
ग्राझणग्रन्थो में ऋग्वेद को श्रग्नि से उत्पन्न; की गी 
गायत्र छन्द शौर एयिवी स्थान वाला, भेण आदि कह र का 
धर्मसूत्र के अनुसार ऋचाओं के ज्ञान से राईत न्या Rt श्र 
कुशीलव, शदो का स्वामी, स्तेन रोर चिकित्सक नहीं हा सके 


१७--ग्राधुनिक काल में भी विद्वानों ने वेदों की % ळे 
कण्ठ से वर्णित की है । भारतीय २ संस्कृति ओर बि का 
स्वरूप, विकास और विस्तार के लिए, आधुनिक नूतन ग न 
विज्ञान, संस्कृतिविज्ञान श्रौर म यान इतिहास ओर द्श ३... 
के ग्रध्ययन के लिए समस्त वेद्‌ का; विशेषतः ऋग्वेद हीही. को 
महत्व स्वीकार किया गया है । इसी कारण इस वेद के छ. 
आधुनिक संस्कृताध्यायन में एक दिशिष्ट स्थान प्रात हे । श्रवः ९ 
वेद का यहाँ कुछ विस्तृत परिचय दिया जाता है । 


ऋग्वेद का काल 


. १८-जव सें ग्राधुनिकु युग भै वेदों का अध्ययन प्रारम्भ हु 
तब से ही ऋग्वेद के काल के निर्णय की विकराल समस्या Meee 
सम्मुख उपस्थित हुई दै श्रौर उन्दो ने अपनी-श्रपनी दृष्टियों से 
का काल निश्चित करने का प्रयास किया है । 


१६--यह प्रश्न प्राचीन काल में भी विद्वानों के क 
उपस्थित हुआ । ऋग्वेद के मत में सर्वहुत यज्ञ विराट से 
सामन्‌, यजु: ग्रोर छठ य) क उ =श्रथर्ववेद्‌ ) की उत्पत्ति हुई २३) १० 

२२-वधसू2 ३।३; वेभाप० १।१३ भो देखे । 


२३-ऋ० १०।६०।९। देखो आगे मन्त्रसंख्या ३० । 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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मानव की सृष्टि का सूत्रपात भी नहीं हुआ था कि इन क आदि की 
विराट पुरुष से उत्पत्ति हो गई | भारतीय परम्परा में अन्य आवि | 
और ग्रन्थों ने भी चारों संद्विताश्रं को अग्नि, वायु आदित्य आ 
श्रंगिराः के द्वारा सृष्टि के आदि में ईश्वर से उत्पन्न माना है| ग 

२०--सष्टि की रचना की गणना ज्योतिष के ग्रन्थों में मन्वन्तरों 
की कल्पना द्वारा की गई है २४। उन्‍्हों ने इस गशनाक्रम को चिर 
काल तक श्रध्ययन, परीक्षण और विचार के पश्चात्‌ स्थिर किया 
था र्हा इस गणना का सूत्रपात वैदिक काल में हो चुका था । ञ्रथव- 
वेद में ब्रह्मा के मन्त्र में यह क्रम पूणं विकसित लक्षित होता है-- 


te ° तेऽ क ~ 
ग उत हायनान्‌ द्वे युगे त्रीणि चस्वारि कृष्मः | 
इगदराग्नी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्तामहणीयमानाः ॥?२६ 


अ के अनुसार ऋग्वेद श्रादि चारों संहिताओं का 
सु त ग्राज से १.६९,०८,५३.०५८ वर्ष पूर्व है २७ | 
र >: शर्मा ने वेदिकसम्पत्ति में विचार प्रस्तुत किया है कि 
दात्पत्ति का काल वैवस्वत क सपत या 8 का युग है । 


रैडादेजो पूर्यसिद्धान्, १ | १२-२०; २२--२३, 
विष्णुपुराण १|३|१८--२२। दिल" 
हमी १।३।१२- यहाँ पर पुराविदः शब्द से यह निष्कर्ष 
सुस्पष्ट है। गरि 
२६--श्रवे० ८२।२१ | 2 “८ 55 ८89 
२७--देखो ऋमाभू० प» २६--२७ (सं०) । वहाँ की गणना 
१६३३ वि० से आज २०१५ वि० तक के ८२ वर्ष 

श्र जोड ले१वेभपि४"९०श्क्षिभी षं Haridwar. + (5 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १० ) 


२२१--इस मत का ग्राधार वेदों की ग्रपौरुपेयता है । आधुनिक 
आलोचनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक ओर वेज्ञानिक अध्ययन में 
श्रपौरुषेयवाद्‌ के लिये कोई स्थान नहीं है । आज विकासठाद का 
सिद्धान्त मानता है क्रि मानव श्रोर उस के मस्तिष्क का विकास 
शनैः शनेः हुञ्रा । जब मानवो को कवित्व शक्ति प्राप्त हो गई तब 
उन्हों ने वेदमन्त्रों की रचना की | मानव की इस विकसित 
अवस्था का .अनुमान लगाया जा सकता है । 

२२--इस विचारधारा पर अनेकों विद्वानों ने ऋग्वेद का 
काल निश्चित किया है | की. 


मैक्समूलर का मत 


२३-भैक्समूलर ने प्रस्ताव किया कि लगभग ५०० ई० पू० 
में बुद्ध के निर्वाणोपरान्त बुद्धघम के प्रसार के समय वेदसंद्विताश्रों, 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ और सूत्रों का निर्माण हो चुका था। इन को चार 
कालों--छन्दःकाल, मन्त्रकाल, ब्राणकाल और सूत्रकाल में 
विभक्त किया जा सकता है। प्रत्येक काल के साहित्य की उतपत्ति' 
ओर विकास में कम से कम २००-२०० वर्ष लगे होंगे। इस प्रकार 
सम्पूण वैदिक साहित्य के निर्माण में कम से कम ८०० वर्ष लगे 
होंगे। इन को बुद्ध के नित्राणकाल में जोड़ने और सूत्रकाल को. 
६०० ६० पू० से प्रारम्म तथा बुद्ध का समकालीन मानने पर वेद का 
रचना काल ८०० से १२०० ई० पू० ठद्दरता हे | पीछे स्वयं 
मेक्समूलर ने इस तिथि को १५०० ३० पू० तक पहुँचा दिया |. 


जे च्य > 
डा० मेक्डोनल फा मत ज 
२४--डा० मैक्डोनल मानते हैं कि श्रवैस्ता और ऋग्वेद क्री 
भाषा में इतना घनिष्ट साम्य है कि यदि अवेस्ता की भाषा ५-६ 
सौ वर्ष पूवं की मिल जाती तो वह ऋग्वेद की भाषा से स्यात्‌ ही कुछ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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भिन्न होती | उधर १४०० ३० पू० के बोधाज- कोई के शिलालेख में | 
कुछ १(दुक देवताओं का नाम मिलता है जो मारत-ईरानी आयों के 
एथक होने के काल का है | अतः ऋग्वेद की रचना १५८० ई० पूड 
के पीछे की है २७ श्र | मि 


१७श्रअ-हाल ही में पायोनियर (२१-१-५६) में प्रकाशित एक समाचार. 
के अ्य/र भ्रणुशक्ति के परीक्षण से भारत में आयौं, के ममन 

की तिथि २०७० ई० पू० से १६०० ई० पू० ठइरती है | ्स | 
परीक्षण और परीक्षित सामग्री छी पूरी जानकारी प्राप्त ' हुए. 

बिना कुछ निष्कर्ष निकालना उचित नहीं। यह समाचार इस 
प्रैकार है-- pss 


ATOMIC EXAMINATION DATES ARYAN INVASION ) 
OF INDIA R59 


BOMBAY, Jan. 25-Examination through atomic 
apparatus of the archaeological finds at Navdatolion the! 
banks of River Narmada, 60 miles south of Indore, has 
indicated that the Aryans came to India between. 2,000 
and-1,600 B.C, 1117106 

0500: क bate 
ल Articles found at the site included charred grains’ 
ie र and rice, burnt wooden posts and pieces'of’ 
sity > Pottery, These were sent to Pennsylvania Univers | 

वि 00 ८, 14 tests, which are said accurately’. to" 
छ, टं mine the age of archaeological objects. Experts at 
€ University are of the opinion that the objects ranged : 


from 1 
"000 8. ८.८ ७॥01011216160640,1401001::315 ‘od 
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२५--परन्तु भाषाओं ग्रोर भावों के विकास की गति इतनी 
नियमित नहीं है जितनी इन वादों में मानी गई है। भाषाएँ सहसों 
वर्षो तक अपने साहित्यिक रूप में बनी रहती हैं, उन का पुनुसद्धार 
आर प्रसार भी होता है । उधर न बुद्ध के निर्वाण की तिथि निश्चित 
है, न ज़रथुष्ट को । बुद्धका निर्वाण काल ३६८ ई० पू२ से .२४२२ ई० 


So for the date 61 the Aryan invasion of 17910, 
based on linguistic evidence, could not indicate the 
exact period of their descent on the Indo-Gangetic 
plain. Historians, however, have opined that it must 
have taken the Aryans some 400 yearsto move from 
the frontiersto Cefitral India, where they ultimately 
settled, 

Dr. H. 0). Sankalia, Director of the Deccan 
College Post Graduate _ Research Institute, Poondr 
who has been engaged in research work on the site, 
told NAFEN that the 20 specimens of Navdatoli finds 
subjected to C-14 tests:were the first, Indian objects 
to undergo the test. 


According to Dr, Sankalia, between 1,600, शत 
1,100 8. C. peasints cultivated wheat, and 1010777100 
gram, field peas and misoor ( lentil). They ‘lived iim’ 
round, square and rectangular houses and had beaut!” 
ful: painted pottery, comparable in shape and design 
to that from Iran at that. period. It is probable.’ thé’ 
invading tribes had brought to India the art of 
making such pottery. 22. ३ tN 


This is the first time that something Iranian 0977 
be definitely located in India at a period that can 


be dated परि) ९११९९8 र Haridwar । सह 
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पू० ( चीनी रौर तिब्बती परम्परा ) के बीच में और ज़रथुष्ट का 
काल >> ई० पू० से ८५,००० ३० पू० के मध्य में रका | जाता हे | 
यद्यपि प्राचीनतम तिथियों की ओर आधुनिक प्रवृत्ति नहीं हे तो भी 
निचली सीमाश्रों के मतभेदों में भी पर्यास ऊँची तिथि मिलती हैं | 
बोघंज़-कोई के मितानी शिलालेख में प्रात्त ऋगेदीय देवताओं-मित्र 
वरुण, इन्द्र और नासत्यौ के नामों-मिइत्‌-र, उरू-व-न, इन-द-र और 
न ~स - श्रत्‌ - ति - इश्र को भारतीयों और ईरानियों के . सर्वप्रथम 
एअक होने के काल का और ग्रायो के भारत की ओर बढने के काल 
का मानना सम्भव नहीं । ये नाम मित्र आदि पदों के मल या पूर्वरूप 
नहीं हैं, त्युत पीछे के विकृत रूप हैं । ग्रॅपि च -आयों के पश्चिम 
से भारत में श्राने का साहित्य में कोई निर्देश नहीं मिलता है | पुराणों 
म उन्ह पूव से पश्चिम की श्रोर बढ़ता हुआ वर्णित किया गया हैं। 
ऋग्वेद क नदौसूक्त से भी यही क्रम निकलता है | 

सिन्धुघाटी सभ्यता | 


२६--३००० ई० पू० की सिन्धु घाटी सभ्यता को ग्रनैदिक 
श्रौर प्राग्वेदिक माना जाता है। उस के पक्ष में प्रमुख युक्तियाँ 
य हैं (१) क्रग्बेद में श्रश्व का महत्त्व है, परन्तु सिन्धु घाटी में, 
बल का । (९) सिन्धुघारी में न श्रश्व मिला है, न उस के चित्र | 
(३) इस सभ्यता में शिव की पूजा मिलती है जो वैदिक शिव से 
भिन्न है | (४) ऋग्वेद का धर्म मूति पूजक नहीं है, सिन्युधाटी में 
मू तियों का प्राबल्य है। वहाँ किसी घर में भी अग्निकुरड नहीं 
मिला है। 

२७--इस विषय पर पर्याप्त विवाद चला है| डा० लक्ष्मण 
So ने इस विषय में पर्याप्त लिखा है | यद्यपि ऋग्वेद में अर्व का 
“णन पाया जाता है तयापि यह विचारणीय है कि श्रश्वपद और उस; 

पर्यायवाची सवत्र हो “धोड़े? के वाचक हैं, अथवा किसी अन्य 
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प्रयै के | यदि अन्य ्र्थं होते हैं तो क्या वे घोड़े की लक्षणा से 
संगत होते हैं अथवा उस के बिना भी प्राप्त हो जाते हैं। “अश्व? के 
स्वसन्त्र प्रयोग का विश्लेषण यइ बताता है कि इस के २०४ प्रयोगों 
में से ११४ त्रांगिरसों के, २४ मित्रावरुणों के, १६ श्रात्रेयों के, ९३ 
विश्वामित्रं के, ७ मरीचि के, ३ वरुण के ओर १४ विभिन्न ऋषियों 
के हैं । इस विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 'ग्रश्व' सब कुलों में . प्रिय 
नहीं था | वेसे भी भारत में बेल, घोड़ों से १९० गुना. अधिक 
मिलते हैं । अश्व और उस के चित्र का उपलब्ध न होना कोई 
श्राशचर्य नहीं। ऋग्वेद में मो त्रश्व देवताशों का वाहन नही है, 
जहाँ मालूम पड़ता है वहाँ अर्थान्तर या भावान्तर सुस्पष्ट ल चचत 


होता है। 


शू८--श्रपि च-सिन्धु घोड़ों का प्रदेश है। घोड़े का एक 
नाम सैन्धव भी है | इस कारण यह कल्पनातीत है कि सिन्धु घाटी 
के लोग घोड़ों का प्रयोग न करते हों । वेसे मो इन श्रवशेषों में घोडे 
का भी एक अवशेष ऊपर के स्तर पर मिला है ९८ । 


२६- सिन्धु घाटी का शिव वैदिक ज््यम्ब्रक = रुद्र का पिछला 
विकास है २६ | वैदिक रुद्र का भौतिक पक्ष नारिकेल के रूपकात्मक 
वणुन के ग्रनुरुप है और उस में पौराणिक शिव के लक्षण पर्यास 
मिलते हैं । अतः शिव को ग्रनार्य मानना उचित नहीं । यद्यपि ऋग्वेद 
में मूतियों की सत्ता का कोई वणन नहीं है, तो भी “प्रतिमा? पद की सत्ता से 


Ls कळ टे नसर? 


२८--यइ अवशेष १ फीट १० इञ्च नीचे मिला हे | देखो सर जान 
माशंल, मोहन-जो-दड़ी सिविलिजेशन भाग,२ ए० ६५३-४ | 


२६--देखो सुधीर कुमार गुप्त, कोकोनड ( त्यम्बक इन दी. ऋग्वेद) 
इज़ दी ओरिजन औफ शिव कल्ट, त्राइग्रोका० (सं०) १६४८ | 
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शात होता है कि कुछ मूत्तियाँ-खिलौने ग्रादि अवश्य बनते होंगे | बैदिक 
जलन ङुभार-दष्णा पद से भी यही भाव निकलता है । सिन्धु: चारीं 


को लिङ्गपूजा भी वेदिक रुद्र = नारिकेल का दी विकसित रूप हे ३०॥ 


३०--सिन्धु घाटी की खुदाई म एक ्रर्निकुएड के सदृशः 
स्थान भी मिला है ३१ जिस पर उचित ध्यान नहीं दिया. गया है |... 
तथापि श्रग्निकुएड का ग्रमाव इस सभ्यता का प्राग्वंदिक सिद्ध नई 
करता है | आज भी प्रतिदिन श्ररिनिहोत्र करने वालों के घरों 
अरिनिकुण्ड बहुत कम पाया जाता है | 


ज्योतिषविषयक RE 
३१ श्री शंकर बालकृष्ण दात ने शतपथब्राह्मण 
एक कथन खोजा है जिस के अनुसार उस समय कृत्तिकाएँ प्राची, 
दिशा में ही उदय होती थीं, परन्तु आजकल वे कुछु उत्तर की श्रोर 
उदय होती हैं । ज्योतिष की गणना के अनुसार: ब्राह्मणकाली न 
स्थिति अब से ३,००० वर्ष ई० पू० रही थी ३२ | तैत्तिरीय संहिता श्र 
स्वेद शतपथब्राह्मण से प्राचीनतर हैं | दोनो के निर्माण के लिये 
२५०-२५० वर्ष रान कर ऋग्वेद का काल ३५०० ३० पू० ठरता है | 


१०--ऋग्वेद में शिश्नदेवाः पद को विद्वानों ने लिङ्गपूजको का. 
निदेशक माना है। परन्तु भारतीय विद्वान्‌ इस का. भाव है 
अन्रहमचारी लेते हैं | सीएसडी० ए० २२८-२३३ भी देखेँ | 


२१--श्च-आर मण्डल के वर्ग २ विभाग बी मकान 21 कमसे 
० ~ च» ¢ fs FAT 
स० ८% के निम्नतम तल में उपलब्ध निम्न स्थान | १” वट 


५७२ ‘Tee 


३२ डा० गोरखप्रसाद्‌ भारतीय ज्योतिष का इतिहास (० "> 
पाटि० १ में इस गणना को श्रशुद्ध बताते हैं । उन्हे ने २५०८ ॥ 


३० पू० को ठीक गणना बताया है । 
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३९--पं० लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने समस्त वेदिक काल 
को चार युगों में बाँटा है-्रदितियुग, मृगशिरायुग, कृत्तिकायुग और 
अन्तिम युग । श्रन्तिम युग वेदांग ज्योतिष की रचना (१४००३० पू०) 
से बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण काल (५०० ई पू० ) तक रहा । वेदांग- 
ज्योतिष में श्रविष्ठा के ्रादि में सूयं ओर चद्रमा के उत्तर की ओर 
घूमने का वर्ण न आया है। यह स्थिति भ्राज से १४०० ३० पू० में 
थी । यह ग्रन्थ इस काल के प्रारम्भ में प्रणीत हुआ | यह काल बुद्ध 
भगवान्‌ के निर्वाण ५०० ई० पू० में समास हो जाता है | इस काल में 
समस्त सूत्रग्रन्थ श्रौत, स्मात्त आदि रचे गये | कृत्तिकायुग इस से पूव 
रहा । इस के प्रारम्भ में वसन्तसम्पात (= दिन ओर रात का बराबर 
होना ) कृत्तिका नक्षत्र में होता था । शतपथब्राह्मण के उपरोक्त-कथन 
के श्रनुसार ये नचत्र पूव दिशा में उदय होते थे, जिस का समय 
लगंमग २५०० ई० पू० था |. इस काल में तैत्तिरीय संहिता और 
` शतपथब्राक्षण का निर्माण हो चुका था | इस से पूर्व वसम्तसम्पात 
मगशिरा नक्षत्र में होता था। मृगशिरा से कृत्तिका तक पहुँचने में 
लगभग २००० वष लगे होंगे । इस काल में ऋग्वेद के अधिकाँश.. 
मन्त्र रचे गये। इस मृगशिरा युग से भो पूर्व पुनवसु नक्षत्र में, 
बसन्तसम्पात का उल्लेख मिलता है, जिस का समय २००० वष 
श्रोर श्रधिक प्राचीने हो कर ६००० से ४००० ३० पू० तक रहा | इस 
में मन्त्रों की रचना हुई जो कालान्तर में संहिता्यों में संकलित किए 
गए । जेकोबी भी इसी प्रकार ज्योतिष की गणना कर के ऋग्वेद का 
काल निरूपित करते हैं, परन्तु वे ४५०० से अधिक पहले जाना उचित 
नहीं समकते हैँ। श्रो दीनानाथ शास्त्री चुलेट ने भी अपने ढंग सें . 
ज्योतिष की गणना कर के ऋगवेद का रचनाकाल ्राज से तीन 
लाख वर्ष पूव माना है | श्री पी० सी० सेनगुप्त ने त्रि का काल: 
२६ जुलाई ३६२८ ई० पू० ग्रोर इन्द्र के मघवा बनने का काल 
४१७० ६० पू निर्धारित किया है । श्री श्रार० के० प्रभु त्रग्बेद को 
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( १७ ) 


१०,००० ३० पू० में ओर वाडेर १५,००० ई० पू० के पहले रखते 


हैं । 


३३--श्री कीथ, बिण्टरनिदज और के० सी० चट्टोपाध्याय 
आदि इन निष्कर्षों को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। उन का 
कहना है कि ज्योतिष विषयक उपरोक्त आधारों की योजना 
में बहुत सो कल्पनाग्रों से काम लिया गया है, तथा उन-उन 
स्थलों के, जहाँ ये प्रमाण मिलते हैं, ग्रपेक्ताकत सरल श्रथै किए जा 
सकते हैं | ग्रतः वे इन ज्योतिषविप्रयक युक्तियों और तत्सम्बन्धी 
गणनाश्रों का पुनः परीक्षण आवश्यक समझते । 


भूगभविज्ञान के आधार पर 


३४--डा० अविनाशचन्द्र दास ऋग्वेद में वणित भोगोल्िक, 
स्थितियों--समुद्रों और नदियों के ञ्रवस्थान श्रादि, क्षतुपरिवतन,:वषे 
कै वाचक पद-हिम और शरद्‌ आदि के आधार पर ऋग्वेद के काल 
को ७५,००० वर्ष पूर्व ले जाते हैं । i Fk 


३५-_स्वामी महादेवानन्द गिरि का कहना है कि वसन्तसम्पातों 
का एक चक्र २१,००० वर्षों में पूणं होता है, जिस के पश्चात बड़ा 
भयंकर शोत युग या हिम युग ( र्लेसियल युग ) आता है। इन को 
गणना के अनुसार पिछला हिम युग १०,००० ३० पू० में हुग्रा या]. 
ऋगवेद ( २। १२; १७५; १॥ ३२। १; ११३१४ आदि) में 
भी इस प्रकार के शीत युगों का वणन पाया जाता है | आधुनिक 


` विद्वानों ने सृष्टिरचना से अब तक कुल चार हिम युगों को.सत्ता: 


मानी है। ऋग्वेद के इन्द्र सूक्त में वणित हिमयुग इन में से कौन-सा.) 
है यह विचारणीय है| श्री नारायण भवनराव पावगी ने भी भूगर्भ : 


विषयक ऋग्वेद म ब्रणित स्थितियों केच गि ion वेद का रचनाकाल। : 


Ee 
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8,००० ई? पू० रका है । वेदिक संस्कृति में श्री विश्वम्मर सहाय प्रम 
ने इस के स्थान पर २,४०,००० से ६, ०८५ ००, ०7, ००० ३० पू० 
काल दिया है | 


३६-- वेदिक साहित्य के प्रारम्भ को इतना प्राचीन मानने में 
सामान्यतः विद्वानों को बड़ा संकोच होता हैं | इस का एक कार 
यह है कि इतने प्राचीन काल में मारत में या श्रन्य किसी प्रदेश में 
उस समय मानव का ग्रस्तित्व था भी, या नहीं | यदि हौँ, तो क्या 
बह-इतने -विकसित मस्तिष्क का था कि इस प्रकार की उदात्त रचनाय 
उपस्थित करता | इस संशय की निवृत्ति आधुनिक काल में प्रात 
अस्थिपञ्जरों से स्वत: हो जातो है। 


३७--एक युक्ति यह मो दी जाती है कि मानव स्वभाव स्त्र एक 
सा है | अतः जिस काल में वेद को रक्खा जाए उस काल को श्रन्य 
देंशों की सामाजिक स्थिति आदि से वेदिक संस्कृति की तुलना की 
जाए तो समान भावो की सत्ता मिलनी चाहिये । यदि ऐसा न दो | 
समय निर्धारण ठीक नहीं माना जा सकता । परन्तु सब देशों का 
मानभिक और बौद्धिक विकास एक ही धारा में एक ही गति से नहीं 
होता है । श्राज भी तो सम्य और श्रधंसभ्य जातियों के विकास म 
महान्‌ अन्तर पाया जाता है । श्रतः यह सिद्धान्त उचित नहीं । 


न्ष्क्षिं 


„= ३८--इस प्रकार ऋग्वेद के काल के निणुय में बहुविध मत र 
जिन में बड़े भारी मेद हैं। अ्रतः विद्वानों ने बहुत हो उचित कहा न 
कि ऋग्वेद की निम्नतम सीमा ही निर्धारित की जा सकती वा 
इस से: पीछे का नहीं हो सकता । इस से अधिक कहना सम्मव' नहीं। ` 


प्राचीन भारतीय फनी नि इसी श्थिति'कोट्ग्रेशुमव कर के और उन्‍हें 


कि 
! 


न 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(-:१६.:) 


सुदूर प्राचीन काल में रचित जानते हुए इन्हें सृष्टि के आरम्म में 
रचा मान कर तिथि निर्माण के विवाद को समाप्त कर दिया हो सकता है । 


वेद्‌ के अध्ययन ओर अध्यापन में तिथिनिणय बौद्धिक व्यायाम मात्र है 
वेदार्थ ओर वेदविषयों को समझने में कुछ भी सहायक नहीं है। 


ऋग्वेद संहिता की उत्पत्ति और विकास 


३६--परमारा के अनुसार स्वयम्भु परमेश्वर ने सृष्टि के आदि 
में मानेवों के कल्याण के लिए चार ऋषियों-श्रग्नि, आदित्य, वायु 
ओर अंगिरस द्वारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और श्रथववेंद का 
निःश्वास के समान प्रकाश किया | इन के पश्चात्‌ भी बहुत से ऋषि 
हुए जिन्ह्ों ने मन्त्रों के ग्रर्थ का साक्षात्कार किया और संसार को 
अपनी देन दी । वेदमन्त्रों से सम्बद्ध ऋषिनाम इन्हों मन्त्रद्रष्टाश्रों 
के हैं ।३३ 


४०--एक अन्य विचारधारा भी भारतीय परम्परा में पाई जाती 
है | इस के अनुसार जिन-जिन मन्त्रों के जो-जो ऋषि बताए,गए हैं 
वे-वे उन- मन्त्रों के द्रष्टामात्र हैं, रचयिता नहीं ३४ । इस मंत 'के' 
अनुयायी सायण के भाष्य के विश्लेषण से ज्ञात होता हैः कि ' क्रियात्मकः 
रूप से सायण ऋषियों को मन्त्र रचयिता मानते हैं । 


se 


~ ~ ४० ~ | है छः वह] हँ 
४१-- वेदोत्पत्ति विषयक परम्परा से प्राप्त कुछ अन्य मत भी हँ 


जिन का श्रन्तर्भांव उपरोक्त दो मतों में ही जाता है ३५ | . 


३३--ऋ भाभू० --वेदो त्पत्तिविषय । सप्र०-७] १२०-- १२२३.| इन में 
उद्धृत प्रमाण भी देखें । स्वयं वेदमन्त्रो का भी यही कहना है । 

३४--आय सिद्धान्तविमश में ऋषियों पर लेख देखें । 

३५--इन का वर्णन स्वा० कर्मानन्द ने वैदिक ऋषिवाद “और श्री 
IS मोनिअरपतिब्रिमाजने झपनी, चता ठईस्यिन विज्डम? 
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४२--परन्तु ग्राधुनिक विचारधारा वेद को ईश्वरक्षत मानने के 
लिए तय्यार नहीं है | यहाँ वेदों को भी उसी प्रकार मानवों को 
रचना माना जाता है जिस प्रकार काव्य लौकिक कवियों की रचनाएँ, 
होते'हैँ। जब भारतीय आर्यों ने भारत में प्रवेश किया तब वे अपने 
साथ एक धर्म लाए थे जिस में देवता प्रमख रूप से प्रकृति की 
शक्तियाँ थीं. जिन को पुरुष/कार में वणित किया गया है। इन में से 
कुछ देवता जेसे य़ो: भायोरोपीय काल के हैं, ओर अन्य, जसे 
मित्र, वरुण और इन्द्र भारतीय--ईरानी क'ल वे हैं | ये अपने साथ 
अग्नि और सोम की पूजा भो लाए, । जेसा ऋग्वेद शौर अवेस्ता की 
तुलना से सुव्यक्त हो जाता है | इन ऋषियों को बहुविध छन्दो: मॅ 
घामिक कविताएं रचने की कला भी ज्ञात थी | इन प्राचीन सूक्तों का 
लक्ष्य बहि ( यज्ञवेदी पर बिछी घास ) पर रक्खे हुए सोम रस और 
तपाए हुए घी की श्राग्न में ग्राहुतियां देते हुए स्तुतियों द्वारा 
देवताओं को प्रसन्न करना था '। भारतीय ग्रायौं के आक्रमण के 
प्राचीनतम काल से प्राप्त और ऋग्वेदसंहिता में सुरक्षित सूक्त 
सामाम्यतः ऋषियों के कुला में पैतृक परम्परा से रचे गए हैं । इन को. 
ऋषियों ने अपने-अपने कुलों में मौखिक रट कर सुरक्षित रक्खा है | 
इस काल में मन्त्रों को क्षेखबद्ध नहीं किया गया । वंशों में प्रचलित 
इन सूक्तों को एकत्र किया गया और इस में कुछ अन्य सूक्तों को जोड़ 
कर इन्हें ऋकसंहिता का प्रारम्भिक रूप दे दिया गया । श्री मेक्डोनल 


DUETS SS 


१८६३ ६० प० २-३ में किया है श्रौर इन में विरोध दिखाने 
का प्रयास किया है । यह प्रयास उन के वैदिक दशन कें घोर! 
अज्ञान का परिचय देता है। इस दर्शन में प्राण, गायत्री 
अदृष्ट, काल, पुरुष, वाक--सब ब्रह्म के नाम हैं । दूसरे मत्त-के 
समर्थक आर्यसमाजियों की युक्तियाँ पहले मत पर ही केन्द्रित हो 
जाती है१ 0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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के विचार में आधुनिक ऋक्संहिता का रूप ब्रा काले की समाए 
उपनिषदों से पूर्व ६०० ई० पू० में बन हे ल i घे 
सम्पादकों ने कुछ स्थलों पर स्वरसन्धि के नियम लगाए हि के 
कारण कुछ स्थर्ला पर छन्दोमंग हो गया है। इस प्रकार छुन्द;« 
काल में मन्त्र रचे गए और कुछ काल पश्चात्‌ संहिता के रूप में 
संकलित हुए ३६ | 

„` ४३--इस मत की पुष्टि मन्त्रों के अपने लेखों से भी होती है i 
वाँ पर श्रनेक बार मन्त्रकार, मन्त्रकृत्‌ आदि पदों का प्रयोग हुआ 
है | सर्वानुक्रमणी ने भी ऋषि का लक्षण--मन्त्र की रचना करने 
वाला किया है--यस्य वाक्यं स ऋषिः | साथः ही प्रत्येक मन्त्र, काः 
ऋषि भी सर्वानुक्रमणीकार ने बताया दै | बहुत से मन्त्रों में. उन के 
रचयिता ऋषियों के नामों का प्रयोग हुआ है । निरुक्त और ब्राह्मण. 
ग्रन्थों के कुछ लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे ऋषियों को सन्त्र: 
रचयिता मानते हों ३७। सन्त्र में प्राचीन और नवोन ऋषियों और 
मन्त्रों का भी कथन आया है ३८ | हे हा; 


. ४४--ऋग्ेद के साथ सम्बद्ध ऋषियों की स्थिति बड़ी विचित्र; 
है । मन्त्रों में वर्णित ऋषिनामों और उन से सम्बन्धित इतिहास आदि» 
में कोई सामञ्जस्य नहीं है, उन वर्णनो का पुराणों और सर्वानुक्रमणी 
आदि के विबरणों से स्पष्ट विरोध श्रौर विषमता दृष्टिपथ में . आते 
है ३६ | अनेक मन्त्रों के ऋषि और देवता एक हो पद.-हैं। बहुत से 
३६--देखो मै०--बेरी० भूमिका; तथा वैदिक साहित्य के इतिहास |. « 
३७- देखो कर्मानन्द वैदिक ऋषिवाद; सूरजभान, ऋग्वेद के बनाने 

वाले ऋषि आदि । रु र 
३ै८-च्यथा ऋ० १।१।२ आदि | 3 
रै६--सुधीर कुमार गुप्त, ऋग्वेद में इतिहास नहीं है ( ऋग्वेद का भर्म; 

म सङ्कलित ) । 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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मन्त्रों में ऋषिनाम विशेषण के रूप में शरण ६। एक ही स के 
बिभिन्न स्थलों पर बिभिन्न ऋषि दिए गए ६ | ब्राह्मणग्रन्था : शरीर 
निरुक्त में बहुत से ऋषिनामों के निर्वचन और श्रनेकविध अर्थ दिए 
गए हैं । यहाँ पर वेद्मन्त्रों का खोत ब्रह्म को माना है, कद के 
पुनरुक्त अंशों में व्यावर्तन के नियम से कुछ नना परस्पर म॑ 
पर्यायवाची सिद्ध होते हैं | यजुवेंद में ऋषिपद र वेदमन्त्र ' का भी 
द्योतक मालूम पड़ता है । कुछ मन्त्रों के प्रय'गों में करव झरत को 
व्यक्ति मानना सम्भव नहीं है । इन पटो को ऋषि न मान जान का 
अवशेष माघवमट्ट के कण्वास; के भाष्य में उपलब्ध हाता है । कुछ 
ऋषि नामों ,का यजुवेंद में पारिभांषिक पदों के रूप में प्रयोग हुश्रा 
है ४० । ऐसी स्थिति में मन्त्रकृत्‌ और ब्रह्मकृत्‌ आदि पदों से कोई 
निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं ४१ | 


४४--अ्रत: वेदमन्त्रो को उन से सम्बद्ध ऋषियों की रचना 
श्रथवा दर्शन मानना सम्भव नहीं । ये पद उन के श्र्थो को बताने 
वाली संज्ञाएँ ही हैं। प्राचीनकाल में मी ऋषिज्ञान को वेदार्थज्ञान क 
लिए परम आवश्यक सममा जाता था, परन्तु कालान्तर में उस का 
वास्तविक स्वरूप विस्मृत हो गया । यह सब कुछ होते हुए भी है 
विकासवाद के युग में वेदमन्त्रो को ईश्वररचित मानना बुद्धि 
नहीं है, भले ही हम उन के वास्तविक रचयिताओं को जानने में 
समथ हों या नहीं । 


TI 


४०--बिस्तार के लिए देखो--सुधीर कुमार गुप्त, सीयसं आफ दौ 
ऋग्वेद, देयर मेसेज एण्ड फिलोसोफी ( श्रोर उस का हिन्दी * 
अनुवाद ); वेमाप० ४।७८--१२४;५।१२- २४; मत 
६६ आदि । शर 
४१--सीएसडी० में ओरिजन एण्ड ग्रॉथरशिप ग्राँफ दी हिम्ज ग्राफ 


~ देखे 
दी ऋणवेद देखे । 
८-0. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar. 
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० ™ 
वेदमस्त्रो की सुरक्षा के साधन 
४६--वेद्मन्त्रों की रचना ओर संकलन के शंघ्र बाद हो उन 
की सुरक्षा के लिए विलक्षण उपाय किए गए ओर उन को बिना 
किसी अ्रक्षर के नाश, विकार ओर प्रक्षेप के सुरक्षित रक्खा गया | 


४७--वेद्‌ का कण्ठस्थ करना सरल काम नदीं था, परन्तु इस 
को प्राचीन काल में अनिवाय किया गया । इसी से श्राज-तक वेद 
सुरक्षित चला आ रहा है । यह परम्परा श्रव ज्ञीण हो रही है, जिस से 
वेद की अरक्षुण्ण रक्षा को आघात पहुँचना स्वाभाविक है | हस्तलेखा 
श्रौर मुद्रित प्रतियों को नष्ट किया जा सकता है; उन में लेख या छापे 
की भूलें रह जाती हैं, परन्तु कण्ठस्थ करने वालों में यह दोप नहीं 
रहता है । यद्यपि दुष्ट मनुष्य वहाँ भी विकार उत्पन्न कर सकता हैं, 
परन्तु अन्य वेदिको का उस पर ग्रंकुश रहता है । 


४८--इस के साथ ही कुछ पाठों की रचना की ठे गई | इन में 
सब से पहला पदपाठ कहलाता है | पदपाठ में सब पर्दा को अलग- 
अलग स्वतन्त्र रूप में पढ़ा गया है, प्रणह्य पदों के आगे इति श्रौर 
समास के पूर्व ओर उत्तर पदों तथा प्रकृति-प्रत्यय आदि के बीच में 
अवग्रह लगा कर उन के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। इसे वेद 
का सर्वप्रथम व्याख्यान कहा जा सकता है । यह विशेषता अन्य पाठों 
में उपलब्ध नहीं । आजकल शाकल्य का पदपाठ ही सुवन उपलब्ध 
होता है । रावण का भी पदपाठ मिला है 1 गाग्य के सामवेद 
के पद्पाठ में लगभग सभी पदों में अवग्रह 
लगाया गया है, यथा मिडत्रम्‌ । श्रच्च । ग्रनूञ्ये | 
चन्द्रऽससः | सुऽऊर्यस्य ४२ | ये दोनों श्रभी मुद्रित नहीं हुए हैं । श्रन्तिम 


४२--भगवद्दत्त, वैदिक वाङमय का इतिहास, भाग २ (२), प्रथम 
संस्करण रेसामल सहीत Collection, Haridwar. 
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पद्पाठ स्वा० दयानन्द सरस्वती का सिलता है । यह शाकल्य के 
पदपाठ के समान है पर-तु उस से अनेक स्थानों पर भिन्न है ४३। 
भाष्यकारों ने अनेक बार शाकल्य फे पदपाठ से अपना मतभेद 
प्रदर्शित किया है । ऋग्वेद में छे मन्त्र ४४ ऐसे भी हं जिन का पदपाठ 
नहीं मिलता है । उन्हे ज्यों का त्यों हो पद्फाठ में रख दिया गया है। 


४६--इस के पश्चात्‌ क्रमपाठ बनाया गया । इस में पद्पाठ 
का प्रत्येक पद दो बार पढ़ा जाता है--अ्रपने से पहले ओर अपने से 
अगले पद्‌ के साथ--क ख) खग, गघ । यह पदपाठ के समान प्राचीन 
है | इस के पश्चात्‌ जटापाठ की रचना को गई | इस में क्रमपाठ के 
साथ उस के जोड़ों को उलटा और फिर सीधा भो पढ़ा जाता हैं-- 
कम, खक, कख, खगं, गख, खग; गघ, वग, गघ । इस की चरम 
सीमा घनपाठ में मिलती हे । इस में क्रमपाठ के साथ उस के जोड़ी 
को ठलटा और तीन पदों को मिला कर सीधा और उलटा मी पढ़ा 
जाता है। इस का क्रम यह हे--कख, खक, कखग, गखक, कखग; 
खग, गख, खगघ, घगख, खगघ आदि । 


४०--प्रातिशाख्यों में शिक्षा, व्याकरण और छन्दों का विवरण 
मिलता है । इन में अपनी-श्रपनी संहिताश्रों का पदपाठ भी मिलता 
हे । ऋग्वेद की प्रातिशाख्य शोनक की प्रणीत दै । 


7 7 ms .. 
४३--देखो वेभाप० २६, सीएसडी०--दी पदपाठ औफ दी ऋत 
ऐज़ गिवन बाई दयानन्द । 


४४--ऋ० ७।५९।१२;१०।२०।१; १२१।१०; १६०।१--३। श्राधुनिक 
विद्वानों का विचार है कि शाकल्य इन्हें प्रक्षित मानते 4 
परन्तु सम्भव है कि शाकल्य ने इन के अ्रथ ऐसे समे ६ 
नें अत पर को अनिक सकास्ाकब्रता दो । वेभाप० * । 
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४१--श्रनुक्रमणियों में सूक्तं के प्रथम मन्त्र की प्रतीक, ऋषि, 
देवता, छन्द और मन्त्रसंख्या दी गई हैं । मन्त्र से सम्बंधित आख्यान 
भी दिए गए हैं | ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणी कात्यायन की रचना है । 
शौनक के बृददहेवता को भी इछों श्रेणी का कहना उचित होगा । 
ऋग्वेद में विकार क 

४२--इन साधनों की सहायता से ऋर्बंद के न्त्र ओर पदों 
को इस प्रामाणिकता के साथ सुरक्षित रक्खा गया है कि इतने वर्षौं 
से अब तक उन में कोई विकार- नाश, परिवतन ओर प्रक्तेप--नहीं 
आने पाया है । इस प्रकार न्यत्र कहीं भी ग्रन्थों की सुरक्षा नहीं को 
गई है। 


५३--इतना होने पर भी बहुत से आधुनिक विद्वानों ने वेद के 
पाठो में विकार माना है और अनेक बार उन में परिबतन करने का 
सुझाव दिया है । श्री राजवाडे ने एक लेख में इस प्रकार के कतिपय 
स्थल एकत्रित किए हँ । पं० विश्वबन्धु ने अपने बम्बई प्राच्यसम्मेलन 
के वैदिक विभाग के सभापतिभाषण में भी इस प्रकार के कतिपय 
स्थलों का विवेचन किया है । बम्बई के पादरी श्री एस्टलर तो समस्त 
वेदमन्त्रॉ को विकृत मान कर उन का मूल पाठ बनान न संलग्न हॅ ॥ 
इन विद्वानों ने अनेक स्थलों पर यई सोचने का प्रयास नहीं किया ै 
,कि जहाँ वे अर्थ के आधार परं पाठ में विकार मानते हूँ वहाँ 
श्र्थान्‍्तर मी हो सकता है जोन उन्हें सूक रहा है, न आधुनिक 
नियमों की कसौटी पर पूरा उतर रहा है ४५ । 


४४- इस का एक उदाहरण अवे० १।१४२ की शामोप्यात्‌ पाठ हे, 
जिसे सायण ने समोप्यात्‌ कर दिया है, ग्रौर आधुनिक विद्वान्‌ 
उसे ग्रहण करते हैं | यह पाठ परिवर्तन नितान्त अनावश्यक 
है । देखो सुधीर कुमार युत, ए न्यू इण्टर-प्रेटेशन 
आफ अत्रे?) १87६ Kangri Collection, Haridwar. 
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ऋग्वेद का विस्तार और बिभाजन 


५४--विस्तार- ऋग्वेद मं कुल १०१७ सूक्त ह । यदि इन में 
अष्टम मण्डल में प्राप्त ग्यारह बालखिल्य सूक्तो को भी जोड़ लिया जाए 
तो कुल सूक्तं १० २८ हो जाते हैं । इन में लगभग १०६०० मन्त्र हैं| 
इस प्रकार सामान्यत; एक सूक्त में दस मन्त्रों का परिमाण आता द | 
सब से छोटे सूक्त में एक मन्त्र और सव से बड़े में #८ मन्त्र हैं। 
केले ऋग्वेद का विस्तार इतना है जितना होमर के समस्त उपलब्ध 
काव्यो का 


४४-विभा जन--ऋग्वेद का दो प्रकार से विभाजन किया गया 
है । पहला अष्टक विभाग है। यह श्रपेज्ञाकत अधिक ग्रर्वाचीन है श्रीर 
पूर्णतः यान्त्रिक दै। इस में समस्त ग्रन्थ को आठ श्रष्टकों में विभक्त 
किया गया है | वे सब लगभग बराबर ही हैं । प्रत्येक श्रष्टक म॑ 
ञ्राठ-आठ ्रध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय में पाँच या छे मन्तरं वाले 
कुछ वर्ग मिलते हैं । स्वाध्याय श्रोर प्रवचन को दृष्टि से यह विभाजन 
विशेष उपयोगी है । 


४६--दूसरे विभाजन में समस्त ग्रन्थ को दस मण्डलों या 
खण्डों (मे०--ग्रन्थो; श०--चक्रों) में बाँटा है । प्रत्येक मण्डल क, 
सूक्ता में और सूक्तों को मन्त्रों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक 
मण्डल में सूक्तों की संख्या और सूको में मन्त्रों की संख्या विभिन्न 
है, उस में अ्रष्टक विभाग के समान कोई स्थिर नियम लक्षित नश 
होता है | यह विभाजन प्राचीन और ऐतिहासिक है। इस से ऋग 
के .मूल संघटनाक्रम का परिचय मिलता दै । उद्धरण आदि देने म॑ 
यह विभाजन अधिक सुगम पड़ता है | अतः इस बिभाजन का 


प्रमाण आदि. देने. में पकन आयोग किया जाता कै । 
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क्रग्वेद की संघटना 


५७. प्राचीन भारतीय परम्परा केवल ऋग्वेद के मन्त्रों को ही नहीं 
प्रत्युत चारों संहिताओ के मन्त्रों को एक ही समय में ईश्वर से प्रादुर्भूत हुआ 
मानती है। इस दृष्टि से सब वेद सुसम्वद्ध हैं और उन में देश और काल 
विषयक कोई पौर्वापर्य नहीं है। 


५८. विकासवाद के सिद्धान्तानुसार वेद को विभिन्न व्यक्तियों की 
रचनाएँ मानते ही यह स्वत:सिद्ध हो जाता है कि मन्त्रों की रचना में पौर्वापर्ये 
रहा होगा । इस की पुष्टि सर्वानुक्रमणियों में प्रदत्त वैदिक ऋषियों की वंशा- 
वलियो से होती है। वहाँ एक ऋषि की सन्तति पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि की 
रचनाएँ मिलती हैं जिन्हें किसी भी अवस्था में समकालीन नहीं माना 
जा सकता । 


५९. वंशमण्डल--इस आधार पर आधुनिक विद्वानों ने ऋग्वेद के दो 
भाग किये हँ--१. मूल भाग--यह ऋग्वेद का प्राचीनतम भाग माना जाता 
है। इस में मण्डल २ से ७ आते हूँ । २. अर्वाचीन भाग--इस में मण्डल 
१, ८, ९ और १० आते हैँ। मूल भाग के मण्डल स्वरूप में एक समान हुँ । 
देसी परम्परा के अनुसार उन में से प्रत्येक मण्डल के सूक्त एक ही वंश के 
ऋषियों की रचनाएँ है जो उन्हे अपनी संहिता के रूप में सुरक्षित रखते रहे। 


६०. इस परम्परा की पुष्टि अन्तःसाक्षियों-सूक्तों में र्वाणत ऋषि- 
नामों और प्रत्येक मण्डल में प्रयुक्त ध्रुवकों से होती है । इत वंशमण्डलों में 
संघटना एक-जैसी है- इन मे से प्रत्येक मण्डल विभिन्न देवताओं के सूक्तों 
के वर्गों में समान रूप से विभक्त किया गया है । दूसरी ओर मण्डल १,८ 
और १० में ये विशेषताएँ नहीं मिलती है. । उन के वर्गो में सूक्त विभिन्न 
वंशों के ऋषियों की रचनाएं हैं और वे किसी एक-एक वंश के ऋषियों द्वारा 
नहीं रचे गये हूँ । मण्डल ९ अन्य मण्डलों से इस लिए विशिष्ट है कि इस 
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में समस्त मन्त्र सोम देवता के ही हे और इस के वर्ग छन्द की समानता पर 
बनाये गये हे । 


६१. वंशमण्डलों में सुक्तो का प्रथम वर्ग नियमित रूप से अग्नि देवता 
का है, और दूसरा इन्द्र का और शेष अन्य अप्रधान देवताओं के हैं। इन 
देवताओं के वर्गो में सूक्त मन्त्रों की घटती हुई संख्या के अनुसार रखे गये 
हैं। उदारहण के लिए दूसरे मण्डल के अग्निदेवता का दस सुक्तो का वर्ग 
१६ मन्त्रों वाळे सूक्त से प्रारम्भ होता है और ६ मन्त्रों वाळे सूक्त पर 
समाप्त होता है। अगला वर्ग २१ मन्त्रों के सूक्त से प्रारम्भ हो कर ४ 
मन्त्रों के सूक्त पर समाप्त हो जाता है । यदि प्रक्षेपों की सम्भावना को ध्यान 
में रखा जाये तो वंशमण्डलों का क्रम बढ़ती हुई सुक्तसंख्या के अनुसार 
रखा गया है। इस प्रकार मण्डल २ मे ४३, मण्डल ३ मे ६२, मण्डल ६ में 
७५ और मण्डल ७ में १०४ सूक्त हूँ । वंशमण्डलों की एकरूपता से ऐसी 


प्रबल सम्भावना होती हे कि ये मण्डल ऋग्वेद के मूल आधार थे जो पीछे 


की मिलावटों से आधुनिक रूप को प्राप्त हो गये । 


६२. अर्वाचीन मण्डल--मूल मण्डलों के साथ पीछे से सम्बद्ध मण्डलों 
में प्रथम मण्डल का उत्तराद्धं (सूक्त ५१ से अन्त तक) सव से पहले जोड़ा 
गया प्रतीत होता है। इस में नौ वर्ग है जो प्रत्येक अलग-अलग ऋषि की 
रचना हैं। इस भाग मे वंशमण्डलों की अन्तःसंघटना को अपनाया गया है| 


६३. मण्डल ८ प्रमूख रूप से कण्व वंशजों की रचना होने से वंशमण्डलों 
के सदृश है । परन्तु यह्‌ अग्नि के सूवतो से प्रारम्भ नहीं होती है। साथ ही इस में 
प्रगाथ छन्द का प्रचुर प्रयोग किया गया है। इस में सूक्तसंख्या सप्तम मण्डल 
से कम है। इस से प्रतीत होता है कि यह वंशमण्डलों के समुदाय का अंग 
नहीं था। सीमित साम्य के कारण यह अन्त में सब से पहले जोड़ा गया होगा। 


६४, प्रथम मण्डल का पूर्वाद्धे (सूक्त १-५०) अनेक अंशो में मण्डल 
८ के समान है । अधिकांश सूवतों के रचयिता काण्व क्रपि रहे प्रतीत होते 
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हैं। उन का प्रिय छन्द प्रगाथ भी यहाँ उपलव्ध होता है । दोनों संग्रही में 
बहुत से समान भाव और पदसमूह भी मिलते हूँ। इन दोनों सूक्तसमुदायों 
मे कोई-न-कोई भेद अवश्य रहा होगा । परन्तु अभी तक यह नहीं दिखाया 
जा सका है किये दोनों मूल भाग के आदि और अन्त में जोड़े जा कर 
अलग-अलग कंसे हो गये । 


६५. पहले आठ मण्डलों के एक सूत्र में बँध जाने पर मण्डल ९ भी 
जोड दिया गया। इस में समस्त सूक्त पावमान सोम के हँ । वंशमण्डलो 
में सोम का एक भी सुक्त नहीं है। प्रथम और अष्टम दोनों मण्डलों में मिला 
कर सोम देवता के सामान्य पक्ष के वर्णन करनेवाले केवल तीन ही सूक्त 
पाये जाते हैं। मण्डल ९ के सुक्तो के रचयिता वे ही ऋषि हे जो वंशमण्डल। 
के क्यों कि उस में वंशमण्डलों के ऋषियों के प्रिय धूवक मिलते हुँ । अतः यह 
माना जा सकता है कि प्रथम से अष्टम तक के सब मण्डलों से पवमान सोम के 
समस्त मन्त्र निकाल कर मण्डल ९ में १-८ मण्डलों की संहिता के अन्त में 
% रख दिये गये। इस प्रकार यह उद्गाता के लिए एक पृथक्‌ संहिता बन 
गयी । शेष भाग होता से सम्बन्धित रह गया । 


६६. मण्डल ९ की शैली और सुक्तो में गूढ़ आख्यानिक निर्देशों से ज्ञात 
होता है कि यह मण्डल पहले आठों के पीछे की रचना है । इस के कुछ 
सूक्त इतने ही प्राचीन हो सकते हैं जितना भारत-ईरानी काल से प्राप्त 
सोमयज्ञ । 


६७. इस मण्डल को दो भागों में रखा जा सकता है। प्रथम भाग 
(सूक्त १-६०) में सूकतों का संकलन मन्त्रों की घटती संख्या के अनुसार 
किया गया है। प्रथम सूक्त में दस मन्त्र हैँ और अन्तिम में कुल चार। 
दूसरे भाग (सूक्त ६१-११४) में यह क्रम नहीं मिळता है। इस म 
बहुत लम्बे-लम्बे सूक्त भी है, यथा--एक में ४८ और दूसरे म ५८ मन्त्र 
हैं। दोनों भागों में छन ही 8 है। मम भाग में केवल चार मन्त्र 
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को छोड़ कर शेष सव गायत्री छन्द में हैं, दूसरे भाग में अन्य छन्दों--जगती, 
त्रिष्ट्पू आदि के वगों का प्राधान्य है। 


६८. दशम मण्डल सब से अन्त में जोड़ा गया । इस की भाषा और विषयों 
से ज्ञात होता है कि यह शेप मण्डलों से पीछे की रचना है । इस के ऋषि शेप 
मण्डलों के ऋषियों से परिचित हैँ । इस के संहिता के अन्त में होने और सूक्तों 
की संख्या प्रथम मण्डल के सुक्तो के बरावर (अर्थात्‌-१९१) होने से यह 
सुव्यक्त है कि यह संहिता का परिशिष्ट है। इस के सूकतों की रचना अनेकों 
ऋषियों ने की है, जिन में कुछ ऋषि वे ही हैं जो अन्य मण्डलों में भी आये हैं 
परन्तु परम्परागत मन्त्रों का ऋषिवर्णन बहुत से सूकतों के सम्बन्ध में किसी 
मूल्य का नहीं है। 


६९. इस मण्डल का स्वरूप सामान्यतः अर्वाचीन होने पर भी इस में 
कुछ सूक्त इतने ही प्राचीन और काव्यमय हैं जितने सामान्य रूप से अन्य 
मण्डलों के । इन सूक्तों को इस मण्डल में इस लिए स्थान मिला हो सकता है 
कि शेष मण्डलों के संकलन के समय वे किसी कारण से उन में सम्मिलित न 
किये जा सके । 


७०. इस दशम मण्डल की भाषा में प्राचीन रूपों और पदों का प्रयोग 
क्षीण हो रहा है और नये पद और अर्थो का विकास हो रहा है। 


७१. विषय की दृष्टि से इस मण्डल में अमूत भावों, दार्शनिक विवेचनों 
और अथर्ववेद के क्षेत्र से सम्बन्धित जादू-टोने आदि की प्रवृत्ति और वर्णन 
प्रमुख हैं । 


७२. परन्तु ऋग्वेद के विभाजन की ये युक्तियाँ पूर्णतः सबल नहीं । 
इन का प्रमुख आधार सर्वानुक्रमणियो में वणित मन्त्रों से सम्बन्धित और 
बहुधा मन्त्रों में प्रयुक्त तथाकथित ऋषिनामों को उन का रचयिता लाना 
यह मान्यता निर्जान्त और निविवाद नहीं । ये ऋषिनाम रचयिताओं के 
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नहीं हूँ, प्रत्यृत उन-उन सूवतों के अर्था की प्रकाशक संज्ञाएं ह। जव ऋषि 
और उन के वंश ही नहीं रहे तब वंशमण्डलों और प्राचीन और अर्वाचीन 
ऋषियों के अनुसार मण्डलों के पौर्वापर्यं या सूक्तो के वर्गीकरण की कल्पना 
का प्रसंग ही नहीं रहता । 


७३. वंशमण्डलों में और अन्य मण्डलों में देवताओं के सूक्‍्तवर्गो में भेद 
भी आपाततः ही है। ऋग्वेद का देवतावाद 'एकं सत्‌ का विस्तार है । 
वहाँ अग्नि और इन्द्र तथा अन्य देवताओं में मूलतः भेद नहीं ह का । वाह्य दृष्टि 
(आधिभौतिक और आधिदैविक) से अग्नि एक अग्नि नहीं, वह विविध 
विषयों की समान गणों के आधार पर एक परिभाषा है । यही इन्द्र आदि 
पदों की स्थिति है (४ वैसे भी देवताओं के आधार पर वर्गीकरण में भी कुछ 
अपवाद हैँ। मण्डल २ में सूक्त ३ में कई देवताओं के मन्त्र हैं। इसी प्रकार 
त्र ३।२ वैश्वानर अग्नि का ३।४,८ आदि बहुदेवताक हैं। क. २ ३३ 
इन्द्रसूक्त नहीं है। क. ४।३।१ रुद्र का है, अग्नि का नहीं, क. ४१८ १, 
५-७ वामदेव के है, इन्द्र के नहीं । ऐसी ही अव्यवस्था मण्डल ५,६ और ७ 
में पायी जाती है। 


७४. सूबतों के संकलन में वंशमण्डलों में भी सर्वत्र एक-सा नियम नहीं 
है। उदाहरण के लिए ऋ. ३३२७-२९ के अग्निवर्गीय सुक्तो में मन्त्रसंख्या 


ळा ह...“ न ननम 


४६. देखो सुधीर कुमार गुप्त--ऋग्वेद के ऋषि और उन का दशन, 
वेदवाणी ७।१-२, विकृतिवेदांक १९५८; सीयर्स औफ दी ऋग्वेद, | देयर 
मैसेज एण्ड फिलौसौफी तथा वेभाप० ४,५,६, १७ के ऋषि विषयक ह 
इस से ही श्री मैक्डोनल आदि विद्वानों के सर्वानुक्रमणियों के ऋषिवर्णन 
पर अविश्‍वास का वाद भी निराधार हो जाता है। ४७. इस देवतावाद 
के वर्णन के लिए देखो सुधीर कुमार गुप्त, महषि दयानन्द और देवता शब्द 
का अर्थ, ऋग्वेद का धर्म, वेभाप० ४,५,६,१७ के देवताविषयक अनुच्छेद । 
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क्रम से १५,६ और १६ है। ऋ. ४१५, ६।१५; १६ और ऋ. ७।१५-१७ 
आदि इस नियम के अपवाद है । स्वयं मण्डलो का क्रम भी मन्त्रसंख्या के 
अनुसार नहीं है । यथा मण्डल २ में ४३,३ में ६२,४ में ५८,५ में ८७, ६ में 
७५ और ७ में १०४ सूक्त हूं। 


७५. मण्डल ९ में प्रथम आठ मण्डलों के सोमसुक्तो का संग्रह मानना 
और साथ ही इसे पहले आठ मण्डलो के पीछे रचा हुआ मानना परस्पर 
विरोधी विचार हु । 


७६. दशम मण्डल और वंशमण्डलों में विषय और भाव की दृष्ट से 
न मौलिक भेद है, न बहुत अधिक । ऋग्वेद के पद विशिष्ट भावों की परि- 
चायिका परिभाषाएं हे जिन के ठीक-ठीक भाव को जानने की समस्या आज 
विह्ृद्वगं के सामने है । इस रचना में विष्णु और इन्द्र सूक्तो की टिप्पणियों 

यह सुव्यक्त हो जायगा कि ये सूक्त भी दार्शनिक विचारों से ओतप्रोत हैं! 
ऋ. ४।४२।४,६ आदि में ऋ. १०।१२५ के वाक्सुक्त की शैली ही अपनायी 
गयी है। प्रतीयमान जादू-टोने आदि के सदृश विषय यत्र-तत्र ऋग्वेद में 
अन्यत्र भी मिल जाते हुँ। 


७७. भाषा के आधार पर पौर्वापर्यं निश्चय करना सम्भव नहीं! 
कतिपय व्याकरण के रूप जो दशम मण्डल में प्रचुर है और अर्वाचीन माने 
जाते है वंशमण्डलों में भी मिलते हैँ। पदप्रयोग विषयानुकूल करने में ही 
अर्थ-सम्पत्ति सिद्ध होती है 


७८. अतः ऋग्वेद में मण्डलों या उन के अंशों में पौर्वापर्य का निर्णय 
उपलब्ध सामग्री के आधार पर करना संभव नहीं। हो सकता है समस्त 


संहिता का संकलन किसी एक ही व्यक्ति ने किया हो और विभिन्न दृष्टियों 
से सूक्तों की संघटना की हो । 
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ऋग्वेद की भाषा 


७९. ऋग्वेद की भाषा आधुनिक लौकिक संस्कृत भाषा का प्राचीनतम 
रूप है जो पाणिनि के नियमों में जकडी जा कर आधुनिक रूप को प्राप्त हो 
गयी है। इस में लौकिक संस्कृत की अपेक्षा रूपसम्पत्‌ बहुत अधिक है। 
संज्ञाओं और सर्वनामों के विभक्तियो में रूपों की प्रचुरता है। इस में शतु 
शानच्‌ और कत्वान्त पदों के रूप अनेकविध है । क्रियापदों में यह रूप समृद्धि 
सविशेष लक्षित होती है क्यों कि ऋग्वेद में लेट्‌ का प्रचुर प्रयोग हुआ है। 
यह लोकभापा में विल्कुल भी नहीं है। ऋग्वेद में तुमुत्‌ के लिए लगभग 
एक दर्जन प्रत्यय हैं जिन में से लोकभापा में केवल एक तुमुन्‌ ही शेष बचा है। 


८०. ऋग्वेद की भाषा में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों का प्रयोग 
किया जाता है। यह स्वर संगीतात्मक हैं और कण्ठध्वनि के आरोहावरोह 
पर निर्भर हैं। लौकिक भाषा में ये स्वर नहीं लगाये जाते हैं। वहाँ स्वर 
अब परिमाणात्मक रह गया है, ध्वन्यात्मक नहीं है। इस का भाषा विज्ञान 
में कोई मूल्य नहीं है, जव कि वैदिक स्वर भाषाविज्ञान में और शब्दो का अर्थ 
करने में महान्‌ सहायक है। | 

८१. ऋग्वेद की सन्धि लौकिक सन्धि से अधिक स्वाभाविक और 
प्राचीनतर है। पदान्त न्‌ और च, छ या त, थ के वीच में शू या स्‌का आगम 
ऋग्वेद में अल्पतर है और ऐतिहासिक है, परन्तु लौकिक भाषा म यह आगम 
अनिवार्य हो गया है। पदान्त ए और ओ के पश्चात्‌ ऋग्वेद म अ बहुधा 
वना रहता है, पूर्व रूप नहीं होता है। लोक मे यह अ' नियमित रूप से पदान्त 
ए, ओ में एकरूप हो जाता है। 


ऋग्वेद में छन्दःप्रयोग 


८२. सम्पूर्ण ऋग्वेद पद्यात्मक है। प्रत्येक मन्त्र में सामान्यतः चार पाद 


होते है, परन्तु कुछ मन्त्र तीन पादों और पाँच पादों के भी हैं। कुछ ऋचाएँ 
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द्विपदा भी मानी गयी है यथा ऋ ५।२४।१। परन्तु एसे स्थानों पर दो-दो 
मंत्रों को मिला कर एकवत्‌ भी माना गया है । ऋग्वेद में और आगे सर्वत्र 
पाद (श०--एक-चौथाई भाग) छन्दों की इकाई है । इन पादों में बहुधा आठ 
ग्यारह या वारह वर्ण (एक वार में बोला जाने वाला स्वर या स्वरसहित 
व्यञ्जन) होते हैं। सामान्यतः मन्त्र के सव पाद एक समान होते हैं, परन्तु 
कुछ विरल प्रयुक्त छन्दो में विभिन्न परिमाण के पादों का सम्मिश्रण पाया 
जाता है। ऋग्वेद में लगभग पन्द्रह छन्दों का प्रयोग पाया जाता है।“ 

न में से सात छन्दों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। इन में भी त्रिष्टभ 
गायत्री और जगती प्रमुख हे और ऋग्वेद के लगभग दो-तिहाई भाग में 
प्रयुक्त हुए हैं। त्रिष्टुभ्‌ में ग्यारह-ग्यारह वर्णों के चार पाद, गायत्री में आठ- 
आठ वर्णो के तीन पाद और जगती में वारह-वारह वणो के चार पाद होते 
हुँ। प्रत्येक छन्द मे चार-चार वर्ण बढ़ाने से अन्य छन्द बन जाता है। कई 
बार छन्दों मं वर्ण-संख्या कम पड़ जाती है। उस अवस्था मे सन्धिच्छेद कर के 
अक्षरसंख्या पूरी की जाती है। यथा विष्णोर्न क वीर्याणि प्र वोचम्‌ में 
वीर्याणि को वीरि आणि पढ़ने से छन्द की पूर्ति की जाती है। ऋग्वेदप्राति- 
शाख्य के मत में अर्थ के अनुसार सन्धिच्छेद और पादों को आगे-पीछे कर के 
मन्त्रों के छन्दों को बदला भी जा सकता है। 


८३. वेदिक छन्दों म॑ परिमाणात्मक लय पायी जाती है जिस मं लघु 
और गुरु का बारी-बारी से प्रयोग किया गया है। पाद के अन्तिम चार या 
पाँच वर्णों का क्रम नियमित हे । ग्यारह, वारह तथा अधिक वर्णों वाले पादों 


४८. इस कथन में छन्दों के अवान्तर भेदों, प्राजापत्य, दैव और धासुर 
छन्दों के विभागों को सम्मिलित नहीं किया गया है । भ्रातिशाख्य के एवंविध 
छन्दोविस्तार का आधार मन्त्रों के अनेकविध अर्थ हैं। इस विस्तार में छन्दो- 
नामों को वेदार्थंज्ञापक संज्ञाए माना गया है। देखो वेभाप० १०।९-३१। 
४९. वही, १०।१४। 
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में यति भी होती है । डा० मँक्डोनल का विचार है कि इस प्रकार वैदिक छन्द 
अवैस्ता के छन्दों और लौकिक संस्कृत के छन्दो के वीच के ठहरते हैं क्यों कि 
अवैस्ता मैं केवल वर्णसंख्या होती है और लौकिक संस्कृत में उन का परिमाण 
भी नियत होता है। परन्तु इन दोनों ही प्रकार के छन्दों में वैदिक छन्दों की- 
सी अर्थानुसारी योजना का अभाव पाया जाता है । अतिच्छन्दस्‌, विच्छन्दसू, 
भूरिक्‌, विराट्‌ और निचत्‌ छन्दों के लक्षणों से ज्ञात होता है कि परम्परा 
वैदिक छन्दों में वर्णसंख्या पर ही विशेष बल देती है, वर्णपरिमाण पर नहीं । 


८४. सामान्यतः एक सूक्त में एक ही छन्द'के मन्त्र मिलते हैं। कई 
वार सूक्तसमाप्ति पर एक मन्त्र भिन्न छन्द में भी पाया जाता है । कुछ सूक्तों 
में दो या तीन-तीन मन्त्रों के जोड़े भी पाये जाते हैं। युग्म मन्त्रों में भिन्न- 
भिन्न छन्दों के दो मन्त्र एक साथ प्रयुक्त होते हैँ। इन्हें प्रगाथ कहते हे । 
मण्डल ८ में इन का बाहुल्य है । तीन मन्त्रों के जोड़ों-तुचों में तीनों मन्त्रों 
का छन्द एक ही होता है। बहुधा यह छन्द गायत्री होता है । 


ऋग्वेद का धर्म 


८५. आधुनिकों के मत में ऋग्वेद के धर्म में विभिन्न देवताओं की पूजा 
प्रधान है। ये देवता मुख्य रूप से प्राकृतिक दृश्यों की पुरुषविध कल्पनाएँ 
हैँ। वैदिक सूक्त इन्हीं देवताओं से की गई प्रार्थनाएँ हैँ। इन के साथ सोम 
और घी की आहुतियाँ देनी भीं अभीष्ट रही है । इस प्रकार यह धर्म बहुदेवता- 
वादी है और ऋग्वेद के कतिपय अर्वाचीनतम सुक्तो में विश्वदेवतावादी 

(विराड्वादी) लक्षित होता है। 


८६. ऋग्वेद में देवताओं की संख्या सामान्यतः ३३ बतायी गयी है। 
इन्हें तीन क्षेत्रों--पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक में विभक्त किया गया है हे 
प्रत्येक श्रेणी में ग्यारह-ग्यारह देवता हैं। इन में मरुत्‌ आदि संघ देवत 
की गणना नहीं की गयी है । 
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८७. देवताओं का जन्म भी हुआ है। उनका आदि है । परन्तु वे 
सव एक साथ उत्पन्न नहीं हुए। ऋग्वेद में प्राचीन देवताओं का उल्लेख 
आया है। कुछ देवताओं को अन्यों की सन्तति बताया गया हैं। सोम 
पी कर अथवा अग्नि और सविता से सोमपा कर देवता अमर बने हृ । अत 
पहले बे अमर नहीं--मत्य मानव थ। 


८८. देवताओं को पुरुषविध रूप में वणित किया गया है। उन के 
शरीर के अंगों का बहुशः वर्णन किया गया है । ये अंग विविध प्राकृतिक 
दृश्यों आदि के रूपकात्मक वर्णन हैं। उदाहरण के लिए सूर्यं की 
किरणें ही उस के हाथ हैं और अग्नि की ज्वालाएँ ही उस की जिह्वा और 
शरीर के अंग हँ । कुछ देवता, विशेषतः इन्द्र योधा के रूप में वणित किय 
गए हैँ। अग्नि और बृहस्पति आदि कतिपय देवता पुरोहित बताये गय ह । 
सव देवताओं के रथ है जिन्हें घोड़े खींचते हैं कुछ देवताओं के रथों को अज 
अथवा अन्य पशु चलाते है । इन वाहनों से देवता आकाश में से होते हुए 
यज्ञ पर आते हैं। देवताओं और मनुष्यों का प्रिय भोजन दूध, घी, अन्न, 
भेड़, बकरियों और ग्राम्य पशुओं का मांस है । ये वस्तुएँ देवताओं को यज्ञ 
में आहुति देकर भेंट दी जाती हैँ। यज्ञ में आहुत पदार्थों को अग्नि स्वर्ग 
में देवताओं तक पहुँचा देता है। देवता स्वयं भी यज्ञ वेदी पर विछी घास पर 
आ कर इन आहुतियों को ग्रहण करते हैं । देवताओं का इष्ट और मादक 
पेय पदार्थ सोमलता का रस है। विष्णु का उच्चतम पद-तीसरा द्युलोक- 
स्वर्गं देवताओं का निवास स्थान है । यहाँ वे सोमरस से तृप्त हो कर आनन्द 
का जीवन विताते हूँ । 


८९. देवताओं के गुण अनेकविध हैं। इन में सर्वप्रधान उन की शबित 
है। वे महान्‌ और परम शक्तिशाली हैं। वे प्रकृति को नियम में रखते हैं 
और पाप की गुप्त शक्तियों को नष्ट करते हैं । उन का शासन समस्त प्राणियों 
पर है। कोई उन के नियमों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। वे प्राणियों की 


आयू का मान करते हँ। मानव की कामनाए उन का कृपा से ही पण होती 
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हैं। देवता दयाल हे और मनष्यो को समृद्धि देते हैं। केवल एक रुद्र ही ऐसा 
देवता है जो उग्र स्वभाव है और हिसा की प्रवृत्ति भी रखता है। देवता सत्य 
हुँ। किसी को धोखा नहीं देते हँ। वे सच्चे और धामिको के रक्षक हैं 
परन्तु पाप और अपराध को क्षमा नहीं करते ह । 


९०. देवताओं का स्वरूप अभी पूरा विकसित नहीं हुआ है । अभी 
उन में से प्राकृतिक तत्त्वों का निराकरण नहीं किया गया हे। अतः उन का 
स्वरूप अनिश्चित और व्यक्तित्व से विहीन हैं। कई बार दो देवताओं की 
एक साथ स्तुति की जाती है और उन्हें समान गुणों से विभूषित किया जाता 
है। इन में से कुछ गूण तो एक देवता से ही सम्बन्ध रखते हैं और दूसरे के 
क्षेत्र से वाह्य होते हे । इस प्रकार समस्त देवताओं को समस्त गृणों से 
विभूषित करने की प्रवत्ति से एक दसरे से तादात्म्य को भावना सुगम हो 
गयी । ऋग्वेद के कतिपय अर्वाचीन मन्त्रों में यह भावना व्यक्त भी हुई 
परन्तु यह एकेश्वरवाद में कभी विकसित न हो सकी । एक सूक्त में अदिति 
और प्रजापति का समस्त देवताओं और प्रकृति से तादात्म्य बताया गया है। 


देवताओं का वर्गीकरण 


९१. समस्त देवताओं को तीन वर्गों में बाँठा जा सकता है--१. युस्था- 
नीय, २. अन्तरिक्षस्थानीय और पृथिवीस्थानीय । प्रथम वर्ग में यौः, 
वरुण, मित्र, सूर्य, सवितृ, पूषन्‌, अर्विनौ, उपस्‌ और रात्री आते हैं । इन्द्र, 
अपां नपात, रुद्र, मरुत्‌, वायु, पर्जन्य और आपः अन्तरिक्षस्थानीय देवता 
है तथा पृथिवी, अग्नि और सोम पृथिवीस्थानीय । 


प्रमुख देवता 


९२. ऋग्वेद में ये देवता बहुत प्रमुख हैं और अनेकों सूक्तों के देवता | 
हैं । वरुण ऋत का देवता है। वह पापियों को अपने पाश में बाँधता हैं। 
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मित्र, सूर्य, सवितृ और पूषन्‌ सूर्य के विभिन्न पक्ष हे। उपस्‌ उपाकाल की 
देवता है । यह प्रतिदिन आती है। पुरानी होते हुए भी सदा नयी है। इस के 
आने पर यज्ञ होते हैं। -यह सूर्य की पत्नी और पुत्री है। इन्द्र ऋग्वेद में यृद्ध 
का देवता है। यह वृत्र आदि राक्षसों का वध करता है और सात सिन्धुओं 
को मुक्‍त करता है । रुद्र सुखकारक भी है और पापियों को दण्ड देने वाला 
भी । यही आगे चल कर पौराणिक शिव में परिवर्तित हो गया है । संभवतः 
इस के वणंनों के मूल में त्र्यम्वक =नारिकेल का पुरुषविध रूप भी हो |“ 
अग्नि का भौतिक रूप ही प्रमुख रूप से वणित हुआ है। यह विद्युत्‌ और सूर्य 
के रूप में भी आती है। यह हृवियो को देवताओं के पास ले जाती है और 
यज्ञ का साधन है। सोम एक लता का रस है। जिसे पी कर इन्द्र असुरों को 
जीतता है और देवता अमर हो जाते है । 


अव्पस्तुत देवता 


९३. कुछ अल्पस्तुत देवता भी हैँ। त्रित विद्युत्‌ प्रतीत होता है। 
यह भारत-ईरानी काल का है। मातरिश्वा स्वगं से मनुष्यों के लिए अग्नि 
लाता हूँ। पार्थिव देवताओं में सिन्धु, विपाश्‌ और शुतुद्री आदि नदियाँ 
आती हूँ। इन में सरस्वती सर्वप्रमुख है और बहुधा वर्णित हुई है। ऋग्वेद 
के समस्त वणंनों में इस का नदीभाव कभी भी विस्मृत नहीं हुआ है। 


अमूत देवता 


९४. विचारों के विकास के साथ कतिपय अमूत देवताओं की भी. 
कल्पना की गयी । ऐसे कुछ देवता तो प्रमुख देवताओं के विशेषण मात्र हैं 
जो कालान्तर में देवता के रूप में कल्पित कर लिये गये। धाता पृथिवी, 
—— MES DIE 

५०. देखो सुधीरकुमार गुप्त, कोकोनट (त्र्यम्बक इन दी ऋग्वेद) 
इज दी ओरिजन औफ शिव कल्ट, आइओका० (सं. ) १९४८ । 
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लोक, चन्द्र और सूर्य को बनाता है। विधातृ, घत, ऋत और नेत का वर्णन 
अत्पात्यल्प ह। त्वष्टा का अनेक वार वर्णन हुआ है, परन्तु उस का कोई 
सूक्त नहीं है। वह देवशिल्पी है । उस ने इन्द्र का वजा और चमस बनाया 
€। वह सोम का रक्षक और सरण्यू का पिता है। प्रजापति संसार का 
रचयिता है। विश्वकमंन्‌ और हिरण्यगर्भ भी पहले विशेषण थे । 'कस्मै 
देवाय हविपा विधेम--किस देव की हम हवि से सेवा करें” से हिरण्यगर्भ 
के विशेषण से देवता रूप में विकसित होने का क्रम लक्षित होता है। वह- 
स्पति ही एसा देवता है जो ऋग्वेद के प्राचीन और अर्वाचीन दोनों भागों में 
पाया जाता है 


९५. अमूतं देवताओं के दूसरे वर्ग में भाववाचक संज्ञाओं से वने देवता 
आते हैँ। इन में मन्यु 'क्रोध', श्रद्धा, अनुमति “(देवों की) अनुकलता 
अरमति भक्ति, सूनृता, असुनीति और निऋति आते हे । मन्यू के दो सूक्त 
हूँ और श्रद्धा का एक। 


देबियाँ 


९६. एक अन्य अमूर्त देवता अदिति की ऋग्वेद में सवंत्र ही स्तुति 
मिळती है । इस का प्रमुख कमं भौतिक यन्त्रणाओं और नैतिक पापों से मुक्‍त 
` करना है। वह आदित्यों की जननी है। दिति का केवल तीन ही बार नाम 
आया है। 


९७. ऋग्वेद में देवियों का स्थान अति गौण है। इन में सवंप्रमुख उषा 
है। फिर सरस्वती का स्थान आता है । इस के दो सूक्त हैं। वाक्‌ का एक 
सूक्त है। पृथिवी, रात्री और अरण्यानी के भी एक-एक सूक्त हैं। देवताओं 
की पत्नियों अग्नायी, इन्द्राणी और वरुणानी आदि का व्यक्तित्व नगण्य हे । 
उन प्र 

न का कोई महत्त्व तीत नहीं 


होता | 
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युग्स देवता 


९८. ऋग्वेद के धमं की एक विशेषता युग्म देवता हैं। ये द्वन्द्व समास 
से व्यक्त किये गये हे । दोनों ही देवतानाम द्विवचन में प्रयुवत होते हैं और 
एक दूसरे के वाचक हूँ । इन में सब से अधिक स्तुति मित्रावरुणा की हुई है। 
द्यावापृथिवी का नाम बहुत अधिक प्रयुक्त हुआ है। यह जोड़ा भायोरोपीय 
युग का है। 


संघ देवता 


९९. देवताओं के कुछ अनिश्चित से समूह भी मिलते हैं। इन का 
किसी विशेष देवता से सम्बन्ध होता है। मरुतों का सम्बन्ध इन्द्र से है। 
इन की संख्या सर्वाधिक है। आदित्यों का नायक वरुण है। ये सदैव अदिति 
के साथ वर्णित किये गये हे । इन की संख्या सात है जो मार्तण्ड को गिनकर 
आठ हो जाती है। एक मन्त्र में इन में से छह का नाम आया है-मित्र, अर्यमन्‌, 
भग, वरुण, दक्ष, अंश। सम्भवतः सूर्य सातवाँ था। वसुओ का न व्यक्तित्व 
स्पष्ट है न उन की संख्या बतायी गयी है । इन का प्रमुख इन्द्र है । विश्वे देवा = 
की स्तुति बहुत से सुवतो में की गयी है । यद्यपि नाम से यह सब देवताओं का 
_द्योतक माळूम होता है परन्तु अनेक बार इन की स्तुति अन्य देवताओं यथा 
वसु और आदित्यो के साथ की गयी है । 


लघु देवता 


१००. ऊंचे और प्रमुख देवताओं के अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ छोटे 
देवता भी हुँ । इन में प्रमुख ऋभु हैं जिन के ग्यारह सूक्त हैं। ये अपने कौशल 
से ही देवता बने हैं। इन्हो ने त्वष्टा के एक चमस को चार बनाया । इन्हो ने 
अपने माता-पिता को पुन: जवान वनाया । इन के इन दोनों और अन्य तीन 

चमत्कारों के अनेकविधठ्माल्मात्क्सि ग्रे lection, Haridwar. 
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१०१. ऋग्वेद में अप्सराओं का भी बहुधा उल्लेख मिलता है। य 
गन्धर्वपत्नियाँ हैं। ये एक से अधिक हैँ, परन्तु नाम केवल उर्वशी का ही 
आया है। गन्धवं एक ही है जो अन्तरिक्ष में रहता है, दिव्य सोम की रक्षा 
करता है और जलों से सम्बन्धित है। 


रक्षक देवता 


१०२. कुछ देवता रक्षक स्तर के भी हैँ। वास्तोष्पति घरों का देवता 
है। वह घर में सुप्रवेश का दाता, रोगों को दूर करने वाला, रक्षक और 
समृद्धि देने वाला हे । क्षेत्रस्य पति पशु और घोड़े देता है और कुशलक्षेम 
का स्वामी है। सीता से खेती और समृद्ध कामनाएं प्रदान करने के लिए 
प्राथना की गयी है । 


पार्थिव वस्तु--देवता रूप सें 


१०३. प्रकृति के प्रमुख दृष्ट्यो के अतिरिक्त भूमि के विभिन्न स्वरूप 
और कृत्रिम पदार्थ भी देवता रूप में कल्पित किये गये हैं। इन मे पव॑तों को 
अन्य देवताओं या अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के साथ वर्णित किया गया है । 
ओषधियों का एक सूक्त है। ये रोगों को दूर करती हे । यज्ञ की वस्तुओं में 
यूप, बहि, द्वारो देवीः, ग्रावाणः, उखल और मुसल हुँ। ग्रावाणः अमर, 
अजर, यलोक से भी अधिक समर्थ और राक्षसो तथा नाश के अपहन्ता हे । 
वम, इषु, इषुधि, धनुष और ढोल की भी एक सूक्त में स्तुति की गयी है। 


असुर 


१०४, ऋग्वेद में वणित असुर दो प्रकार के हे--१. ऊंचे और शक्ति- 
शाली असुर देवताओं के आकाशीय शत्रु हे । इन्हें असुर बहुत कम कहा गया 
है। दास या दस्यु से इन्हें बहुधा पुकारा गया है। यह नाम सामान्यतः 
भारत के आदि निवासियों के माने जाते हैं। ऋग्वेद में देवासुर युद्ध नियमित 
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रूप से एक देवता और एक असुर में ही होता है यथा इन्द्र और वृत्र का 
संग्राम वृत्र का ही सर्वाधिक उल्लेख आया है । उस की माता दानु है। 
दसरा शक्तिशाली असुर बल है.। यह गौओं की अपधा (गुफा, वाड़ों) 
का ही पुरुषविध रूप है। यह इस अपधा की रक्षा करता है। अंगिरस आदि 
अपने सहायकों के साथ इन्द्र इस बाड़े से गायों को निकाळता है। इन्द्र के अन्य 
चत राक्षसों मे से अर्बुद एक दुष्ट हिंसक पशु है । इन्द्र इस की गौओ को छीन 
लेता है। विश्वरूप त्वष्टा का पुत्र है। इस के तीन सिर हँ। त्रित और इन्द्र 
इसे मार कर इस की गौओं को छीन लेते हैं। स्वर्भानु सूर्यं को निगलने वाला 
है। कुछ अन्य दास भी हुँ जिन्हें इन्द्र मारता है। राक्षसों का एक वर्ग- 
पणि इन्द्र का प्रमुख शत्रु है। इन्द्र सरमा (एक कुतिया) की सहायता से 
उन के स्थान को खोज कर उस से गौओं को छड़ाता है। 


१०५. दूसरे वर्ग मे पार्थिव राक्षस आते हूँ। ये मनुष्यों के शत्रु हैं। 
इन का सामान्य नाम रक्षस्‌ हूँ। इन का वर्णन सामान्यतः किसी देवता के 
साथ आता है। यह देवता इन राक्षसों का वध करता है। यातु और यातु- 
धान अनेक बार राक्षसों के साथ वणित हुए हैँ। संभवतः ये गुप्तचर हों। 
पिशाचों का ऋग्वेद में वर्णन विरल है । 


१०६. लगभग तीस सुक्तो में देवताओं की स्तुति आदि से भिन्न विषय 
मिलते हे । इन में से लगभग एक दर्जन सूक्तों में जादू और तान्त्रिक क्रियाओं 
का वर्णन है। ये अधिकांश रूप में दशममण्डल तक ही सीमित हँ। 
इन के विषय शकुत्त (२1४२-४३), विषापनयन (१।१९१), रोग की 
तिवृत्ति (१०।१६३), बच्चों के हिसक राक्षस के नाश (१०।१६२) 
शत्रुओं के लिए दुर्भावना (१०१६६) या सपल्नीमर्दन (१०।१४५) हैं। 
कुछ सूक्तो म आयुरक्षा (१०।५८, ६० ), निद्रा लाना (५५५) या सन्तति 


भाप्त करना (१०।१८३) का वर्णन है। एक सूक्त (७।१०३) में मण्ड्कों 
की स्तुति है जो वर्षा के लिए aa 
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ऋषि दयानन्द का मत 


१०७. इस के विपरीत ऋषि दयानन्द ने बड़े जोरदार शब्दों में इस 
वात की घोषणा की है कि ऋग्वेदीय धर्म एक ईश्वर की पूजा का विधा- 
यक है। अपने वेदभाष्यों में इन्हों ने अग्नि, सविता, ० इन्द्र, ५ और 
वरुण आदि पदों का 'परमात्मा' अर्थ किया है। अपने भाष्यों में आप ने 
कहीं भी यह भाव नहीं झलकने दिया है कि वेद में अग्नि देवता, सूर्य 
देवता, वर्षा देवता, आँधी देवता आदि किन्हीं देवताओं की सत्ता है। आप ने 
अग्नि और सूर्य का अर्थ क्रम से आग, और सूरज, अवश्य किया है 
परन्तु उन का अर्थ प्रकाश और गरमी पहुँचाने वाले आग और सूर्य ही हूँ। 
संसार में भिन्न २ ऐश्वर्यो की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को उन का समुचित प्रयोग 
करना चाहिए । उदाहरणतः भौतिक अग्नि के या बिजली के रूप में कलों 
म आग का प्रयोग अतुलनीय सम्पत्ति प्रदान कर सकता है।' सूर्य की किरणों 
का प्रयोग स्वास्थ्य, और रोगों से मुक्ति प्रदान कर सकता है और उस का 
कळों आदि में प्रयोग समृद्ध बना देता है ।” 
ee 

५१. सत्यार्थ प्रकाश (कलकत्ता) पृ० ११४, भूमिका पृ० ५४; ८३। 
1२. ऋ० १।७४।१; २; आदि । ५३.ऋ० १।२२।८। ५४. ऋ०।१।३।५। 
५५. ऋ० १।२५।३। ५६. ऋ० १।५०।३।५७ , ऋ० १२३।१७ ५८ ऋ० 
११२।७;८। ५९. ऋ० १।१२।१;७;८; इत्यादि। ६०. ऋ० १।२।६। 
इत्यादि । 


१९-१-१९५२ के ट्रिव्यून के अङ्क में पृ० ५, कालम ५ (नीचे) पर एक 
समाचार के अनुसार डा० पं० जवाहरलाल नेहरू ने १७-१-१९५२ को 
बनारस में एक सभा में भाषण देते हुए कहा था कि भारत में कुछ 
'जानिकों ने भोजन पकाने के लिए सूर्य की शक्ति के प्रयोग का उपाय 

निकाला. हे ओर पं० जी ने स्वयं इस प्रकार पके हुए भोजन का 
स्वाद चखा है | 
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१०८. ऊपर के लेखों से सुस्पष्ट है कि आधुनिक सम्प्रदाय का विचार 
है कि वेदों में अनेकों देवी-देवताओं की उपासना का विधान है. आचार्य 
मैक्समूलर के विचार में वैदिक धर्म हिनोथीयिस्टिक ( Henotheistie ) 
है। उन के मत से यद्यपि ऋग्वेद में अनेकों देवताओं को मान्यता दी गयी है 
तो भी प्रत्येक शेष अन्यो से स्वतन्त्र रूप में वणित किया गया है। पूजा या 
प्रार्थना के समय एकमात्र वह देवता ही भक्त के मन में उपस्थित होता है। 
कोई भी देवता अपने पद में ऊंचा या नीचा नहीं माना गया है। पूजा के समय 
प्रत्येक देवता को सत्य, परम और एकमात्र देवता' (१5 १ 1९४] divinity 
as supreme 20d ४0301९) ' के रूप में अनुभव किया जाता है।" 


१०९. प्रो० मेक्डोनल इस विशेषता को वैदिक कवियों की अतिश- 
योक्ति की प्रवृत्ति का परिचायक मानते हैं । 


११०. आपको यह बलात्‌ मानना पड़ा है कि वैदिक देवताओं का पुरुषा- 
कार परिच्छेदात्मक वर्णन और चरित्रगत व्यक्तित्व से हीन हैं। वे अभी 
किञ्चित्‌ मात्र ही विकसित हुए हैँ। उन के व्यावर्तक गुण बहुत कम हैं। 
परन्तु उन में कान्ति, शक्ति, परोपकारिता और बुद्धिमत्ता आदि बहुत से 
समान गुण पाये जाते हैँ। अनेकों बार एक देवता की विशेषताओं को दूसरे 
देवता में भी बताया गया है।इस से एक देवता के दूसरे देवता से तादात्म्य 
सम्बन्ध की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। यह प्रवृत्ति ऋग्वेद में बहुधा पायी जाती हैं 
(उदाहरणार्थ देखो ऋ० ५।३।१) । “अपि च-अग्निपूजक ब्राह्मणों की दृष्टि 


६१. देखो गुरुदत्त विदयार्थी, दी टर्मीनोलौजी आफ वेदाज एण्ड यूरो- 
पियन स्कालजे. पृ. ४९। 
६२. लैक्चर्ज़ आन दी साइन्स औफ रिलीजियन पू० १४१-१४२। 


६३. एन्शियेन्ट संस्कृत लिटेचर, प्‌ ० 
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में परम महत्त्वशाली देवता अग्नि के स्वरूप, पृथ्वी पर भिन्न-भिन्न अग्नियों 
के रूपों में उस की विविध अभिव्यक्तियों, विजली में प्राप्त अन्तरिक्षस्थ 
अग्नि तथा सूर्य में प्राप्त दिव्य अग्नि, उस के अन्य रूपों--जिन को वैदिक 
कवि पहेलियों में उल्लिखित करने की बड़ी रुचि रखते हुँ—पर रहस्यपूर्ण 
बिचार से यही प्रतीति होती है कि विभिन्न देवता एक ही दिव्य सत्ता के 
विविध रूप हैं। यह भाव ऋग्वेद के अर्वाचीन सूक्तों के अनेकों वाक्यों में 
पाया जाता है। ऐसे कथन बताते हैं कि ऋग्वेद काल की समाप्ति तक 
ऋषियों के वहुदेवतावाद में एकेश्‍वरवाद का पुट लग चुका था ।“ 


१११. श्री मैक्समूलर और श्री मैक्डोनल द्वारा दिये गये वैदिक धर्म : 
के विवरण की सामालोचनात्मक परीक्षा तथा विश्लेषण यह व्यक्त कर देते 
हुँ कि तथाकथित वैदिक देवताओं की कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं है। उन का 
एक-दूसरे से तादात्म्य है तथा उन में गुणों की समानता है। अतः ऋग्वेद 
के देवताओं के नाम एक ही दिव्यशक्ति परमात्मा के ही विविध नाम हे! 
वही शक्ति ऋषियों की भिन्न-भिन्न रुचियों तथा भिन्न-भिन्न परिस्थितियों 
के कारण इन विभिन्न नामों से आकारित की गयी है। इस तथ्य को इन दोनों 
विद्वानों ने समझ लिया है । अतः उन्हों ने घोषणा की है कि देवताओं की इस 
सारभूत एकता अथवा वैदिक धमं की एकेश्वरवादिता का ऋषियों द्वारा 
स्पष्ट उल्लेख शिष्ट सूक्तो की अपेक्षा अर्वाचीन हे । 


११२. ऋ० १॥ १६४ का दर्शन अङ्गिरा की तीसरी पीढ़ी में दीर्घतमा 
औचथ्य ने, ऋ० १०।११४ का अङ्गिरा की तीसरी पीढ़ी में वैरूप सधि ने, 
१६० ५।३।१ का भूम की तीसरी पीढ़ी में वसुश्रुत आत्रेय ने किया था। भूम 
का पुत्र, अत्रि अनेक बार अङ्गिरा की तीसरी पीढ़ी में भरद्वाज का समकालीन 
वणित किया गया है। अतः भूम अङ्गिरा की दूसरी पीढ़ी के बाद का नहीं 
हो सकता । यह सम्भव है कि वह अङ्गिरा का समकालीन ही हो। इस 


६४. हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, प्‌ ० ७० 
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प्रकार वसुश्रुत अङ्गिरा की चौथी पीढ़ी के बाद का नहीं हो सकता। अतः 
समस्त देवताओं की एकता के स्पष्ट रूप से सूचक और प्रख्यापक ये तीन 
सूक्त और उन के मन्त्र बहुत से उन सुक्तो से प्राचीनतर और कुछ के सम- 
कालीन हैँ जिन में प्राकृतिक दृश्यों के पुरुषाकार का वर्णन माना जाता है। 
अतः वैदिक धर्म न बहुदेवतावादी (?०1८।५६।८) हो सकता है न 
विशवदेवतावादी ( ?1॥९।५।८ ) और न तात्कालिक देवतावादी 
( Henotheistic ) । इस की एकेश्‍वरवादिता । 


“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि च सर्वाणि यद्‌ वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ 


आदि उपनिषद्‌ वाक्यों, वेदान्त सूत्र (१. १. ४) तथा अन्य ग्रन्थों 
में जोरदार शब्दों में प्रतिपादित की गयी हे । इन्द्र, वरुण और अग्नि आदि 
पद परमात्मा के ही भिन्न-भिन्न रूप है-इस तथ्य के घोषक मन्त्र चारों 
संहिताओं में विखरे पड़े हैं। इस सम्बन्ध में विश्वामित्र के पिता गाथी कौशिक 
द्वारा दृष्ट ऋ० ३।२०।३*, अंगिरा की चपाँवीं पीढ़ी के भृगु के गोद लिये 


६५. कठोप० २।१५; श्वेताश्वतरोप० ५।६ भी देखे । 

६६. ऋषि दयानन्द ने इस मन्त्र का विषय “विद्वांसः कथं वत्तेरन्‌' दिया है 
परन्तु उन का भाष्य बताता है कि यहाँ पर परमात्मा का वर्णन है। 
देव पद का हिन्दी अनुवाद अशुद्ध है। 'पृष्टबन्धो' के संस्कृत और 
हिन्दी अनुवाद में विषमता प्रतीत होती है। मेरी प्रवृत्ति भावार्थ 
की भावना के आधार पर हिन्दी अनुवाद को ही शुद्ध मानने की ओर 
है। प्रकरण के उपयोगी पद “भूरीणि अमृतस्य नाम' हँ । 

६७. इस मन्त्र का दयानन्द का व्याख्यान इस से भिन्न है। यह अनुवाद 


ग्रिप्फिय आदि आधुनिक विद्वानों का है, जो प्रकृत कथन को प्रमाणित 
कर रहा है। 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


नट 


Digitized By ९ 6 Gyaan Kosha 


हुए पोते गृत्समद हारा दृष्ट ऋ० २।१।३*, य० ३२1१; और अवे० १३।४ 
(१)।४;५ का विशेषतया उलेख किया जा सकता है। ऋग्वेद के दोनों 
मन्त्र ऋग्वेद काळ के प्राचीनतम युग के हूँ । 


११३. प्रो० बट्टी हाइमेन्न का विचार है कि प्रारम्भिक विचारक की 
दृष्टि को पदार्थों की एकता की अपेक्षा उन की विषमता ही अधिक प्रभावित 
करती है। वह प्राकृतिक दृश्यों में परम सत्ता का अनुमान नहीं कर सकता। 
ऋग्वेदीय धर्म यद्यपि कुछ विकसित हो चुका है तो भी उस में एक से अधिक 
देवता हैं। तथाकथित क्रग्वेदीय एकेशवरवादिता के मुख्य आधार ऋह० 
१।१६४।४६ में “दो, बल्कि तीन पद हैं जो विशेष रूप से हमारे मन में इस 
शिक्षा के लिए 'एकेश्वरवादी' परिभाषा कल्पित करने के औचित्य पर संशय 
उत्पन्न कर देते हूँ। प्रथम तो यहाँ पर देवता के किसी व्यक्तिगत रूप को 
नहीं वरन्‌ नपुंसक 'सदू एकम्‌' को वास्तविक आधार बनाया है। दूसरे हम 
इस वात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि यहाँ पर यह माना गया है कि यह 
मुख्य आधार (नपुंसक) अनेक रूपों (बहुधा) में व्यक्त हुआ माना गया है । 
चाहे कुछ भी हो इसी कथन के द्वारा ऋग्वेदीय धर्म की स्थिति में प्रारम्भिक 
एकेश्वरवाद की भावना व्यावतित हो जाती है ।“ 


११४. भाषार्वज्ञानिकों तथा भारतीय साहित्यशास्त्रयों ने यह माना 
है कि अपनी मातृभाषा के पदों को सीखते समय एक बालक पहले विषमता 
के स्थलों का व्यावर्तन कर के भिन्न-भिन्न पदार्थों के अन्तर्गत एकता के या 
समानता के सूत्रों को पकड़ता है। वह धीरे-धीरे ही दो पदार्थों के भेद को 
देख और समझ सकता है। इस लिए जब वह आग, सूर्य, दीपक अथवा अन्य 

प्रकाशमान वस्तु को देखता है तब वह्‌ उन सब के समान गुण- चमक 
पा प्रकाश--से ही प्रभावित होता है। जब वह एक गाय, घोड़े या भैस को 
2 क केन. मम महि 
३८, ऐनल्स औफ भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट अंक सं० २८, 
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देखता है तब वह उन के समान गुण चतुष्पादत्व से ही प्रभावित होता है। 
प्रत्येक अवस्था में वह समान गण वाले भिन्न-भिन्न पदार्थो को एक ही 
समझता है। 


११५. इसी प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में मानव ने अग्नि, सूर्य और तारे 
आदि सभी पदार्थो के समान गुणों का ही अवलोकन किया हो सकता है। 
अपने ज्ञान की प्रथम अवस्था में उस ने उन्हें नियत रूप से समान माना होगा। 
पीछे जैसे-जैसे उसका ज्ञान बढ़ा उस ने भिन्न-भिन्न पदार्थो में भेद किया होगा। 
इस प्रकार यह समानता ही है विषमता नहीं जिस ने मानव के चिन्तन की 
प्रथम अवस्था में उस के मन को ग्रहण किया हो सकता है। सभ्य और 
संस्कृत लोगों में भी जव दो पदार्थ किसी मनुष्य के सामने लाये जाते हैं तो 
उन की समानताएं तुरन्त ही उस के मन को आकर्षित कर लेती हैं। भेद का 
भाव क्रम से पीछे आता है और आयाससाध्य होता है। यह ठीक है कि अधि- 
कांश अवस्थाओं में यह आयास मनुष्य की अव्यक्त चेतना में होता है और 
इसी लिए प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले व्यक्ति को इस का सप्रयास ज्ञान नहीं 
होता है। अतः तथाकथित मूल-एकेश्‍वरवाद (71०7०६९५१) ही 
प्राचीनतम प्रारम्भिक धर्म की एकमात्र आधारभूत विशेषता हो सकती है। 


११६. ऋग्वेदकालीन मानव सभ्यता और संस्कृति के मार्ग पर बहुत 
दुर पहुच चुका था। उस ने मूल-एकेकवरवाद, विश्वदेवतावाद तथा वर्ह 
दवतावादों की अवस्थाओं को पार कर लिया था। उस ने प्रकृति के दृश्यों 
और पदार्थो की सारभूत एकता को मालम कर लिया था उस ने इस एकता के 
स्वरूप पर भी विचार कर लिया था। वह उसे न पुरिलङ्ग कह सकता था न 
स्त्रीलिग और न ही नपुंसक किंग । ऋ० १।१६४।४६ के 'सद्‌ एकम्‌, में 
नपुंसक लिङ्ग इसी अनुभव का परिचायक है। यह भाव ऋ० ८।३०।१ 
सवेताश्वतर उप० ४।३ और ५।१० में व्यक्त किया गया है। पानी और 


हवा के समान वह विभिन्न रूपों को धारण करता है। अतः वह प्रत्येक 


व्यक्ति को उस के अपने नार के अ मिताला प्रतीत होता है 
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इस लिए विभिन्न व्यक्ति उस का भिन्न-भिन्न ही वर्णन करते हैं। प्रो० हाइमेन्न 
को अनेक रूपों में अभिव्यक्ति' तथा भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न वर्णनों 
के परिच्छेदात्मक रूप को समझने में भ्रान्ति हुई है । मन्त्र में एसी कोई 
व्यञ्जना नहीं है जैसी श्री हाइमेन्न ने निकाली है। इस का यथार्थ भाव यही 
है कि परमात्मा एक, केवल एक ही है। ये मनुष्य ही हैं जो उस को भिन्न रूपों 
में वणित करते हे । 


११७. आधुनिक विद्वानों के ऋग्वेदीय धर्म के सम्बन्ध में विचारों का 
आधार उन की यह कल्पना ही है कि ऋग्वेद काल में मनुष्य अभी बहुत ही 
अविकसित अवस्था में था। इस कल्पना ने ही वेद और अन्य ग्रन्थों की 
प्राचीन साहित्यिक परम्परा की प्रभूत साक्षी को ठुकराया है। यही कल्पना 
वैदिक ग्रन्थों में एकान्ततः अविद्यामान देवताओं के नामों के अर्थ में अग्नि 
और सविता आदि के जाने के लिए उत्तरदायी हे। अतः इसे निराधार 
होने का कारण त्यागना, और दयानन्द के विचारों को यथार्थ मान कर ग्रहण 
करना ही उचित है। 
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ऋग्वेद में लौकिक सामग्री 


लौकिक सूक्त 


११८. मुश्किल से कोई बीस सूक्तों में लौकिक (-धर्मेतर) सामग्री 
मिलती है। इन से भारत की प्राचीनतम संस्कृति पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश 
प्राप्त होता है। इन में से एक विवाह सूक्त (१०1८५) है, पाँच सूक्त (१०। 
१४-१८) मृत्युविषयक हे । इन में से पहले चार में मृत्यु के देवताओं का वर्णन 
है और अन्तिम में शव के संस्कार के विषय में पर्याप्त सामग्री मिलती है। 


सवादस्रकत 


११९. ऋग्वेद में कतिपय पौराणिक संवाद सूक्त भी आये हैं। इनमें 
वक्ता दिव्य प्राणी हैँ (४६२; १०५१-५२; ८६; १०८) दो सूक्तों में 
मानव ही पात्र हँ। पुरुरवस्‌ और उवंशी सूक्त (१०।९५) में उवंशी के प्रेमी 
पुरुरवस्‌ के आत्मगत विचार हैं। इस में उस कहानी का प्राचीनतम रूप है 
जिस को कालिदास ने वित्रमोवंशीय में गुम्फित किया है । एक सूक्त (१०1१०) 
यम और यमी का संवाद है, जिन्हें सामान्यतः मानव जाति के आदि 
माता-पिता और परस्पर में भाई-बहन माना जाता है। ये संवादसुक्त 
आगे आने वाले नाटको का प्रारूप कहे जा सकते हि 
नन्््स्् NM 
६९. दस० ने इस में नियोग का वर्णन माना है। यमी उन के अनसार यम 

की बहन नहीं है, बल्कि कोई अन्य स्त्री है। 

७०. देखो को कुमार गुप्त, संस्कृत साहित्य का सुबोध इतिहास, १०। 

७-१३। 
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नीतिप्रक्त ७ 


१२०. ये संख्या में चार हैं। एक (१०1३४) में एक जुआरी का जुआ 
खेलने से विगडी हुई अपनी दशा का चित्रण है। एक (९११२) में मनुष्यों 
की लक्ष्मी के पीछे दौड़ एक (१०।७१) में वाणी की प्रशंसा, एक (१ 
११७) में शुभ कर्मों की सराहना के चित्रण मिलते है । 


पहेलियाँ 

१२१. दो सुक्तो में पहेलियाँ हैं। एक (८।२९) में नामों को छिपा 
कर विभिन्न देवताओं का वर्णन किया गया है। एक ५२ मन्त्रों के सूक्त 
(१।१६४) में अनेकों समस्याएँ रक्खी गयी हैं जिन में से अधिकांश को डा० 
मैक्डोनल सूर्य से सम्बन्धित बताते हैं। इन की भाषा रहस्यात्मक और प्रतीक 
रूप है। उदाहरण के लिए एक समान वृक्ष पर स्थित दो पक्षी ईश्वर और 
जीव है, और वृक्ष प्रकृति । 


सृष्टिसूकत 


१२२. लगभग आधे दर्जन सूक्तों में ईश्वर द्वारा सृष्टिरचना का वर्णन 
है। नासदीय सूक्त (१०।१२९) में सृष्टि से पहले सत्‌ और असत्‌ की 
सत्ता का निषेध कर अपने सामथ्य से विद्यमान एक सत्‌ का वर्णन किया 


गया है। उसी से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। 
दानस्तुतियाँ 

१२३. कुछ सूक्त और मन्त्रों में दानस्तुतियां. हे । ये अर्घ-एतिहासिक 
६।इन से वैदिक ऋषियों और उन के आश्रयदाताओं की वंशावलियों और 


उछ जातियों के नामों का पता मिलता है। ये अर्वाचीन हैं। इन में से अधि- 
र प्रथम, दशम हर हाव केत री व्रि भाग े,डूपुलन्य होती हे! 
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भौगोलिक सामग्री 


१२४. ऋग्वेद में वणित भौगोलिक परिस्थितियों, विशेष रूप से नदी 
सूक्त से आधुनिक विद्वान्‌ यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऋग्वेद की रचना के 
समय वैदिक आर्येजन पंजाव और पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर प्रान्तों के प्रदेश 
में रहते थे। वनस्पतियों और पशु-पक्षियों के निर्देश से भी यही निष्कपं 
निकलता है। 

१२५--परन्तु ऋग्वेद के ऋषि सरयू से परिचित थे । इस का उल्लेख 
चौथे, पाँचवें और दसवें मण्डल में एक-एक वार आया है। नदी सूक्त म 
वर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है । यह गंगा से प्रारम्भ होता है । 
अतः मन्त्र रचनाकाल में आर्य उत्तरप्रदेश के बहुत से भाग में अवश्य स्थित 
' थे। यदि पूर्व उद्धृत सी-१४ के अणुशक्ति के परीक्षण के निष्कर्षों को . 
स्वीकार किया जाए तो उस समय आर्यं मध्यप्रदेश में भी फैल चुके थ । यह 
अन्तिम निष्कर्ष अभी अध्येतव्य है। 


ऐतिहासिक सामग्री 


१२६--ऋग्वेद में प्राप्त एतिहासिक सामग्री से यह सुव्यक्त होता है 
कि आयं अभी भारत के आदि निवासियों से युद्ध में व्यस्त थे। वे अनेका 
विजय प्राप्त कर चुके थे और विजेता के रूप में आगे बढ़ रहे थे। यद्यपि 
वे अनेकों जनों में विभक्त थे परन्तु उन में धामिक और जातीय एकता की 
भावना प्रबल थी । वे यहाँ के निवासियों को यज्ञ न करने वाले, नास्तिक, 
कृष्ण वर्ण, अनार्य दास वर्ण कहते थे। 


१२७--परन्तु यह मत विचारणीय है। जैसा इस संग्रह में 2208 
में दिखाया गया है कृष्ण और दास वर्ण पारिभाषिक पद हैं और सृष्टि न 
पूर्व के” अन्धकार के द्योतक हैं। ऋग्वेद में दास हेय नहीं हैं वे आया! 


७१. देखो, उपर पाड, अतिकालता तो. की,तिथिति। 
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समान स्तर के ही प्राणी हैं । अतः इस समस्या पर पुनः नई दृष्टि से विचार 
आवश्यक है | 


सामाजिक अवस्था 


१२८--सुक्तो में इधर-उधर बिखरी हुई सामग्री से. तत्कालीन 
सामाजिक अवस्था पर काफी प्रकाश प्राप्त होता है। वंश में पिता सर्वोपरि 
होता था । कुटुम्ब ही समाज की इकाई और आधार थे । स्त्रियों को बहुत 
स्वतन्त्रता और सम्मान प्राप्त थे। बहुत से अपराधों का भी वर्णन मिळता 
है जिन में पशुओं की चोरी प्रमुख थी । ऋण लेने की प्रथा भी थी । इस का 
एक कारण जुआ खेलना भी था । वस्त्रों में एक उत्तरीय और एक अधोवस्त्र 
होते थे। ये भेड़ की ऊन से बनाए जाते थे। कड़े, नूपुर, हार और बालियाँ 
पहनी जाती थीं। लोग डाढ़ी-मूछ रखते थे। कुछ उन्हें मुंडवाते भी थे। 
भोजन सामग्री में दूध, घी, अन्न, सब्जियाँ और फल प्रमुख थे। आधुनिक 
कतिपय विद्वान्‌ मानते हैं कि जब यज्ञो में पशुओं की बलि दी जाती थी तभी 
आर्यं लोग मांस खाते थे। डा० मैक्डोनल का विचार है कि सामान्यतः 
यह मांस गौ का होता था क्यों कि यज्ञो में बैलों की ही बलि विशेष रूप से 
दी जाती थी । परन्तु यह विचार मान्य नहीं । वेद में कोई ऐसा स्थल नहीं 
जहाँ निविवाद रूप से ऐसी ध्वनि निकाली जा सके । पशुयज्ञ आलंकारिक 
है।^ हवन की सामग्री भी पशु है। 


१२९--दो प्रकार की शराव भी बनाई जाती थी। सोम यज्ञों में 


७२. देखो सुधीरकुमार गुप्त, ऋग्वेद में मांस भक्षण की समस्या, 
वेद सम्मेलन, खुरजा अधिवेशन (संक्षेप) तथा सीएसडी०, मीट ईटिग 
इन दी ऋग्वेद । 

७३. 

Mn 
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पिया जाता था, परन्तु किसी अन्न से निकाली हुई शराब-सुरा सामान्य 
अवसरों पर प्रयोग की जाती थी। परन्तु यह मत समीक्षणीय है। एक 
मन्त्र में (ऋ० १।११६।७) में सुरा शराब नहीं हो सकती यह अश्व के 
शफ से निकाली जाती है। शेष स्थलों पर इसे बुरी दृष्टि से देखा गया है 
(तु० कु० दुर्मदासो न सुरायाम्‌) । 


व्यवसाय 


१३०--भारतीय आर्यों की एक प्रमुख व्यापृति युद्ध थी। यह युद्ध 
पैदल भी होता था और रथ पर भी। परन्तु ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि 
घोड़ों पर चढ़ कर भी युद्ध किया जाता था। सामान्य शस्त्र बाण और 
धनुष थे। भाले ओर कुल्हाड़ी का भी प्रयोग किया जाता था । 


, १३१--जीवन का प्रधान आवार पशुपालन प्रतीत होता है । अनेक 
वार गौओ की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएँ की गई हैं। कृषि भी बहुत होती थी । 
खेतों में हल चलाए जाते थे। इन में बैल जोते जाते थे । अन्न दरांतियों से 
काटा जाता था और कूट कर साफ किया जाता था। 


१३२--हिसक वन्य पशुओं को जाल में पकड़ा जाता था या धनष । 


और वाण से मार दिया जाता था। इस में कुत्तों की भी सहायता ळी 
जाती थी । 


१३३--नौकाओं को पतवारों से खेया जाता था । नौका ही नदी 
तरण का प्रमुख साधन थी । वाणिज्य विनिमय द्वारा होता था जिस का 
साधन गाय थी । मेक्डोनल के विचार में कुछ व्यवसाय और शिल्प कलाएँ 
अविकसित खूप में थे। परन्तु ऋभुओं के रथ और चमस के निमार्ण, 
त्वष्टा और वृबु तक्षा के कार्यो की दृष्टि में यह कथन मान्य नहीं । 
रथकार और वढ़ई एक ही होते थे। लुहार लोहे को भट्टी पर पिघळाते 
के दर ह से धातु के वर्तन आदि बनाते प्रतिमा के चमड को 


angri 
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साफ करते थे । स्त्रियाँ घास या मूंज की चटाई बनाती थीं। वे सीती 
और बुनती भी थीं। 


मनोविनोद 


१३४--मनोविनोदों में रथों की दौड़ प्रमुख थी । सर्वप्रिय सामाजिक . 
विनोद यूत क्रीडा था । नाच अधिकतर स्त्रियों में प्रचलित था। लोग 
संगीत के प्रेमी थे । वे दुन्दुभि, वीणा और बाण का प्रयोग करते थे । गाने 
का भी उल्लेख मिलता है। 


ऋगेद का साहित्यिक मूल्यांकन 


१३५--सामान्य रूप से ऋग्वेद सरल शैली में लिखा गया है। इस में 
सामान्यतः समासों का अभाव है । जो समास हैं उन में दो से अधिक पद नहीं 
मिलते हैं । शब्दों का चुनाव कौशलपूर्ण है। समस्या-मन्त्रों को छोड़ कर 
सामान्यतः भाव-प्रकाशन में क्लिष्टता और दुरूहता नहीं है। शब्दों से 
खिलवाड़ भी लक्षित नहीं होती है। ग्रन्थ की प्राचीनता की दृष्टि से यह 
मानना पड़ेगा कि छन्दों की रचना में महान्‌ कौशल है और भाषा पर पूरा 
अविकार है। इस ग्रन्थ की रचना का लक्ष्य यज्ञं में मन्त्रों को प्रयुक्त 
करना था। उस काल में याज्ञिक रीतियाँ बहुत सरळ थीं। वे पर्याप्त 
विकसित हो चुकी थीं । अतः इसके मन्त्रं में बहुशः उपलब्ध याज्ञिक संकेतों 
ने इस काव्य के सौंदर्य को बिगाड़ दिया है। यह स्थिति अग्नि और सोम 
के सूक्तों में सविशेष परिलक्षित होती है। यहाँ पर मिथ्या कल्पनाओं 
और अस्पष्ट रहस्यमय कथनों का प्रबल प्रभाव है । देवताओं की स्तुतियों 
म बहुत सुन्दर और उदात्त कल्पनाऐ मिलती हैं। यद्यपि विभिन्न सूक्तों 
भे साहित्यिक गुणों में पर्याप्त भेद है, परन्तु सामान्यतः इस ग्रन्थ का 
साहित्यिक स्तर पर्याप्त ऊँचा है। 

१३६--उषस्‌ सूक्त ऋग्वेद के सुन्दरतम अंशो में से हैं। ये अन्य 
साहित्यो की घाभिक गीतियों से किसी अवस्था में अवर नहीं हैं। इच्द्रवृत्र 
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यद्ध के वर्णन में कतिपय चित्रमय रोचक वर्णन मिलते हैं। मरुत्सुक्तो में 
स्तनयित्नु, विद्युत्‌ और झंझावात के दृश्यों के वर्णन में ओजस्वी कल्पनाएँ 
पाई जाती हैं । वरुण के नैतिक शासन के विविध रूपों के वर्णन म॑ काव्य का 
उत्कृष्ट राग ओतप्रोत हैं। कुछ पौराणिक संवादसूक्त स्थिति को परम 
ललित भाषा में प्रस्तुत करते हैं यथा सरमा और पणियों तथा यम और 
यमी के संवादों में । अक्षसूक्त करुणकाव्य का सुन्दर रत्न है। एक सूक्त 
(१०1९८) में मृत्यु से सम्बन्धित भावों को प्रभावोत्पादक और गम्भीर 
सौंदर्यं से पूर्ण भाषा में व्यक्त किया गया है । नासदीय सुक्त से सुव्यक्त हो 
जाता है कि गूढ़ दाशेनिक भाव भी उत्तम काव्य का विषय बन सकते हैं । 


१३७--यद्यपि ऋग्वेद में पुनरावृत्ति बहुत है। वे ही शब्द और भाव 
पुनः पुनः आते हैं, परन्तु उस में” विरसता नहीं आने पाई है। 


१३८- आधुनिक वेदाध्ययन ऋग्वेद को साहित्यिक काव्य मानता 
हैँ। इस दृष्टि से यह मूल्यांकन ठीक है। परन्तु ऋग्वेद की भाषा शुद्ध 
साहित्यिक है, वह और कुछ नहीं, ऐसा मानना कठिन है। ऋग्वेद के पुन- 
रुक्त अंशों का व्यावर्तन शैली पर अध्ययन बताता है कि वैदिक पद कृत्रिम 
हैं, वे जान-बूझ कर रची गई परिभाषा हैं, जिन को सामान्य काव्य के पदों 
के सदृश मानना कदाचित्‌ पूर्णतः समीचीन न हो। परन्तु उन पदों की 
योजना इस विलक्षण ढंग से की गई है कि आपातत: मन्त्र काव्य के पद मालूम 
पड़ते हैं और उन में काव्य का महान्‌ आनन्द भी प्राप्त होता है । 


ऋगवेद को व्याख्यान पद्धति 


१३९--वेद की व्याख्यापद्धति की समस्या वैदिक काल में ही जन्म 
ले चुकी प्रतीत होती है । आधुनिक अध्ययन में यह मान कर चला जाता है 
कि वेद ऋषियों की इसी प्रकार की रचनाएँ हैं जिस प्रकार की रचनाएं 
कवियों के काव्य होते हैं। वे किसी एक अर्थ को लक्ष्य कर के लिखे गये । 
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अतः उन का एक ही अर्थ मिलना और होना चाहिए । परन्तु जब ब्राह्मणों पर 
दृष्टि डालते हैं तो वहाँ अग्नि, इन्द्र आदि पदों के अनेकविध अर्थ दिए गये हैं । 
इन अर्थो मे आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दृष्टियों के साथ- 
साथ ऐतिहासिक और नैरुकत आदि सिद्धान्तों का प्रयोग भी लक्षित होता है 
शांखायन आरण्यक में चित्र देवानाम्‌' मन्त्र के लगभग १३ दृष्ट्यो से 
अर्थो का उल्लेख किया है । निघण्टु में वदिक पदों का संकलन, विशेषत: 
पदनामों का संग्रह वेदाध्ययन में सहःयता पहुँचाने के लिए किया गया । 
निरुक्तकार ने बहुत से वेदार्थ के सम्प्रदायो-नैरुक्त, ऐतिहासिक, आख्यान 
समय, पूर्वे याज्ञिक, याज्ञिक, नैदान, पारित्राजक, आर्ष आदि का उल्लेख 
किया है । उन के मत भी दिए हैं और उन की आलोचना भी की है। साथ ही 
औपमन्यव, शाकटायन, शाकपूनि, स्थौलाष्ठीवि आदि अनेकों वेद व्याख्या- | 
ताओ के नाम और उन के मतों का निर्देश किया है। वहाँ कौत्स के नाम से 
मन्त्रो के अर्थहीन होने का विवाद प्रस्तुत कर मन्त्रों की सार्थकता और उन के 
अध्ययन की उपयोगिता बताई है । वेदार्थ करने के लिए यास्क, स्कन्द 
' और वेंकट माधव ने अपनी-अपनी दृष्टि से वेदार्थ करने के नियम भी दिये 
हैं। वेंकटमाधव ने तो वेदार्थ की समस्या को-स्पष्ट शब्दों में स्वीकार कर 
वेदार्थ का एक नया सम्प्रदाय--ऐतिहासिक-पौराणिक चलाया । 
१४०--पिछली शताब्दी में जब पश्चिमी विद्वानों को ऋग्वेद का 


परिचय मिला तो उन को उसे समझने में बड़ी कठिनता हुई। उससे पूर्व 
वे लौकिक संस्कृत से परिचित थ। परन्तु यह भाषा वेद की भाषा से साम्य 


रखते हुए भी उस से अनेक बातों में भिन्न है। सौभाग्य से उन्हें सायणाचार्य 
का वेदभाष्य मिल गया और उस की सहायता से ऋग्वेद का अध्ययन चालू 
हो गया। पहले तो विद्वानों ने समझा कि सायण ने परम्परा के अनुसार 
अर्थ दिए हैं। अतः विल्सन आदि ने उस के आधार पर अपने अर्थ 
भस्तुत किए | | 
१४१--परन्तु शीघ्र ही इस धारणा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया उत्पन्न 
हुई। इस प्रतिक्रिया के प्रमुख नायक रौथ थे । इन्हो ने सायण के बहिष्कार : 
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का नारा लगाया । उन्हो ने दिखाया कि सायण और यास्क के अर्थ विश्वसनीय 
नहीं हैं क्यों कि उन का प्रमुख आधार व्याकरण की प्रक्रिया हे । सायण 
बदिक काल से बहुत दूर के युग में हुए । उन को अविच्छिन्न परम्परा नहीं 
मिली हो सकती । सायण ने यास्कीय निरुक्त को आधार और प्रमाण 
बनाकर अपना भाष्य रचा है, परन्तु बहुत से मन्त्रों के अर्थ में यास्क स्वयं 
निश्चयात्मक रूप से नहीं लिख सके हैं और इस कारण वहाँ एक-एक पद 
के कई-कई अर्थ भी दिए हैं जैसे जातवेदस्‌ के पाँच अर्थ। उस का कोई 
प्रामाणिक आधार नहीं था । उस ने बहुत से आचायाँ और वेदार्थ सम्प्रदायों 
को उद्धृत किया है जिन में परस्पर महान्‌ मतभेद लक्षित होता है । नासत्यौ 
का व्याख्यान और्णवाभ ने सत्य, असत्य नहीं', आग्रायण ने सत्य के प्रणेता' 
और स्वयं यास्क ने 'नासिका से उत्पन्न' किया है। जब यास्क सन्देह में होते 
हें तो वे निर्वचन का आश्रय लेते हैं। ,उन के व्याख्यान बहुधा कल्पनामात्र 
हैं। यह अवश्य है कि सायण की अपेक्षा यास्क के पास वेदव्याख्यान के 
अधिक अच्छे और विश्वस्त साधन रहे होंगे । 


१४२--सायण ने अपने भाष्यों में कई बार यास्क से भिन्न अर्थ किया 
है। इन दोनों में से एक ही शुद्ध हो सकता है। अतः या तो यास्क भूल 
करते हैं अथवा सायण ने परम्परा का उल्लंघन किया है। सायण ने एक ही 
प॒द के एक ही स्थान पर अथवा विभिन्न स्थलों पर एक दूसरे से भिन्न 
व्याख्यान दिए हे--यथा असुर 'दिव्य सत्ता' के अर्थ शत्रुओं का नाशक, 
शक्तिदायक, जीवन देनेवाला, अनिष्ट का नाशक, पुरोहित, प्राणहारक, 
जलप्रद, जल निकाल लेनेवाला' आदि दिए हैं। 


१४३--अतः सायण और यास्क ऋग्वेद के बहुत से पदों के विषय में 
निश्चित ज्ञान से वञ्चित थे । इस कारण उन अर्थों को सम्भावना, प्रकरण 
और समान वाक्यों से पुष्ट होने पर ही स्वीकार किया जा सकता है । 


3 प्रकार सायण और यास्क के अर्था का तिरस्कार और 
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बहिष्कार कर के भाषाविज्ञान के प्रवर्तक रीथ ने आलोचनात्मक शैली का 
प्रतिपादन किया । उन्हों ने प्रकरण, व्याकरण और निर्वचन की 
दृष्टि में रूप और भाव मे समान समस्त पदों की सूक्ष्म तुलना रूप अन्तः- 
साक्षी पर अर्थनिर्णय का मार्ग निकाला । इस में लौकिक संस्कृत से तुलना 
करते हुए वैदिक भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन और भाषाविज्ञान तथा 
अवैस्ता से प्राप्त सामग्री का प्रयोग स्वीकार किया । इस शेली के क्रियात्मक 
प्रयोग में रौथ ने भारतीय परम्परा की साक्षियों की उपेक्षा की और निर्वचन 


पर विशेष वल दिया है। 


१४५--रौथ की इस शैली के विरुद्ध भी एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। 
पिश्चल, गेल्डनर और सीग आदि ने वैदिक सूक्‍तों को विशुद्ध भारतीय 
माना और उन के अर्थ को प्रत्यखैदिक साहित्य और उस में वणित परम 
विकसित संस्कृति से सम्बद्ध किया । 


१४६--डा० मैक्डोनल लिखते हैं कि आधुनिक समालोचनात्मक 
वेदाध्यायी को केवल वही सामग्री उपलब्ध नहीं है जो परम्परागत शैली के 
पण्डित को सुलभ थी जिस पर वह शोध की तुलनात्मक और ऐतिहासिक शैली 
का प्रयोग कर सकता है, प्रत्युत आज उस के पास ऐसी बहुमूल्य सहायक 
सामग्री है जो प्राचीन परम्परा को उपलब्ध नहीं थी । यह्‌ सामग्री अवैस्ता, 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान, तुलनात्मक धर्म और पुराण (माइथोलौजी ) 
तथा नृवंशविद्या (ऐथ्नौलौजी) है । यह आशा की जाती हैं कि आलो- 
चनात्मक शैली और उपलब्ध समस्त सामग्री के निष्पक्ष प्रयोग से ऋग्वेद 
के अधिकांश भाग की अस्पष्टता और दुर्वोधता दूर हो जायेंगी। * 


१४७--यह नई शली कर्मप्रधान (औब्जैक्टिव) अभीष्ट है, परन्तु 
क्रियात्मक प्रयोग में यह व्यक्तित्व प्रधान है । वस्तुतः आधुनिक वेदाध्ययन 
न्न ८2 
७४. बैरी० पू० शक हळ 
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में व्यक्तित्व को कतिपय सीमाओं में खुली छुट्टी है। इस में वेदिक विषयों 
के व्याख्यान विद्वानों ने अपनी-अपनी भावनाओं के अनुरूप किए हें । डा० 
आर० एन० दाण्डेकर ने बहुत ठीक कहा है कि वेदाध्ययन में विद्वानों ने 
वेद की उत्पत्ति और स्वरूप के सम्बन्ध में धारणाओं के अनुरूप विभिन्न 
शैलियों का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए ए० बगंग्ने वेद और आख्यान 
में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध मानते हैं। अरविदघोष का विचार है कि वेद 5 
रहस्यवादी और प्रतीकात्मक रचना है। जे० हौवेर वेद का अर्थ अवैस्ता के 
रहस्यवादी और दाशेनिक व्याख्यान द्वारा करना चाहते हैं। आ० कु० 
स्वामी वेदाध्ययन में रहस्यवादी अध्ययन और संसा की रहस्यवादी 
रचनाओं का पूर्णज्ञान विशेष आवश्यक समझते हैं। वे इस अध्ययन में 
उपनिषदों का विशेष महत्त्व स्वीकार करते हैं। डा० वा० श० अग्रवाल 
अध्यात्मविद्या के अनुसार वेदार्थं करना चाहते हैं। डा० फतर्हासह ने 
दाशंभिक पृष्ठभूमि पर व्याख्यान किया है। 


१४८--तुलनात्मक भाषाविज्ञान विभिन्न भायो० भाषाओं में समान 
पदों की तुलना कर के उन के समान भावों का अध्ययन करता है और उन 
समान भावों को मूल अर्थं मान कर उन के आधार पर वेदार्थ करता है। 
उदाहरण के लिए सं० अग्नि, लैटिन इग्निस्‌, सं० वरुण और ग्रीक ओरेनोस्‌ 
के अर्थ क्रमशः आग और वरुण ही हो सकते हैं। परन्तु ये निष्कर्ष तभी 
यथार्थ और प्रामाणिक हो सकते हैं जब सब देशों और जातियों में एक सी 
अनुकूल प्राकृतिक, धामिक, सामाजिक, राजनैतिक, दार्शनिक--संक्षेप में 
सांस्कृतिक परिस्थितियों में भाषा का विकास हुआ हो। वह भाषा का 
विकास भी एक निश्चित स्तर पर निश्चित अवधि में निश्चित नियमों के 
अनुसार हुआ हो । अन्यथा भाषाविज्ञान के समस्त निष्कर्ष कल्पनामात्र 
रहँगे । यदि वे परम्परागत अथो को पुष्ट करते हैं तो ठीक, अन्यथा वे त्याज्य 
ही हैं। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। भाषाओं के विकास की भौतिक 


और सांस्कृतिक स्थितियाँ और गतियाँ समान नहीं हैं । शब्दों के अर्थो की 
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सम्पत्ति में हास और वृद्धि होते हैं। नये अर्थो का विशेष परिस्थितियों में 
शब्द के प्रयोग से पूर्व एक भाषा में विकास हो जाता है। दूसरी भाषा में 
वे परिस्थितियाँ उत्पन्न ही नहीं हुई, तो बह अर्थ वहाँ मिल ही नहीं सकता । 


१४९--भाषाविज्ञान का वेदार्थं विषय में प्रयोग भी बड़े अनुचित रूप 
में किया गया है । घ्रो० राजवाड़े और डा० प्राणनाथ का भाषा विज्ञान के 
आधार पर वेदमन्त्रों का अर्थं उपहासास्पद ही कहा जा सकता है । भाषा- 
विज्ञान के नियमों के आधार पर वेदमन्त्रों के मूलरूप के निर्माण का पादरी 
एस्टलर का प्रयास ठीक ऐसा ही है जैसा कि यह कहा जाए कि तुलसीदास 
और शेक्सपियर, कालिदास और गेटे आदि महाकवियों की भाषा में बहुत 
विकार आ गया है, उस को समझने के लिए उस का मूल स्वरूप निर्माण | 
करना आवश्यक है। 


१५०--वेद के पद परम कृत्रिम हैं। वे साहित्यिक नहीं। उन की 
परिभाषाएँ भाषाविज्ञान से नहीं सुलझ सकतीं । उदाहरण के लिए मृत्यु 
के अपैण्डिसाइटिस नामक रोग, क्षीर के फटे दूध का पानी, मण्डूक के प्राण, 
सिन्धु के धमनी, वरुण के क्लोम और सविता के यकृत्‌ अर्थ भाषाविज्ञान 
देने में असमर्थ रहा है । वेद में एक पद का एक ही अर्थ हो सकता है के 
भाषाविज्ञान के नियम ने बड़ी समस्याएं उत्पन्न की हैं। इस को समझने के 


लिए वृष पद के प्रयोगों पर दृष्टि डाली जा सकती है । 


१५१--डा० वूलनर के मत में भाषाविज्ञान से और तुलनात्मक शैली 
पर अर्थ करने के लिए ज्योतिष, भूगर्भ विद्या, मानवविज्ञान, प्रागितिहास, 
रोक साहित्य, पुरातत्त्व और भाषाशास्त्र के निष्कर्षो और उन के आधारों 
का साक्षात्‌ ज्ञान परम अनिवार्य बताया है । परन्तु प्रयोग में इस सिद्धान्त 
का स्थान नगण्य है। 


१५२--आधनिक शैली में भारतीय परम्परा की घोर उपेक्षा की जाती 


चे 
९। इस कारण मन्त्रों और पदों से असम्बद्ध भावों की उन में कल्पना की गई 
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है। वेद का इन्द्र ईरान का रुस्तम बना दिया गया है, इन्द्रसेना नल और 
दमयन्ती की पुत्री और शिइनदेवाः लिगपूजकों का नाम.।॥* 


१५३--डा० देशमुख ने दिखाया है कि अवेस्ता प्रत्यग्वैदिक ग्रंथ 
है। उस का कोई अंश अपरिवतित रूप में--मूलरूप में उपलब्ध नहीं है। 
पिछला ईरानी धमं वेद में उपलब्ध भारतीय-ईरानी धर्म से भिन्न है । अवेस्ता 
में इसी पिछले धर्म और अर्वाचीन सामग्री की प्रधानता है। अवेस्ता की 
भाषा में भी अन्तर आ गया है। वैदिक देव और असुर अवै० के दइव और 
अहुर से भिन्न ही कहे जा सकते हे । वेद में अवेस्ता के अहुरमज्दा के समान 
कोई देवता नहीं है। वहाँ बैदिक द्यौ: और वरुण: नहीं के बरावर हैं। 
अवेस्ता में कोई ऐसा वाक्य नहीं जो पूरा मन्त्र हो । भाषाविज्ञान के आधार 
पर विभिन्न कल्पनाओं को जन्म मिला है। जरथुष्ट्र जरदष्टि, जरद्‌- 
उष्ट्र, जरतू-त्वष्टा से सम्बद्ध किया गया है। वैसे भी अवेस्ता का अर्थ भी 


अनिश्चित प्रायः है । स्वयं अवेस्ता के अर्थ करने के लिए वेदाध्ययन आवश्यक 
माना गया हैं। 


१ \४--तुछनात्मक आख्यान, मानव और धर्म विज्ञानों का लक्ष्य 
सव घ्म म समानता और विषमताओं के कारणों की खोज करना है। 
हस्‌ स्‌ वैदार्थ गौण स्थान रखता है। साथ ही यहाँ वेद को किसी भावविशेष 
को खोजन के लिए पढ़ा और व्याख्यान किया जाता है। वह निष्पक्ष अध्ययन 
=-= 

५ = 

७५. देखो सीएसडी०, दी मैथड औफ इण्टरप्रैटेशन औफ दी 
वेदाज्ञ । 

; क । ७ यह पारसियों की धर्म पुस्तक है और उन को इसी प्रकार मान्य 
पह न्दुओ को वेद । यह ईरानी धर्म संस्थापक जरथुष्ट्र की रचना 
मानी जाती है। इस की भाषा वैदिक संस्कृत से मिलती-जुलती है। भावों 


मे भी CC 
दाना म महान्‌ साम्य प्रतिपादित किया गया है। 
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नहीं है। उदाहरण के लिए वैदिक ऋत और अर्त को एक मानना तथ्यों का 
तिरस्कार करना है। 


१५५--इतिहास और पुराण को भी “इतिहास-पुराणाम्यां वेदं 
समुपवृहयत्‌ । विभेत्यल्पश्चृताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥'* के लेख के आधार 
पर वेदार्थं में सहायक माना गया है। निरुक्त में इतिहास और आख्यान 
पद समानार्थक हैं। अथववेद में पुराण सृष्टिविद्या का द्योतक है। यदि 
इस पद्य में ये अर्थ अभीष्ट हैं, तब ठीक है। परन्तु सामान्यतः पुराण से १८ 
पुराण और इतिहास से उन में तथा अन्यत्र वर्णित लौकिक इतिहास समझा 
जाता है। उन से वेदार्थ असम्वद्ध और जटिल हो जाता है। उदाहरण के 
लिए ऋ० १।३१।११ में ऋषि हिरण्यस्तूप अपने से छे पीढ़ियों के पश्चात्‌ 
होने वाले आयु' का वर्णन करते है ।*“ आख्यानो की वैदिक पृष्ठभूमि से 
भी वेदार्थ में कोई सहायता नहीं मिलती है । हाँ, यह सम्भव है कि पौराणिक 
आस्यानों का भाव खोला जा सके।* 


१५६--पं० चन्द्रमणि पालीरत्न ने पाली भाषा की सहायता से वेदार्थ 
करने का सुझाव दिया है। परन्तु उन के समस्त उदाहुरणों में कोई ऐसा 
नहीं जो वेदार्थ पर कोई नवीन प्रकाश डालता हो । वस्तुतः यह भाषाविज्ञान 
के अन्तर्गत ही है। अतः इस के निष्कर्ष पोषक प्रमाण के रूप में परम 
सहायक हो सकते हैं ।” 
स्म MR NN 


७७. वसिष्ठ धमंसूत्र २७६ । 
७८. देखो सुधीरकुमार गुप्त--ऋग्वेद में इतिहास नहीं, ऋग्वेद का 
धम में संकलित । 
७९. हमारी मेघदूत की वैदिक पृष्ठभूमि और उस का सांस्कृतिक 
म कुछ पौराणिक आख्यानों का व्याख्यान किया गया है । 
८०. देखो चन्द्रमणि, वेदार्थ करने की विधि । 
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१५७. कुछ विद्वानों का विचार है कि वेदमंत्रों का प्रधान लक्ष्य यज्ञ 
में विनियोग है । अतः मूलतः उन का याज्ञिक व्याख्यान अभिप्रेत है । निरुक्त 
में भी ऐसे दो सम्प्रदायों--पूर्वे याज्ञिक और याज्ञिकों का निर्देश है । दोनों 
सम्प्रदायों में यह अन्तर स्पष्ट लक्षित होता है कि पूर्वे याज्ञिकों के व्याख्यानों 
में कर्मकाण्ड का पुट पर्याप्त कम है। अतः यज्ञ हवन आदि' वेदमंत्रों का 
प्रमुख विषय या लक्ष्य नहीं । वास्तव में वेद में यज्ञ पद बहुत व्यापक अर्थों 
में प्रयुक्त हुआ है । वह प्रत्येक कल्याणकारी ज्ञान, कर्म और भाव आदि 
का द्योतक है। 


१५८--ऋग्वेद के पुनरुक्त अंशो में वेदार्थ और ऋषियों की अभीष्ट 
वेदार्थशैली पर पुष्कल सामग्री मिलती है । इन अंशों में उपलब्ध पर्यायवाची 
पदों के समानार्थक होने का आधार निर्वचन हैं। वहाँ स्वतन्त्र रूप में भी 
कतिपय निर्वचन दिये गये हैं। ऋषि, देवता और छंदों के नाम साधारण 
पद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नहीं हैं। वहाँ समस्त देवों में एकता है । सर्वत्र 
एक सत्‌ की ही भावना पाई जाती है। शाखाओं में यह शैली अक्षुण्ण रूप 
में पाई जाती है । ब्राह्मण ग्रन्थों और निरुक्त में इस शैली का विस्तार और 
क्रियात्मक प्रयोग दिया गया है। उपनिषदों, पदपाठ, वेदांगों, अनु- 
क्रमणियों, छः दर्शनों और स्मूतियों में भी यही शली परिलक्षित होती है। 


१५९--परम्परा की अविच्छिन्नता भी एक विचित्र पद समूह है। 
आज भी रहस्यवादी कविताओं के भी एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। किस 
भावना को ले कर कवि ने रचना की है, यह बात समस्त पाठकों को ज्ञात नहीं 
होती है । इस का यह अर्थ नहीं कि अर्थ की परम्परा विच्छिन्न हो गई है। 
विभिन्न विद्वान्‌ अपनी-अपनी भावनाओं से अनुप्राणित हो कर अर्थ करते हैँ 
और इन अर्थों का विस्तार और प्रसार उन की शिष्य परम्परा से होता रहता 
है। कवि स्वयं व्याख्या नहीं करते हैं। यदि करते हैं तो श्रोताओं की ग्रहण 
और विस्तार शक्ति के अनुरूप काव्यार्थ का विकास और ह्लास होता रहता 
है। यही स्थिति प्राचीन साहित्य, विशेषतः ब्राह्मण ग्रन्थों और निरुक्त में 
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उपलब्ध वेद व्याख्यानों की है। वहाँ विभिन्न आचार्यों के विभिन्न दृष्टियों 
से अर्थ मिलते हैं। आदि से ही वेद को परम कृत्रिम रचना बनाया गया । 
उस की परिभाषा को उस से सम्बन्धित निकटतम साहित्य से ही 
जाना जा सकता है । उदाहरण के लिए हिरण्यपाणि:--ज्योतिमंय, 
नासत्यो = नासिकाप्रभवौ-- प्राण और अपान के भावों को ब्राह्मण 
ही स्पष्ट करते हैं। 

१६०--अतः वेदमंत्रो में प्राप्त वेदार्थ शैली--जिस का शाखा संहिताओं, 
ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों, निरुक्त, दर्शन, स्मृति, अनुक्रमणियों और 
वेदांगों में विस्तार किया गया है, तथा जो निर्वचन प्रधान है--ही अवलम्व-' 
नीय हे । शेष सब सामग्री पोषक प्रमाण के रूप में ही प्रयोज्य है। वेंकट 
माधव ने एक नई शैली--ऐतिहासिक-पौराणिक का सूत्रपात किया है । 
अतः इन के भाष्य का प्रयोग परम सावधानी की अपेक्षा रखता है। 


ह्मण ग्रन्थ 
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प्रस्तुत संग्रह के देवताओं का स्वरूप 


विष्णु का स्वरूप 


१६१--वेद की व्याख्यान शैली के अनुरूप विष्णु आदि देवताओं का 
स्वरूप भी बदल जाता है। ब्राह्मण ग्रन्थों ने विष्णु को यज्ञ, सोम अन्न, 
बीर्य, प्रादेशमात्र गर्भे, दिन और रात के बीच का समय, देवों में श्रेष्ठ, सब 
देवों का द्वाररक्षक, आशाओं (=दिशाओं) का पति, यज्ञ के दुरिष्ट का 
रक्षक, श्रोत्र, पुरुष और यूप आदि समझा है । दयानन्द सरस्वती इसे 
परमात्मा, महात्मा, मेधावी, अग्नि, विद्युत्‌, शिल्पविद्याव्यापनशील पुरुष, 
सूर्य, वायु, धन, जय, व्यान, सेनेश, धनञ्जय और हिरण्यगर्भ समझते हैं । 
सामान्यतः इसे १/विश्‌ व्याप्त होना से व्युत्पन्न किया जाता है ।? 


१६२--परन्तु आधुनिकों की दृष्टि एकदम भिन्न है। इस दृष्टि में 
ऋग्वेद में विष्णु का स्थान गौण है। इस की स्तुति केवल पाँच सूक्तों में की 
गई है। इस के पुरुपविध रूप और वर्णन भी अल्प हैं। वह तीन पद चलता 
हैं। वह विशालकाय युवा है, बच्चा नहीं है। इस का प्रमुख कर्म तीन 
पदक्रमण है। इसी कर्म के लिए उसे उरुक्रम (विस्तृत पदों वाला) और 
उरुगाय (दूरदेशगामी) कहा गया है। इन तीन चरणों से वह समस्त 
पाथिव लोकों को पार कर लेता है--'पार्थिवानि विममे रजांसि। इस के 
दो पद मानवों को दिखाई देते है, तीसरा उच्चतम पद पक्षियों के उड़ान 
और मनुष्यों की पहुँच के परे है। इस का परम पद द्युलोक में नेत्रवत्‌ जमा 
हुआ है। यह परम प्रकाशमान है--'परममवभाति भूरि'। यह पद उस का 
PM 4 ) 
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प्रिय निवास है--तदस्य प्रियमभि पाथ: । पुण्यात्माएँ और देवता यहाँ 
आनन्दमग्न रहते हे--'नरो यत्र देवयवो मदन्ति'। विष्णु के ये तीन 
पद सूर्य की तीनों लोकों--पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक में गति का वर्णन 
करते हैं । 


१६२ अ--विष्णु चक्र के समान अपने ९० घोड़ों (=दिनों) को 
उन के चार नामों (=चार ऋतुओं) के साथ घुमाता है। इस प्रकार 
वह वर्ष के ३६० दिनों का नियामक है। आदि में यह सूर्य की गति का ही 
पुरुषविध रूप रहा होगा। विष्णु इन पदों को जनहित के निमित्त चलता 
है। इन से मनुष्यों की स्थिति बनी रहती है और रहने के लिए पृथिवी 
रूप घर मिलता है। 


१६ ३--विष्णु के गौण रूपों में से प्रमुख कर्म उस की इन्द्र से मैत्री है। 
वह बहुधा इन्द्र की वृत्रवध में सहायता करता है। विष्णु सुक्तो में केवल 
इन्द्र ही निपात देवता है। एक सुक्त में दोनों की सम्मिलित स्तुति की 
गई हे। इन्द्र का सहायक होने के नाते विष्णु की इन्द्र के साथी मरुतों के 
साथ एक सूक्त में स्तुति की गई है। 


१६४--इस संग्रह में संकलित सुक्त में टिप्पणियों के अनुसार विष्णु 
सृष्टि के पहले भी विद्यमान 'एकं सत' है। वह सृष्टि रचना के लिए प्रकृति 
परमाणुओं को स्थूल और रजोगण प्रधान बनाता है--यः पार्थिवानि 
विममे रजांसि'। इन गतिशील बने हुए परमाणुओं को वह जीवात्मा के 
भम्पक में होता है--'यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थम्‌'। वह प्रकृति के सत्त्व, 
रजस्‌ और तमस्‌ गुणों से सब कुछ को व्याप्त कर देता है--विचक्रमाणस्त्े 
घौस्गाय”। तथा यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वविक्षियन्ति भुवनानि विश्वा । 
“है खोजने योग्य (मृगः), सौम्य (न भीमः), वाणीरूप (कुचरः) वह हृदयों 
कर के है (गिरिष्ठा:) । उस की प्राप्ति गुरु और उपदेशकों से ज्ञान प्राप्त 
जय हो सकती है--ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्यै . . . . .अत्राह तदु- 
शायस्य परमं पदमवभाति भूरि ॥' 
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इन्द्र का स्वरुप 


१६५- स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इन्द्र को परमेश्वर, सूर्य, वायु, 
विद्युदादिपरमैश्वयंयुक्त विद्वान्‌, विद्वान्‌ सभाध्यक्ष, जीव, राजा, सेनाध्यक्ष, 
ऐश्वयं प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला पुरुष, न्यायाधीश, शूरवीर, योधा, 
प्राण, दुष्ट शत्रुओं का नाशक, दुःखों का नाशक, अग्नि, स्तनयित्नु, पृथिवी 
पर राज्य देने वाला, ऐश्वर्य प्राप्ति, विद्युद्रचित शस्त्र आदि समझा है। 
ब्राह्मण ग्रंथों मे इसे तपन सूर्य, आदित्य, आकाश, वाक्‌, वायु, प्राण, हृदय, 
मन, यजमान, क्षत्र, अशनि, ब्रह्मा, प्रजापति, देवलोक, वीर्य, शिश्न, उद्गाता, 
और अश्व आदि कहा है। 


१६६--इस की व्युत्पत्तियाँ अनेकविध हैं। सव में १/इन्द्‌ धातु से 
व्युत्पत्ति ही अधिक आदरणीय है।९ 


१६७--आधुनिक दृष्टि से यह वीर देवता ऋग्वेद में सर्वप्रमुख हैं। 
इस के सूक्त सव से अधिक हैं। यह वैदिक आयौँ का राष्ट्रीय देवता है। 
यह सब देवताओं से अधिक पुरुषविध वर्णनों से युक्त किया गया है। 
आख्यानिक कल्पनाएँ भी इसी के सूक्तों में सर्वाधिक समृद्ध हैं। मूलतः 
यह्‌ घोर तूफानी वर्षा और गर्जन का देवता है। यह अन्धकार के राक्षस 
का हनन कर के जलों और प्रकाश की किरणों को मुक्त करता है। अपते 
गौण रूप में यह युद्ध का देवता है और आयो को अनायों से यद्ध में सहायता 
दे कर उन्हें विजय दिलाता है। डी 


१६८--उस के शारीरिक अंगों का बहुधा वर्णन किया गया है । सोम 
पीकर वह अपने जबडों और इमश्रु को गति देता है । उस के पेट का भी 
बहुधा वणन किया गया है। उसका रंग हरा (हरि) है। उस के बाल 
——— म कमी 
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और डाढी-मूछ भी हरे हैं। वह व्रवाहु और वज्रहस्त है। यह वज्र 
Le Dh वज्र > न्द्र 

विजली ही है। वज्र ही इन्द्र का एकमात्र आयुध है। इस वज्ज को त्वष्टा 

ने लोहे (आयस) का वनाया था । यह सुनहरी, तीक्ष्ण और अनेकों धाराओं 

वाला है । कभी-कभी इन्द्र को धनुष और बाण से युक्त भी कहा गया है। 

वह अंकुश भी रखता है। 


_ १६९--उस का रथ सुवर्णमय है। उस में दो घोड़े (हरि) जोते 
जाते हूँ। वह्‌ रथेष्ठा योधा है। ये रथ और घोड़े ऋभुओं ने बनाए थे । 
१७०--सोम इन्द्र का अभिमत पेय पदार्थ है। इस के वरावर और 
कोई देवता सोम नहीं पीता । इसी लिए यह सोमपा है। सोम उसे युद्धो के 
लिए उत्साह और शक्ति देता है। वृत्र को वध करने के लिए वह तीन कद्रू 
(=तालाव) सोम पी जाता है। एक सूक्त (१०।११९) में सोम की 
मस्ती में इन्द्र अपनी शक्ति और महिमा की उद्घोषणा करता है। 


१७१--वहुधा उसे उत्पन्न हुआ कहा गया है। दो सुक्तो में उस के 
जन्म का वर्णन किया गया है। उस का पिता द्यौः मालूम होता है। कुछ 
मन्त्रों में वह त्वष्टा प्रतीत होता है। अग्नि और पूषन्‌ इन्द्र के भाई हैं । 
उस की पत्नी इन्द्राणी है। मरुत्‌ इन्द्र के प्रमुख सहायक हैं। वह इसी लिए 
मरुत्वान्‌ इन्द्र कहलाता है। युग्मो में अग्नि, विष्णु, वायु, सोम, वरुण, 
बृहस्पति, पूषा और विष्णु के साथ इन्द्र की स्तुति की गई है। 


१७२--इन्द्र बृहदाकार है। वह दस गुना पृथिवी से भी अधिक बड़ा 
है। देवता और मनुष्य उस की सामर्थ्यं की सीमा को नहीं पहुँच पाते हैं। 
कोई देवता उस के समान नहीं है । इसी कारण उसे शक्र, शचीवान्‌, शचीपति 
और शतक्रतु कहा गया है। र 


१७३--सोमपान से समर्थ हो कर मरुतों के साथ वह अनावृष्टि के 
भमुख असुर वृत्र पर आक्रमण करता है। वृत्र को बहुधा अहि भी कहा 
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गया है। इस युद्ध के समय द्युलोक और पृथिवीलोक काँप उठते हैं। वह 
वत्र को वज्र से मार कर अप्सुजित्‌ कहलाता है । यह युद्ध पुनः पुनः होता है । 
इस के फलस्वरूप जल मुकत हो जाते हैं। ये जल बहुधा पार्थिव हैं। कभी- 
कभी आकाशस्थ और द्युलोकस्थ भी बताए गए हैं। बादल ही पर्वत, अद्रि 
या गिरि हैं जहाँ वृत्र रहता है। जलों को गौ भी कहा गया है और जल- 
युक्त बादलों को भी । बादलों को ही उत्स, कबन्ध और कोश कहा गया है। 
वे आकाशीय असुरों के पुर हे । ये पुर गतिशील हैं, शारदी, लोहे या पत्थर 
के बने हुए और ९०,९९ या १०० हैं। इन्द्र इन्हें नष्ट करता है। इन कर्मों 
के कारण वह पूभिद्‌ और वृत्रहन्‌ कहलाता है। 


१७४--वृत्रवध से प्रकाशप्राप्ति का भी सम्वन्ध बताया गया है। वृत्र 
को मार कर जलो को मुक्त कर के इन्द्र सूर्यं को आकाश में ऊंचा चमकाता 
है। अनेक वार वृत्र के युद्ध का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। केवल 


इन्द्रको प्रकाश लाने वाला ही कहा है । वह उपस्‌ और सूर्य को उत्पन्न करता 
है और इन से अन्धकार का अनावृत कर देता है। 


१७५- इन्द्र अनेकों महान्‌ सृष्टिकमों का सम्पादक भी है। वह 
चञ्चल पर्वेतो और पृथिवी को स्थिर करता है--'यः पृथिवीं व्यथमानाम- 
दृहंद्‌ यः पर्वतान्‌ प्रकुपितां अरम्णात्‌।' वह दृति के समान द्युलोक और 
पृथिवीलोक को पृथक्‌-पृथक्‌ धारण करता है। उस ने एक क्षण में असत्‌ 
को सत्‌ बना दिया। कई वार द्युलोक और पृथिवीलोक के पृथक्करण और 
धारण को वृत्रवध का परिणाम भी बताया गया है। 


१७६--योधा इन्द्र की बहुधा स्तुति करते हँ- “यं क्रन्दसी संयती 
विह्वयेते। समानं चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते।' वह्‌ आर्यवर्णं की 
रक्षा करता है।--आर्यं वर्णमावत्‌' और दास वर्ण को वशीभूत करता 
हे--दासं वर्णमधरं गुहाकः'। उस ने ५०.००० कृष्ण वर्णो का वध किया, 
दस्युओं को आर्यों के अधीन कर के उन्हें भूमि दी। 
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१७७--- चन्द्र भक्तों का रः और मित्र 5 ३ 
वति य: 5 शंसन्तं हक अकर और की गुर य: सुन्वन्तम- 
: ३ ` शशमानमूती' । वह उन्हें धन देता है--य: 


सुन्वते पचते वाजं दर्दोघ ।' इसी लिए वह मघवा है। 


be ८ वह उषस्‌ के रथ का भजक है। वह सूरय के घोड़ों को रोकने- 
बाला ह। वह साम को जीतता है। श्येन उसी के लिए स्वर्ग से सोम 
लाता है। 


१ ७९--ऋग्वेद में सुदास्‌. आदि के लिए पाथिव शत्रुओं से युद्ध करने की 
कथाएं भी इन्द्र से सम्बद्ध की गई हैं। 


१८०--इन्द्र के विशेष गुण प्राकृतिक जगत्‌ पर शासन और भौतिक 
उत्कष हैं। वह उत्साही, कर्मों में उग्र, दुर्धषं योधा, मानव जाति को खले 
मन से समृद्धि देने वाला है । साथ ही वह इन्द्रियासक्त और कुछ दृष्टियों से 
अनेतिक भी है। वह अत्यधिक खाने-पीने वाला है। अपने ही पिता त्वष्ट 
का वध करता है। वह वरुण से भिन्न स्वभाव का है। वरुण ऋग्वेद मे 
शान्ति, ऋत और ब्रतों का व्यवस्थापक ल्ली 


न १८१- इन्द्र प्राग्भारतीय है क्यों कि अवैस्ता में यह एक राक्षस है। 
वहाँ भी वेरेत्रध्न (--वृत्रहन्‌) विजय का देवता है यद्यपि वह इन्द्र से 
सम्बन्धित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत-ईरानी काल में वैदिक 
इन्द्र के अनुरूप एक वृत्रहन्ता देवता था। 


१८२--इस संग्रह के सूक्त म॑ इन्द्र विष्णु, और पुरुष के अनुरूप स्रष्टा 

और र्ता के रूप में वणित किया गया है। वह सृष्टि के पहले से विद्यमान 
` है। मनस्वी और अपनी सामर्थ्य से देवों को प्रकाश देने वाला है-- देव: देवान्‌ 
केतुना पर्यभूषत्‌'। वह सृष्टि के पहले के प्रकाश के अवरोधक अन्धकार 
को पष्ट कर के समस्त परमाणुओं में गति लाता है और सृष्टि रचना करता 
¬ येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहाकः । वह द्युलोक, 
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पथिवीलोक, जल आदि, चारों वर्णों और समस्त प्राणियों का शासक है। 
जो पापी और नास्तिक हैं उन्हें उन के पुण्यों के क्षय द्वारा धीरे-धीरे नष्ट 
करता है--'यः शश्वतो मह्येनो दधानानमन्यमानाञ्छर्वा जघान । वह हो 
वनस्पतियों को उगाता और बढ़ाता है--यो रौहिणमस्फुरद्‌ । 


पुरुष का स्वरूप 


१८३--यह पुरुष सूक्त का देवता है। यह सूक्त दार्शनिक है और 
सष्टिरचना विषयक छः सूक्तों में से एक है। इस में देवता सृष्टि-यज्ञ करते 
हैं। इस यज्ञ की सामग्री पुरुष स्वयं है । यहाँ सृष्टि को यज्ञ के रूप में कल्पित 
किया गया है जिस में पुरुष ही वलि का पशु है। उस के शरीर से काट 
गये अंग ब्रह्माण्ड के अंश बन जाते हैं। 


१८४--इस सूक्त के भाषा और विषय स्पष्ट इंगित करते हैं कि यह 
सूक्त अर्वाचीन है। इस को तीनों वेदों का ज्ञान है । यह उन का नाम लेता 
है और ऋग्वेद में पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख करता है। इस में 
घामिक दृष्टि भी प्राचीन भागों से भिन्न है। यह विराडइ्‌-वादी है-- पुरुष 
एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भव्यम्‌’ । 


१८५--इस संग्रह की टिप्पणियों के अनुसार 'पुरुष' बहुविध शक्तियों 

से युक्त है। वह धारक और ग्रसन शक्तियों से संसार में व्याप्त रहता हैं। 

. यह ब्रह्माण्ड उस का चतुर्थांश है । तीन चौथाई भाग अमर और मानव की 
पहुँच से बाहर है। पुरुष से विराट्‌ उत्पन्न होता है, परन्तु दोनों में श्रेष्ठ 
पुरुष ही रहता हे--विराजो अघि पूरुषः'। पुरुष सृष्टि की साधक 
दक्तियों--जीव और प्रकृति के द्वारा अपने को साधन बना कर सृष्टि करता 
है। उसी से सब पशु आदि भौतिक पदार्थ और ऋग्वेदादि ज्ञानमय पदार्थों 
की उत्पत्ति होती है । जब उस ने यह सृष्टि रची तो विभिन्न, शक्तियों के 
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वायु, अन्तरिक्ष, दयौः, भूमि और दिशः हो गये। इस यज्ञ में जो भावनाएं 


और शक्तियाँ थीं वे ही संसार की धारक और आनन्द का स्रोत हैं-- 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा- 

स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त 
यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ।।' 
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त्र० १।१९४-विष्णुसत्तम्‌ 


¢ ९ ~ ¢. 
ऋषि:-दीघंतमाः । देवता-विष्णुः । छन्दः-त्रिष्टुप । 
> 2 
सर+-धवतः | 
` संहितापाठः पदपाठः 
NC ना ~ ° ८५ 
१, विध्णोन्ु कं वीर्याणि प्र वोचं | बिष्णोः। चु | कम्‌ | बीर्याणि | प्र। 
पार्थानि विममे रजाँसि । | गवम्‌ यः। पार्थिवानि | विञ्ममे 
| । य , | रजाँसि। यः | अस्कभायत्‌ । उत्‌- 
` '्केभायदुत्तर सधस्थं | व्तरम्‌ । सघञ्स्थम्‌ । विड्चुक- 
प्रचक्र ~ | ~ 
नाणस्त्रधोरुगायः ॥ १॥ | माणः । त्रेघा । उरुऽगायः॥ १॥ 
माध्यम. 'विष्णोनुं कम?” इति षड-ऋचं पञ्चदशं सूक्तं दै्घतमसं 
र RE अतरानुक्रमणिका--“विष्णोः षड्‌ वैष्णवं हि” इति । अभिप्लवः 
गयो पु तृतीयसवने स्तोमवृद्धावच्छावाकस्य स्तोमातिशंसनार्थम्‌ इदमादि- 
परो विनियुक्तम्‌ । “स्तोमे वर्धमाने? इति खण्डे सूत्रितम्‌--“विष्णोरन कम्‌ इति 
| करे तिपिस्यच्छावाक??' ( आश्व श्रो० ७९ ) इति । तथा तृतीयसवने 
करा ' उत्तरोत्तरसंस्थोपगन्तव्या आतिरात्रात्‌ ततोऽप्यतिरिक्ते तदर्थमेव शस्र- 
क्र तस्यम्‌ । तनरेतदेव सूक्तम्‌ । “सोमातिरेके” इति खण्डे सूत्रितम्‌--“महाँ 
प्या कम्‌” ( आश्व० श्रौ० ६७) इति । आम्रिमार्तशस्ने आद्या 
भक । अथ यथेतम्‌ इति खण्डे सूत्रितम्‌--“विष्णोनु कं बीर्याणि प्र वोचं 
`  निजसो भानुमन्विहि? ( आश्व० भ्रौ० ५।२० ) इतिं ॥ 
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' हे नरा विष्णोव्यापनक्षीलस्य देवस्य वीयोणि बीरकसोणि नु कमति- 
शीघ्र प्रवोचम्‌ । प्रत्रवीसि । अत्र यद्यपि नुकमिति पदद्वर्यं तथापि, यास्क्रन 
“नवोत्तराणि पदानि? ( निघं० ३।१२ ) इत्युक्त्वात्‌, शाखान्तर एकत्वेन पाठा 
नु इत्येतस्मिन्नेवार्थ नु कमिति पदद्वयम्‌ । कानि तानीति तत्राह । यो विष्णु 
पार्थिवानि प्रथिवीसम्बन्धीनि रजासि रञ्जनात्सकानि क्षित्यादिळोकत्रया- 
भिमानीन्यभिवाय्वादित्यरूपाणि रजांसि विससे विशेषेण निमसे । अत्न); 
त्रयो लोका अपि प्रथिवीशब्दवाच्या:। तथा च मन्त्रान्तरम्‌, यादन्द्रामा अनः 
मस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थः” (क० १ । १०८ । ९) इति | 
ेततिरीयेऽपि-“योऽस्यां पथिव्यामस्यायुपा? इत्युपक्रम्य “यो द्वितीयस्यां तृतीवस्था 
पृथिब्याम्‌” ( तै० सं० १। २ । १२ । १) इति । तस्माह्लोकत्रयस्य दीश 
वाच्यत्वम्‌ । किञ्च यश्च विष्णुरुत्तरमुद्रततरमतिविस्तीण सधस्थं सहस्थान 
लोकत्रयाश्रयभूतमन्तरिक्षमस्कभायत्‌ तेषामाधारत्वेन स्तम्भितवान्‌ 
निर्मितबानित्यर्थः । अनेनान्तरिक्षाश्रितं लोकत्रयमपि सृष्टवानित्युकत 
भवति । यद्वा । यो विष्णु: पार्थिवानि प्रथिवीसम्बन्धीनि रजांसि प्रथिव्या 
अधस्तनसप्तलोकान्‌ विममे विविधं निर्मितवान्‌। रजःशब्दो छोकवाच) 2 
“लोका रजांस्युच्यन्ते? ( निइ० ४ | १९ ) इति यास्केनोक्तत्वात्‌ | ड 
यश्चोत्तरमुद्रततरमुत्तरभाविनं सधरथं सहस्थानं पुण्यक्कता सहानिवा 
योग्य भूरादिलोकसप्तकमस्कभायत्‌ स्कम्भितवान्‌ । सृष्टवा नित्यर्थः | 


स्कम्मेः स्तम्भुस्तुम्भु' इति विहितस्य इनः “छन्दसि शायजपि’ (पा० है | 
८४ ) इति व्यत्ययेन शायजादेशः । अथवा पार्थिवानि प्रथिवीनिमित्तकानि ८ 
रजांसि लोकान्‌, विममे । भूरादिलोकत्रयमित्यर्थः । भूस्यामुपार्जितकम 
भोगार्थत्वादितरलोक्रानां तत्कारणत्वम्‌। किद्न यश्चोत्तरमुत्कृष्टतर स 
लोकानामुपरिभूतम्‌ । अपुनरावृत्तेस्तस्योत्कृष्टत्वम्‌ । सधस्थसुपासका | 
'सहस्थानं सत्यलोकमस्कभायत्‌। स्कम्भितवान्‌ ध्रवं स्थापितवानित्य | 
कि कुन्‌ । त्रेधा विचक्रमाणखिप्रकारं स्वसृष्टान्‌ लोकान्‌ विविध क / 
माण: । विष्णोस्त्रेथा क्रमणम्‌ “इदं विष्णुविचक्रमे? ( त्र० १। २२। १९ || 
इत्यादिशुतिपु प्रसिद्धम्‌ । अत एवोरुगाय: उरुभिमहद भिर्गीयमानः । २ 
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परभूतं गीयमानो वा । य. एवं कृतवान्‌ ताइशस्य विष्णोबीयीणि प्र 
बोचम्‌ ॥ १ ॥ | 
. हिन्दी अनुवाद--(में ) [ बु कम्‌ ] पूर्ण रूप से (और उत्तमता के 
साथ) [ विष्णोः ] (उस ) ( व्यापक ) विष्णु ( नामक परमात्मा ) के 
] महत्त्वपूर्ण कमों की [ प्र वोचम्‌ ] घोषणा करता हूँ [ यः ] जिस ने 
Fl पार्थिवानि ] ( बिस्तृत ) शथिवी से सम्त्रन्धित [ रजांसि ] लोकों का [विममे] 
निमाण किया हे ( और ) .[ त्रेधा ] तीन प्रकार से. [ विचक्रमांणः ] वारम्वार | 
गति करने वाले [ उरुगायः ] दूर देश गामी (अर्थात्‌--सर्वव्यापक ) [यः] 
जिस ने [उत्तरम्‌ ] परे विद्यमान .( उत्तम सुखसाधक ) [ सधस्थम्‌ ] मिलन के 
स्थान को [ अस्कभायत्‌ ] स्थिर किया है। | । पु: 
| = अंक १ : विष्णों:--वैदिक विद्वानों ने इस पद्‌ की व्युत्पत्ति बिष्णु 
गीर बिषय में अपनी-अपनी विचारधाराओं के अनुरूप दी है । ओल्डे- 
चि २ विस्तृत उद्यम करने? के अर्थे में 'वि--स्नु से, न्कूमफील्ड “उच्चतम 
त “पर चढ्ने वाला? अर्थ में वि--स्नु ( सानु-चोटी से ) से और मैक्डोनल 
| / दा जड होना, व्यवसायी होना से व्युत्पन्न करते हैं | सायण ने «/बिझ 
| [लनर 5 रावण न लि ता व 
बिश ब ६६३ ) |. यासक ने नि० १२।१८ से बिष्णु को *बिषित? कह 
अह या विध १/ अश्‌ से व्युसन्न किया है। ऐया० (१४४) ने 
ह शि वि+९/ सि का रूप होने की कल्पना की है, परन्तु यास्क की 
| युतयो को | 
|" इसे व्याप्त 


| 


gre, 


| जा चढ़ना, उद्योगी होना आदि भी । अतः दस० की दूसरा | 
| "पमान प्रतीत होती है। . .. र्री 


1] 
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दत्‌, शिव्पविद्याव्यापनशील पुरुष, सूर्य, वायु, धन, जय, व्यान, सेनेश 
धनञ्जय और हिरण्यगर्भ अर्थ किए हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ, सोम, अन्न 
प्रादेशमात्र गर्म, दिन ओर रात के बीच का समय, देवों म श्रेष्ठ, सब देवता 
देवों का द्वाररक्षक, आशाओं (= दिशाओं) का पति, यज्ञ के दुरिष्ट का रक्षक, 
श्रोत्र, पुरुष, यूप आदि अर्थ पाए जाते हैं । 


९ 


51: 
२, चु कम्‌--सायण ने इस का अर्थ शीघ्र? और मेक्डोनल ने अत्र” किया 


है । यास्क ने नि० १। ४ में “नु? को वहुविध अर्था बाळा और नि० १।९ 
में कम्‌ को पदपूरण माना है। निघं० ३। १२ । २ में नुकम्‌ को सवपद्‌ $ 
अर्थ में उत्तरपद कहा गया है। यह नुकम्‌ पूर्वोक्त नि० १। ४ और १ ।१ 
'के नु और कम से स्वरभेद के कारण भिन्न है । प्रकृत मन्त्र में यही पाठ है। 
अतः पदकार का इन का एथक्करण और सायण आदि का अर्थ स्वर को ६१ 
में विचारणीय हैं । वेभाप० १३ | ३६ के अनुसार यह पद्‌ “सर्व? “उत्तर? आर 
पद्‌? के अर्थो का द्योतक है । अतः अनुवाद में पूर्णरूप से और उत्तमता के 
साथ? अर्थ ग्रहण किया गया है । दस ने नु” का सद्यः--तुरन्तः और कम 
का “एख? अर्थ किया है । परन्तु निघं० ३ । ६। २० में सुखवाचक कर 
उदात्त है, अनुदात्त नहीं । 

३. वीयाणि--यहाँ पर “या? में प्रतीयमान स्वतन्त्र स्वरित है। ४९६ 
की दृष्टि में इस का उचारण वीरि-आणि अभीष्ट है | सम्भवतः यह मूपा 
था और सन्धि से पहले यहाँ पर सामान्य स्वरित था । सन्धि होने पर उदी 
(रि ओर अनुदात्त आ? के एक हो जाने से यहाँ स्वतन्त्र स्त्रित दिखाई देने 
लगा | वेद्‌ म अधिकांश खतन्त्र खरित इस प्रकार के ही हैं । 


४. प्र वोचमू--प्र-- ५/ त्रू या\/ वच्‌ -- लळ उत्तम पु० एक व° भ्‌ ३ 
का लोप हो रहा है) आधुनिक परिभाषा में यह९/ बम्चू से इस्जर्व॥| 


( निश्रयद्योतक ) छङ है। भाषावैज्ञनिकों के मत में\/ वोच एक 
धावु है। 


उ 


क़ 
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३, प्रथिवी आदि तीनों लोकों के अभिमानी देवता-अग्नि वायु ओर आदित्य 
अभिप्रेत हैं, मेक्डोनल के विचार में “प्रथिवी और समीपस्थ वायुलोक और मही 
धर के विचार म॑ 'पाथव परमाणु । अगले पाद में “उत्तर सधस्थ? के हृदीकरण 
की दृष्टि में सायण का अर्थ स्वतः ही अप्रासंगिक हो जाता है । वायुळोक 
की योजना पार्थिव रजस्‌ ओर उत्तरसधस्थ से समान रूप में की जा 
करती है । 


(1 ) इस सूक्त में विष्णु के रूप में एकं सत्‌ (=ईस्र ) के सृष्टिक, 
उसके उपादानों, विष्णुलोक आदि का वर्णन है। अतः यहाँ पार्थिव रजस्‌? से प्रकृति 
क परमाणुआं के स्थूल ओर रजोगुणप्रधान हो जाने का उल्लेख है। तु. क. 
रजाजुप जन्मनि सच्चवृत्तये प्रजानां पालने? | (कादम्बरी १) | उत्तर (--उत्कृष्ट ) 
सधरथ से ( प्रकृति ) से सम्पक प्राप्त करने वाले जीव” का «वर्णन किया 


— ° AV so पि 


क ९. विममे--वि +९/ मा + छिट्‌ प्रथम पु० एक व० ) | १/मा धातु 
| का अथ नापना भी है ओर निर्माण करना भी । सायण आदि भारतीय विद्वान्‌ 
टप का अर्थ “निर्माण करना? लेते हैं । परन्तु आधुनिक विद्वान्‌ कतिपय ऐसे 
य की दृष्टि में जहाँ द्ुलोक और पृथिवीलोक में सूर्य के व्याप्त हो जाने का 

गन पाया जाता है। जैसे--इमामू ष्वासुरस्य श्रुतस्य महीं मायां वरुणस्य प्र वोचम्‌ 
| नेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सूर्येण ॥ ऋ०५।८५।५ इस का 
[| ५ मापना करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में इस के अर्थ 'अभ्यवतनोति--विस्तार 
ने. रिता है? से भी यही अर्थ प्राप्त होता दै । श्री पीटरसन ने लिखा है कि मन्त्र 
ग के पदों “विममे त्रिभिरित्पदेभिः में बिष्णु के तीन पदों से “सधस्थ? का 
माण संभव नहीं | परन्तु यह कठिनता सूर्य के तीन आक्रमणों एथिवी, अन्तरिक्ष 
चुलोक की दृष्टि में आती है । त्रिभिः पदेमिः का सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ 

पर यह समस्या समास हो जाती है । 

| स क अस्कभायत्‌-वेद में बहुधा पदान्त ए ओके पश्चात्‌ “अ? को पूव- 
॥ हग होता हे | पीछे के साहित्य और भाषा में यह पररूप क्रमशः नियत 


है। पूवरूप के इस अभाव को बहुधा मन्त्रों की प्राचीनता का द्योतक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
१ 


नद 
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और पूर्वरूप वाले प्रयोगों को अर्वाचीनता का द्योतक माना जाता हे । परत ८ 
दोनों ही प्रकार के प्रयोग अनेक बार वंशमण्डलों मं भी साथ-सा॥ 
पाए जाते हैं । 

८, अस्कभायत्‌--९/ स्कमू + लङ्‌ प्रथम पु० एक व° । 

९, उत्तरम्‌- पदकार ने इसे उत5तरम माना है। इस से ज्ञात होता 
कि उपसर्ग भी संज्ञा और विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते थे, अन्यथा उत्‌ के 
साथ तरप और तमप्‌ का प्रयोग सम्भव नहीं था। वेभाप० ४२१-२०, ६1९७) का 
बैको० ३०९-३१०, निधं० के ऐकपदिक में उपसगा और निपातों का पाठ द 
और उस पर वेमाप० ३०।२७-२८ भी देखें । जि 

(1) श० ८।६।३।२३ और ९।२।३।३५ में उत्तरं सधस्थम्‌ का अर्थ था: 
दिया है । सा० ने इसे (१) अतिबिस्तीणं अन्तरिक्ष, (२) पुण्यशीलो क एक 
साथ रहने योग्य भूः आदि सात लोक, (३) सत्यलोक का द्योतक मानां है | 
श्री मेक्डोनल ने इस मन्त्र में जगत्‌ के दो विभागों का वर्णन मान कर इस का ४ 
अर्थ 'खर्गलोकः किया है। आकाश के धारण की क्रिया को सवितू; अगि भार | 

अन्य देवताओं से भी सम्बद्ध किया गया है । 
(1) इस मन्त्र में सृष्टि के तीन मूळ कारणों का वर्णन किया गया हैन 
विष्णु, पार्थिवरजस और उत्तरसधस्थ | अतः यह उत्तरसधस्थ जीव’ ही हे | 
१०,सघस्थम्‌- -सह स्थानम्‌ सधस्थम्‌ । तु. कु, सधमादस्थयोइछन्दसि | 
वेद्‌ में सह” के आगे “स्थ? आने पर सह” को “सध? हो जाता है । 
११. विचक्रमाणः--वि +९/ क्रम + कानच्‌ से । सायण और मैक्डोतछ "त 
अपने-अपने भावों के अनुरूप इस के अर्थ क्रमशः “अनेक प्रकार से आर्म 
करता हुआ? और “पग भरे! किए हैं । ९/ क्रम्‌ गत्यर्थक है । वि + 
का अर्थ है--'विरोष गति करते हुए, तप की महिमा से गतिशील हो । 
सुष्टि-रचना करते हुए ।? भ 
१२.त्रेथा-छन्द्‌ की दृष्टि में इस का उच्चारण त्र-य=धा होगा 


आर्नोल्ड त्रयिधा पढते हैं | ने इस “तीन . बार? अर्था 
4 CC-0. ते हैं| «नेवडोन ने इस का अर्थ तान ४ 


सभ Fs Ai’ ७५ 0 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
व 
विष्णुसूक्तम्‌ | ७ 
तीन ( पद )! किया है । ऊपर प्रस्तावित अर्था की दृष्टि में इस का अर्थ “सच्च 
रस्‌, ओर तमसः-इन तीन गुणों से विशिष्ट! करना उचित होगा । 

१३. उरुगायः सा०--हुता से स्तुति किया गया, पुष्कलकीतिं वाला । 
मेक्डोनल- विस्तृत पद वाला | पीट्सन--दूर गन्ता । एक अन्य मन्त्र मं सा० 
बहुता से स्तुति करने योग्य, प्रभूत यश वाळा, शत्रुओं को रुछाने वाला अर्था 
के साथ बहुत सं दशा में जाने वाला? अर्थ भी दिया है। ये अर्थ सूर्य के तीन 
रमणा पर लागू होते हैं, सुष्टिस्चना पर नहीं । अतः यहां पर विस्तीर्ण आच्छा- 
१| इक ( उष १/ऊणु या ^/बृ से ) गति>शक्ति ( -गाय ) वाला अर्थ 

उक्त रहेगा | ठु, क. ठुच्छयेनाम्वपिहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌ । 
| ३० १०।१२९।३ तथा किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्‌ | वही, मन्त्र १ | 


साहतापाठ पदपाठ: 


कार तादइष्णः स्तवते वीर्येण । प्र। तत्‌ । विष्णु;। स्तुव॒ते | बी येण | 
र 
नभीमः कुचरो गिरिष्ठा; | | टगः । न। भीमः। कुचरः | गिरि- 
ऽस्थाः । यस्यं । उरुषु। त्रिषु । 

-पिस्योरुपु त्रिषु 

तरिषु विक्र वेषक्रमणेषु । अधिऽक्षियन्तिं । 
'पिकषयन्ति भुव॑नानि विश्व।। २॥| सुरवनानि । विश्व ॥ २ ॥ 
सायणभाष्यम्‌ तृतीयसवने सोमातिरेक एव शास्त्रमुपजनयितव्यम्‌ | तत्र 
पत्‌? इ्ययमनुरूपस्तृचः । “सोमातिरेके” इति खण्डे सूत्रितम्‌“ तद्विष्णु 


छित 
भि स्तोत्रियानुरूपो?? ( आश्व० श्रो० ६।७ ) इति । 'वाजपेयेनाधिपत्य-. 
ह रत खण्डे सूत्रितम्‌ “ प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट नाम (ऋ० ७।१००।५ ) 


वक्यसाणत्वात्‌ स इस्यवगम्यते । स मद्दानुभावो वीयण 
मेणा पूर्वोक्तरूपेण स्तवते । स्तूयते सर्व; । कर्मणि व्यत्य- 
वीर्यण स्तूयमानत्वे दृष्टान्तः | खगो न सिंहादिरिव । यथा 


शृगायता सिह सीतिजत कचर क्रत्सितहिसादि 
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कती ढुगैंसग्रदेशगन्ता वा गिरिष्ठाः पर्वता ुन्नतप्रदेशस्थायी सर्वे: स्तूयते। 
अस्मन्नथे निरुक्तम्‌ “मृगो न भीमः कुचरो गारः | स्ट्ग इव माप प 
गिरिष्ठा मृगो माप्टेंगतिकर्मणो भीमो विभ्यत्यस्माद्‌ भीष्मो 5प्येतस्मादेव । कुच 
इति चरति कर्म कुत्सितम्‌ । अथ चेद्देवतामिधानं क्वाय न चरतीति वा गज 
गिरिस्थायी । गिरिः पर्वतः समुद्गीणों मवति । पववान्‌ पवतः | पव पुन हि 
प्रीणातेर्वा” ( निरु० १।२० ) इति ॥। तह्ठद्यसपि मृगोऽनवेष्ट "शसा भीम | 
भयानक: स्वेषां भीत्यपादानभूत: । परमेश्वराद्‌ भात: _ भीषास्माद्‌ वातः 
पवते” ( तै० आ० ८।८। १ ) इत्यादिश्रुतिषु श्राद्धा । कल कुचर श 
बधादिकुत्सितकर्मकतों कुषु सबोसु भूमिषु लोकत्रये सञ्चारी वा तथा 
गिरिष्ठा गिरिवढुच्छितलोकस्थायी । यद्वा । गिरि सन्त्रादिरूपाया वान 
सबैदा वदमान: । ईद्रशोऽयं स्वमहिम्ना स्तूयते । किञ्च पख वि 
विस्तीणयु त्रिसङ्कयाकेषु विक्रमणेषु पादम्र्षेपेषु विश्वा सवोणि झुवना 
भूतजातान्यधिक्षियन्त्याश्रित्य निवसन्ति स विष्णु: स्तूयते ॥ २॥ र 
हिन्दी अनुवाद-- [ भीमः ] भयानक [ कुचरः ] विषम स्थल पर र 
रण करने वाले [ गिरिष्ठाः ] पर्वतों में रहने वाळे [ खगः | सिंह % [१ | ५ 
समान [ कुचरः | तीनों लोकों में व्याप्त [ गिरिष्टाः ] मन्त्रो में वर्णित ( पा 
वह [ विष्णुः ] विष्णु [ वीयेंण ] अपने वीर कर्मा के कारण [ प्र खबरें i 
किया जाता है [ यस्य ] जिस के [ उरुषु ] विस्तृत [ त्रिषु ] तीन [. 2 
पदों में [ विश्वा ] सम्पूर्ण [ झुबनानि | लोक | अघि क्षियन्ति 14 
रहते हैं ॥ २॥ 
टिप्पणियां--१. प्र--वेद में उपसर्गो को क्रिया से बहुधा पृथक्‌ प्री | 
गया है । तु० क० व्यवहिताश्च । | 
२, तत्‌- यहाँ पुलिंग के स्थान पर नपुंसकलिंग का प्रयोग किया 
है | तु० क० व्यत्ययो बहुलम्‌ । आधुनिक अध्ययन में यह पद्‌ एक क 
है | साइवेनज्जिग लाइडर के अनुवाद में इसे वीर्येण का विशेषण बनाया गयां | 
और तृतीयान्त माना गया है-विष्णु इस वीर कम के लिए प्रशंसा र । 
होता है । “धाज्चोनचच्याऑेठविण्याल्या०यकव्ह0/कीरकर्म वर्णित हुम | 
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हृ तीन पदों में समस्त ब्रह्माण्ड का लंघन, खर्गलोकों का दृढ़ करना, और 

उस के तृतीय पद म समस्त प्राणियों के रहने के लिए विस्तृत स्थान की सत्ता 
का धारण करना हे (ऋ० ६ | ६९ | ५ )। वह खयं ऊपर विष्णुलोक में 
रहता हे जहाँ उस के साथ पुण्य आत्माएँ निवास करती हैं? | (--सा० 
ला० ) | ग्रासमंन इसे स्तवते का कम मान कर “इस वीर कम को करना 
स्वीकार करता है? अथ देते हैं | ये वीर्यण का अर्थ 'सामर्थ्य' करते हैं। 
पीयर्सन वीयँण को क्रियाविशेषण और स्तवते को कतृंवाच्य मान कर विष्णु 
प्रशंसा करता है ओर इस का सघोष विकत्थन करता है? अर्थ करते हैं। 
मेक्डोनल इसे प्रथम मंत्र के वीर्यागि का निर्देशक द्वितीयान्त रूप मानते हैं । 

(11 ) परन्तु इस मन्त्र में प्र तद्विष्णुः आदि अगले वाक्य यस्योर्घु आदि 
का प्रधान वाक्य हे । यत्तदोनित्यम्‌ की दृष्टि में तत्‌ का भाव सः ही हो सकता 
है, अन्य नहीं । | 

(111 ) स्तवते को कमेवाच्य का प्रयोग मानना अखाभाविक नहीं | 
ऋग्वेद के मन्त्रों-आ मर । होतर्विभ्वासहं रयिं स्तोतृभ्यः स्तवसे च न उतैधि पृत्सु 
नो बृधे ( ५. १०. ७), त्वया यत्‌ स्तवन्ते सधवीर वीरास्त्रिवर्थेन नहुषा शविष्ठ 
(६।२६।७) और एवा हि वीरः स्तवते सदाइधः (८। २४। १६) में 
स्तवते? का कर्मवाच्य में प्रयोग प्रत्यक्ष ही है । 


(17 ) वीयेण में पिछले मन्त्र के वीर्याणि का निर्देश है । समस्त स॒ष्टि- 
रचना एक ही कर्म हैं । अतः एक वचन का प्रयोग किया गया है | उस के 


अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को दृष्टि में रख कर पिछले मन्त्र में बहुवचन का प्रयोग 


किया गया है । इस पद्‌ में खर की स्थिति पहले मन्त्र के वीयाणि? के समान 
ही है । 


३. खुगो न भीमः- श्री पीटरसन लिखते हैं कि यह उपमा विष्णु क सामान्य . 


सरूप से सम्बन्धित नहीं है, इस का सम्बन्ध द्युलोक की सानु पर पर रखने वाळ 

आर अत्र अपने बीर कर्म की घोषणा करने बाले विष्णु से सम्बन्धित है | वह 

तों पर विचरण करने वाळे भयानक सिंह के समान ( गरजन करता ) है। 
पाप 
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मृग का प्राचीनतम अर्थ एक हिंसक या आरण्यक पञ है जैसा मृगेन्द्र पद से 
व्यक्त होता है । ं 

(11 ) श्री मैक्डोनळ का कहना है कि यद्यपि सायण ने मृगः का अर्थ 
सिंह आदि हिंसक पशु किया है और यद्यपि “भीम” सिंह और इषम दोनों के 
ही विशेषण के रूप में आया है, तथापि गिरिष्ठाः तीन-चार बार वृषभ के विशे- 
प्रण के रूप में तो आया है, सिंह के विशेषण के रूप में कभी नहीं आया है । 
अगले मन्त्र में विष्णु को 'पर्वतनिवासी बैल ( गिरिक्षिते दृष्णे ) कहा गया है । 
अतः यह उपमा सिंह की अपेक्षा वैल की ओर निर्देश करती है । 

(11) वस्तुस्थिति कुछ अन्य प्रतीत होती है। यास्क ने “न? को उपमा- 
वाचक माना है। यही यहाँ भ्रान्ति है। “न” को 'भीमः? के साथ लगा कर 
“न भयंकर = सौम्य? अर्थ करने और मृगः आदि को विष्णु के विशेषण मान 
लेने पर कोई समस्या नहीं रहती है । मृगः - ९/ मृग खोजना से । खोजा जाने 
वांछा, खोजने योग्य | देखो अकोसु० । अथवा //मुज्‌ जाना से ( यास्क ) | 
अतः गतिशील । कामना रूपी बीज के मन में पड़ने से विष्णु गतिशील हो जाता 
है और उस से सृष्टि होती है । देखो ऋ० १०।१२९ । 

४. कुचरः -का प्रयोग केवल एक और मन्त्र (० १०।१८०।२ ) में 
आया है | वहां पर यह सारा वाक्य इन्द्र के लिए प्रयुक्त हुआ है । यास्क ने 


_ इस के अर्थ (१) कुत्सित कर्म करने वाला (२) यह कहां नहीं जाता [ कु (या 
` क्व ) +९/ चर से ] किए हैं । सायण ने दूसरा अर्थ “तीनों लोकों (कु = एथिवी 


से ) में घूमने बाला” किया है । 


(1) पदकार ने इसे अवण्हीत नहीं किया है । श्री मैकडोनल का विचार 
है कि “कु? स्वतन्त्र पद के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है । अतः अनवग्रहीत है । 
परन्तु “कूचित? (० ९।८७।८; १०. | ४-५; | ९३. | ११ ) के “कू” का स्वतन्त्र 
प्रयोग ऋग्वेद में नहीं मिलता है, फिर भी इसे अवग्रहीत किया गया है। सम्भवतः 
पद्कार इसे कु + चर और १/ कुच्‌ ( शब्द करना ) + अरन्‌ ( दपाउ० ८६२) 
“दोनों प्रकार से छिन्न कर के अर्थ करना चाहते हैं, अथवा पिछला निर्वचन दी 
उन्हें अभीष्ट था । अतः शब्दकारी । [ agi 
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(11) ऋ० १०।१२९।४ में कहा है कि सृष्टि की रचना के समय सर्वप्रथम 
परमात्मा क मन म॑ सृष्टि करने की इच्छा हुईं, और यह इच्छा ही उस के मन : 
म॑ सृष्टि का मूल यज्ञमय, बीज ( > रेतस्‌ ) बनी । इस रेतस रूपी तप से उस में 
तेज और गति उत्पन्न हुई । इस गति से हो शब्द भी उत्पन्न हआ (चुः कु. ` 
शन्द्कमा स्वरात का निथर म गतिकमां धातुओं में पाठ ) । ब्रह्म (= विष्णु ) 
कां वाकू क रूप मं भी कल्पना की गई है | देखो वाक्सूक्त तथा वैदिकदर्शन 
ओर वए० में वाकपद्‌ । 

५. गिरिष्टा:---सा० ने (१) उन्नत लोकों का निवासी (२) सदय मन्त्रा- 
त्मकवाणी में स्थित अर्थ किए हैं । उपरोक्त दार्शनिक दृष्टि में गिरि-गिर से 
हृदय-गुहा, मन । अतः अपने मन में रेतस्‌ रूप में स्थित | यद्यपि ईश्वर मन 
आदि से हीन है, परन्तु लौकिक : प्रणाली पर समझाने के लिए अलंकार बनाया 
गया है । वह स्वयं ही मन है और स्वयं ही रेतस | 

Ee न्रिषु विक्रमणेषु-सा० आदि-तीन पदों में | प्रथम मन्त्र के समान 
बहा भी त्रिविध गुणों सत्त्व, रजसू और तमस्‌ का निर्देश है । इन्हीं तीन गुणों में 
समस्त प्राणिलोक स्थित है | 

७, विश्वा--विश्वानि ] वेद में अनेक बार नपुंसक लिंग प्रथमा और द्वितीया 
के बहुवचन की इ (= शि) का लोप दिखाई पड़ता है। 


संहितापाठ पद्पाठ 
२. प्र विष्णवे शुपमेतु मन्म॑ | प्र। विष्णे।शषम्‌। एतु।मन्मं। 
गिरिशि गिरिऽक्षित।उरुऽगायाया वृष्णे | 


राक्षत उरुगायाय वृष्णे । 
यः। इदस्‌ । दीघस्‌ । प्रञ्यतम्‌। 


प इद्‌ ` दीं प्रय॑तं सधस्थम्‌ स॒घऽस्थम्‌ । एकः | विऽम॒मे | 
एको विममे परिभिरिर्पदे भि:।।३।| त्रिऽमिः । इत्‌। पदेमिं! ॥३॥ 


सायणभाष्यम्‌--विष्णवे सवेव्यापकाय शूषमस्मत्कृत्यादिजन्य बलं 
महत्त्वं मन्म सननं स्तोत्रं मननीयं शूषं बळं वा बिष्णुभेतु। ग्राप्नोतु। कर्मणः 
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सम्प्रदानत्वाचतुर्थी । कीदृशाय। गिरिक्षिते वाचि गिरिवडुन्नतप्रदेशे वा तिष्ठते। ॥ 
उरुगायाय बहुभिर्गीयमानाय । वृष्णे बर्षित्रे कामानाम्‌_ । एवम्सहानुभावं 
शूषं प्राप्नोतु । कोऽस्य विशेष इत्युच्यते । यो विष्णुरिदं असि धम 
दी्घेमतिविस्ठतं प्रयतं नियतं सधस्थं सहस्थान लोकत्रयमेक इदेक एवा- 
द्वितीय: सन्‌ त्रिभिः पदेमिः पादेर्विममे विशेषेण निर्मितवान्‌ ॥ ३॥ 
हिन्दी अनुवाद-- [ गिरिक्षिते ] मन्त्रों में वर्णित | उरुगायाय | दूरदेश 
गामी ( अर्थात्‌--सर्वव्यापक ) [ विष्णे ] वीय-सेचक | विष्णवे ] (उस) 
विष्णु को (मेरा ) [ षम्‌] स्फूतिदायक | मन्म | ( मननीय ) स्तोत्र 
[ प्र एदु ] पहुँचे [ यः ] जिस [एकः] अकेले ने [ त्रिभिः | [ तीन ] [पदेभिः] 
पदों से [ इत्‌ ] ही [ इदम्‌ ] इस [ दीघेम्‌ ] विस्तृत [ भ्रयतम्‌ ] स्थिर | सध- 


स्थम्‌ | ( प्राणियों के ) 


निवास स्थान को [ विममे ] निर्माण किया है || २॥ 


टिप्पणियाँ--१. शषम्‌--छन्द की पूर्ति के लिए “झू? को 'ञ-ऊ' पढ़ना 


आवश्यक है । निर 


0 ३, 
में यास्क ने और सा० ने इस के दो अर्थ--बळ और 


सुख माने हैं। दस ने सर्वत्र बलः-अर्थ ग्रहण किया है। केवळ एक मन्त्र 
में विकल्प में 'सुख'-अर्थ भी दिया है। नि० २। २४ में इस के सदृश 


पद्‌ शुष्मः को१/ छुप्‌ 


सुखाना से०युत्पन्न किया गया है । अवेस्ता में इस के 


~ च 
अनुरूप पद हुस्क'--सूखा हुआ है । रोथ इसे सस्‌ से निष्पन्न मानते हैं आर 
यहाँ तथा अन्य चार ऋचाओं में इसे 'सीटी बजाना, ( अव्यक्त ) शब्द करना, 
ठन-ठन्‌ का शब्द करना? अथ में विशेषण मानते हे । इन में सें एक मन्त्र 


( ऋ० १०।५४।६ 


) में सा० ने '्षं मन्म? का अर्थ “शर बले झात्रणां 


शोषकत्वाद्‌ बलकरं मन्म मननीयं स्तोत्रम्‌? दूसरे ( १०, ६, ४ ) में शूपेमिः -- 
अकेः का 'झूप्रेमिहंबिलक्षणवळेः । वलनिमित्तेहविसिरित्यथः । अर्केः स्तोत्रैश्च? | 
अतः सायणीय व्याख्यान की दृष्टि में श्री पीटरसन 'शूप्रम! के विशेषण होने को 
सन्दिग्ध समझते हैं । अन्यत्र (३.७. ६ में ) “अनु घोष श्यूप्रम? का “अवुघुष्यमाणं 
सुखम्‌? ओर “स्तोमं शूप्रम? (६।१०।२) का “स्तोत्रं सुकरम्‌’ अर्थ किया है । अन्य 
दो ऋचाओं में रोथ ञ्म्‌? को “नाक से घर्धर शब्द करना, तेजस्वी वीर्यबान्‌ 
साहसी? अर्था में विशेषण मानते हैं । इन दोनों स्थलों (०३।४९।२; ९।७१।२) 
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में सा० ने इस का अर्थ शोषक बल? और “शोषक बलवान? किया है । ल्यूडिग ने 
इस का अर्थ “शक्ति के लिए? (अर्थात्‌ सामर्थ्य प्रदान करने के लिए) किया है । 
(11) स्तोता अपने इष्ट देव की जो स्तुति करता है उस से ति 
सामर्थ्य, आत्मतोष आदि सुख उस स्तोता को ही गा होते ह जारि 
उस का प्रभाव विचारणीय है । विष्णु ऋग्ेद का 'आनीदवात॑ स्वधया तदेकम्‌? 
(ऋ. १०।१२९।२ ) और “एकं सत्‌? (क्र, १।१६४।४६ ) ही है। उस के 
मनस्तोष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । अतः यहाँ पर “पापों, दुर्वासनाओं 
सार्थ आदि का शोपक--नाशक और इस प्रकार सद्भाव का सुजन करने वाला 
बळ आर सुखदायक स्तोत्र’ भाव अभिप्रेत है । इस भाव को गीता ने ‘यज्ञार्थात्‌ 
कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मत्रन्धनः? तथा--“सहृयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजा- 
पतिः | अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्तिष्टकामधुकू ॥ देवान्‌ भावयतानेन ते देवा 


भावयन्तु व: | परस्परं भावयन्तः श्रेयः - परमवाप्स्यथ ||” कह कर व्यक्त ` | 


. किया है । | 

२. उरुगायाय--दूसरे मन्त्र के “मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः से तुलना 
करने पर इस की समता कुचरः ( सायण का अर्थ ) से होती है । उधर एकमात्र 
विष्णु का विशेषण 'उरुक्रमः---( नि०--महागतिः ) है । अतः मैक्डोनळ इसे 
“गा जाना से ले कर इस का अर्थ “लम्बे पग भरने वाळा? करते हैं । पीछे मन्त्र 
१ में उरुगायः पर भी टिप्पणी देखें । 

३. वृष्णे--श्री मेक्समूलर लिखते हैं कि 'वृषन्‌ एक ऐसा पद है जिस का 
ठोक-ठीक अर्थ करना असम्भव हैः। यह वेदमन्तरों में अनेकशः प्रयुक्त हुआ 
है । यदि एक बार उन सब भावों को जान लिया जाए जिन का यह प्रकाशन 
करता है तो इस के भाव को सामान्य किन्तु अस्पष्ट रूप में समझने में कोई 
केठिनता न रहेगो । यह५/ बरू = वीर्य सेचन करना से बना है | इस का मूळ 
अथ नर” था । यह शक्ति, प्राधान्य, श्रेष्ठता, विशिष्टता, प्रतिष्ठा का द्योतक है | 

"भा यह पुरुष के कामासक्ति पक्ष को प्रकाशित करता है | फिर इस का अर्थ 
समोघवीर्य, उपजाऊ और बलयुक्त हो गया | यह वीर, बली? के अर्थ में विशे- 


"ग पद भी है, देवताको आदाम, अमसरी ।" 
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(41) सा० ने इस का अर्थ 'कामनाओं की वर्षा करने वाला? और दस० ने 'अन- 
न्त वीय वाला? किया है । इस पद में सृष्टि के पूर्व असत्‌ रूप से सत्‌ की उत्पत्ति 
के निमित्त ब्रह्म के द्वारा तप की महिमा कामनारूप रेतस्‌ के अपने में ही स्थापन 
करने ] का निर्देश उपलब्ध होता है | इस अनन्त रेतस्‌--वीर्य से ही समस्त सृष्टि 
“की उत्पत्ति और प्राणियों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं । यही अर्थ यहां अभिप्रेत है । 

४. इदं दीघं प्रयतं सघस्थम--मेक्डोनल. इस से मन्त्र १ के उत्तरं सध- 
स्थम्‌? के प्रतिपक्ष में “प्रथिवी? का भाव ग्रहण करते हैं, सा० “लोकत्रय? का 
आर दस० बढ़ा हुआ उत्तम यक्नसाध्य सिद्धान्तावयवों से एक स्थान? का । 
नइ० १०।१२१।५-- येन द्यौरुग्रा प्रथिवी च हळ्हा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 

छ यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः? की दृष्टि में यहां इस पदसमूह का अर्थ 
यह समस्त दृश्यमान इद्‌ सृष्टि’ ही हे । उत्तरं सधस्थम्‌ में जीवात्मा का 
निर्देश होने से भी यहां पर पाथिवपरमोणुजन्य जगत्‌ का बोध ही अभीष्ट है। 

| 2 ~ र है र 
५. एकः--विष्णु--ईश्वर अकेला ही समस्त सृष्टि का उत्पादक है, वह 
दूसरे किसी प्राणी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता है । 
` ६. त्रिमिः पदेमिः--दस ०-स्थूछ, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म जानने योग्य 
अशे | सा०-तीन पग | दस०:-का अर्थ ही प्रकरणोपयोगी प्रतीत होता है ! 
संहितापाठ: पदपाठ: 
न्न £ न्य | 
४, यस्य त्री पूर्णा सधुना पदान्य्‌ | यस्य । त्री । पूर्णा । मर्धुना । 
le £ i 
अक्षीयमाणा स्त्रधया मद॑न्ति । | प॒दानिं। अक्षीयमाणा । स्वधया। 
४ | (> ५०) I ~ 1 
|e [| | मु मदार न्त्‌ $ र 5 | | 
य उं त्रिधात॑ प्रथिवीमुत दयाम्‌ | 1:12 इति। त्रिञ्थाठ 
नञ । . _ ` `| प्रथिवीम्‌। उत | द्यास्‌। एकः | 
एको दाधार भुवनानि विश्वा।४।।| दाधार । भुद॑नानि । बरिश्वां।।४॥। 
सायणभाष्यम्‌-यस्य विष्णोर्मेधुना मधुरेण दिव्येनामृतेन पूणो 
पूणोनि त्रीणि पदानि पादम्रक्ेपणान्यक्षीयमाणाक्षीयमाणानि खधयान्नेन 

च्य्क्ज्च्क््ल्स्ल्ल्ल्त्ल्तल्ल्ल्ल्स्ल्न्स्न्न्लड्ःडझक क 

| देखो ऋ० १०।१२५। | कस अल पा कप कन 
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मदान्त सादयन्ति तदाश्रितजनान्‌। य उ य एव प्रथिवी प्रख्यातां भूमि 
द्यामुत द्योतनात्मकमन्तरिक्षं च विश्वा भुवनानि सर्वाणि भूतजातानि 
चतुदश लोकांश्च । यद्वा । प्रथिबीशन्देनाधोवरतान्यतळवितला दिस र 
नान्युपात्तानि । द्युशव्देन तदवान्तररूपाणि भूरादिसप्रभुवनानि 7 

ग भूरादिसिः एवं 


~ ~ € 
छ पथ | छन्दोगारण्यके--तत्तेजोष्सृजत, तद्न्नमसुजत ता आप 
न्त? इति तत्रय छि Te र 
ल ` रात भूतत्रयसाष्टमुत्तवा “हन्ताहमिमास्तिखो देवतास्तासां तिदवतं त्रिवृ- 
ही ता ( छा०3० ६।२।३-४) इत्यादिना त्रिवृत्करणसृष्टिरपपादिता | 
दा । त्रिधातु काळत्रयं गुणत्रयं वा दाधारेत्यन्बय: ॥ ४ ॥ 


हिन्दी अनुवाद--[ यस्य ] जिस ( विष्णु ) के [ मधुना शाः द्‌ दि 
मधुर गुण वाले पदार्थों ) से [ पूणी ] भरे हुए [त्री] ह, [ य i 
[ अक्षीयमाणा ] विनाशरहित होते हुए [ स्वधया ] (दिव्य) अन्न से [ मदन्ति ] 
ठत करते हें (और) [ उ ] निश्चय से [ यः ] जो [ एकः ] अकेला ही 
[त्रिघाठ] तीन धातुओं से [ एथिवीम्‌ ] परथिवी [ उत ] और [ याम्‌ ] ग्रलोक 
4 । [ ना ] सम्पूर्ण [ सुवनानि ] लोकों को [ दाधार ] धारण किए 
3 ४ | | 


ठ ह १, मधुना- मधु ( नपुँ० ) तृतीया एक व° । सा०--मधुर 
न से। दस ०--मधुर आदि गुण से । रोथ- मिठास; तीनों लोकों में 
हने वाले सुख और मोग विष्णु से ही प्रवाहित होते हैं । इसे “स्वधया? 
का विशेषण भी बनाया जा सकता है--मधुर-दिव्य अन्न से |. नपुं० का प्रयोग 
व्यय से ज्रीलिंग के लिए किया गया है । 3 | 
ति 0) ब्राह्मण अन्थों में मधु के अर्था में प्राण, रस, . ओप्रधियों का परम रस, 
हा यजुवद्‌ भोर सामवेद का शान ( श० ११।५।४।१८ ), यह सत्र कुछ 
Eo ३।७।१।११ ) और अन्न आदि दिए हैं । इस मन्त्र में “पदानि? के अर्थ 


भनुरूप अर्थ याः ८ नि 3 ¢ 01 
किया जा सकता दै... यदि पुद छा भग, सग ही मान लें, 


urukU 
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तो भी शहद से मरे हए पदों का भाव पदों से नापे गए लोक? होगा क्यों 
कि स्वयं पगो के मधुपूर्ण होने का कोई अर्थ नहीं है । अतः मधु का “प्राण? अर्थ 
उचित प्रतीत होता है। प्राण = शक्ति से युक्त। श्री म० आदि ने पदानि का भाव : 
 'पगों में रहने वाले प्राणी? लिया है । पादपूर्ति के छिए पदान्यक्षीय० को पदानि 


अक्षीय० पढ्ना होगा । 


२. त्री, पणौ--दोनों क्रमशः त्रीणि और पूर्णानि के लिए प्रयुक्त हुए ह । 

३, अक्षीयमाणा--अक्षीयमाणानि । मे० बिना किसी कमी के । कर्मधारय 
समासों में नज का 'अः सदा उदात्त होता है । ऐश पद्पाठ में अनव- 
गंहीत रहते हैँ। 


४. स्वधर्या--सा ०--अन्नेन | दस०--अपने-अपने रूप के धारण करने 
वाली क्रियाएं । 

(1) लोकिक संस्कृत में स्वधा के अर्थ पितरों को दी गई आहुति के अन्त 
मं उच्चारित पद, पितरों को प्रदत्त अन्न, माया या सांसारिक भ्रान्ति कें पुरुषविध 
रूप का नाम ओर एक अप्सरा का नाम मिलते हैं । अभी वेदमन्त्रो में प्रयुक्त 


स्वधा शब्द का परिचय नहीं था कि कि प्रो० वेनफी ने ग्रीक सेथोस , जर्मन- 
सित्ते, ओएचएस० सितू-उ, गोथिक-सिद्‌-उ के आधार पर एक संज्ञा “स्वधा? 


की कल्पना की जो वैदिक साहित्य में मिल गई । प्रो० मेक्समूलर के मत में 
पद्‌ का मूळ अथ-किसी का अपना स्थान था और पीछे “अपना स्वभाव” हो गया। 


(ग) परन्तु रौथ की योजना भिन्न है । उन का विचार है. कि भारत में 
स्वधा का वैदिक अर्थ ब्रिल्कुल भूला जा चुका हे । रोध ने तीन मन्त्रो--ऋ० ४ 
३२।६;४।५२।६;४।१३।५ में (१) रीति-रिवाज, शासन, ऋ० ९1१०३] 
७ ६।२।८, ८।२२।६, १०।१२९।५, ९।८६।१० में (२) परिचित स्थान, घर, 
क ७।८।३, १।१६५।५-६, ९।११३।१० में (३) सामान्य अवस्था, आराम, 
कल्याण, सन्तोष, त्र० १।६।४; ३३।११, ६।१६५।५ आदि तथा प्रकृत मन्त्र में 
(४) सामान्य रूप में खच्छन्द्ता से, इच्छानुसार, निर्विन्न, स्वाभाविक रूप में 
अर्थ किए हैं । इस मन्त्र के समान अन्य भी कई मन्त्रों में इस का प्रयोग 


मदन्ति? के साथ हुआ है । रोथ के मत > मधुर पेय, हविस्‌ , पितरों को 
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प्रदत्त आहुति अर्था वाला पद उपरोक्त स्वधापद से भिन्न है । इस दूसरे स्वधा 
को ही निध्रण्ठु में उदक के नामों में पढ़ा गया है ओर नि० ७२५ में अन्न- 


वाचक माना है । रोथ यह भी मानते हैं कि प्रकृत मन्त्र का स्वधापद अन्य 
मन्त्र--ऋ० १०।१४।६ के स्वधयान्ये मदन्ति से विल्कुल भिन्न है । प्रकृत मन्त्र 


में खधया क्रिया-विशेषण है, जिस के अर्थ--प्रसन्नता से, स्वाधीन रूप से हैं। 

। दूसरा पद संज्ञा है--हविओं के साथ । अगर श्री रौथ की इस कल्पना को ठीक 
मान लिया जाए, तो दोनों मन्त्रों की रचना के बीच में समय का बड़ा अन्तर. 
रहा होगा | 

ब्राह्मण ग्रन्थों में इस के अर्थ--रस ओर शरद्‌ भी दिए हैं। 

५, उ--मै०--भी । दस० = पादपूरण | सा०= एव = ही। - 

(11) इस मन्त्र में. बिष्णु के दो वीर कर्मों का वर्णन किया. गया है--१ 
विष्णु के पदों. का अक्षुण्ण रूप में मधु से पूर्ण स्वधा से आनन्दित होना २. तीन 
प्रकार से प्रृथिवी, यलोक और समस्त लोकों का धारण करना । अतः यहां समुच्चय 

'बोधक निपात अभीष्ट होने से उ? का अर्थ औरु करना उचित होगा । पद- 
$ पाठ में इस के आगे “इति? लगा कर इसे सानुनासिक कर दिया जाता है । 

६. न्रिघात॑--में० लिलते हे कि इस नपुं० रूप को मन्त्रं १ के पाद्‌ ४ के 
त्रेधा पद के समान क्रियाविशेषण के रूप में लेना अत्युत्तम रहेगा--तीन प्रकार 
से, अपने तीन चरण चल कर | यह प्रथिवी और दुलोक के रूप मं. शिथिलता 
से व्याख्यात तीन लोकों का द्योतक भी हो सकता है । श्री पीटसंन त्रिधाठु को 
एथिवीमुत याम्‌ का समानाधिकरण मान कर दोनों को एक ही भाव का द्योतक 
मानते ह-प्रथिवी और ग्रलोक ही त्रिविध जगत्‌ है | रोथ ने ऋ० ४।४२।४-- 

| उत त्रिधातु प्रथयद्‌ वि भूम को उद्धत किया है। सा० ने इस का अर्थ--और 
परमेश्वर ने व्यात आकाश को तीन प्रकार से विशेष रूप से फेलाया है--एथिवी 
आदि तीन लोक बनाया है--किया है । यहां पर सा० का अर्थ-- प्रथिवी, जल 
भोर अभि--इन तीन तत्त्वो से विशिष्ट, दस० का सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ आदि 
पातुओ वाले समस्त छोक-लोकान्तर(- बिश्वा भुवनानि) है । ह०४।४२।४ में भी 
दस ने यही भाव लिया है । सूक्त के पिछले तीन मन्त्रों को दृष्टि में दस० का 
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व्याख्यान उचित मालूम पड़ता है | सा० का अर्थ भी उपयुक्त है । परन्तु उस; 
पाँच भूतो में केवल तीन का ही निर्देश होता है । इस अर्थ में 'त्रिः को उपह 
क्षण मानना पड़ेगा । "त्रिः को उ० ५।६६ ने १/त्‌ पार करना से व्युत्पन्न किवा 
है । इस आधार पर त्रिधातु का अर्थ--पार करने वाली, सत्र को वशा में करे 
वाली धातु = धारक तत्त्व हो कर यह प्रथिवी आदि पञ्च भूतो और सत्त्व, रज 
डा गुणा आर सांख्य दशन के पञ्चतन्मात्रा आदि तत्त्वो का द्योतक हो 
जायेगा, | - 


७. दाधार--\/ श्रृ से लिट्‌ प्रथम पु० एक व० । वेद में बहत से धातुओं 
के अभ्यास का स्वर दोघे पाया जाता हे । दाधार ब्राह्मण में और पीछे भी 
पक हुआ है । पदपाठ मं इसे हस्व नहीं किया जाता है । 


अुवनानि विश्वा--इस को प्रथिवी और गलोक के साथ तीसरे लोक 
का द्योतक भी माना जा सकता है और “प्रथिवी और द्यलोक इन की सीमाओं 


म बन्धे हुए : ब्रह्माण्ड के सब लोक? का योतक भी | अन्ततो गत्वा माव 
समान रहेगा । 


साहतापाठ पदपाठ । 
५,तदस्य प्रेयसभि पाथों अश्या | तत्‌। अस्य । प्रियम्‌ । अमि | 
नरो यत्रं देवयवो ` मद॑न्ति | | पार्थः । अस्यास्‌ । नर; । यतर 
उस्क्रमस्य स हि -बन्धुरित्था | ६१य१ः। मदन्ति । उरूक्रम 


[| (३ छ 1 छ 
हिय पदे पने मज प क 
बे नेट | i णा | पदे । पर | 11 
उत्स; || ५ || पदे | 


उत्सः || ५ ॥ 
जपन | 
Fon आतिथ्यायां “तदस्यP इत्येत्रा प्रधानस्य याज्या। “अथाः | 
इति खण्ड सूत्रितम्‌ “द्‌ विष्णुविचक्रमे, तदस्य प्रियममि पाथी | 


अस्याम्‌? (अ 
म्‌ ( [इव ० श्रां० ४ | ५) इत ॥ अस्य महतो विष्णोः प्रियं प्रियभूत । 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | 
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तत्‌ सर्वे: सेव्यत्वेन प्रसिद्धम्‌ पाथः। अन्तरिक्षनामैतत्‌, “पाथोऽनतरिक् 
पंथा ( नि० २ । २८ ) व्याख्यातम्‌? ( निरु० ६ | ७ ) इति यास्केनोक्तत्वात्‌ । 
अविनश्वरं त्रह्मलोकसित्यर्थे: । अश्याम्‌ । व्याप्नुयाम्‌ । तदेव विदिष्यते । 
यत्र स्थाने देवयवो देवं द्योतनस्वभावं विष्णुमात्मन इच्छन्तो यज्ञदाना- 
दिभिः प्राप्तुमिच्छन्तो नरो भदन्ति तृप्तिमलुभवन्ति। तदस्यामित्य- 
न्वयः | पुनरपि तदेव बिरोष्यते । उस्क्रमस्यात्यधिकं सर्व जगदाक्रममा- 
गस्य तत्तदात्मना, अतएव विष्णोव्योपकस्य परमेश्वरस्य परम उत्कृष्टे 
निरतिशये केवलसुखात्मके पदे स्थाने मध्वो मधुरस्योतसो निष्यन्दो 
बतत । तदञ्याम्‌। यत्र क्षुत्तुष्णाजरामरणपुनराव्ृत्त्यादिभयं नास्ति, सङ्क- 
सपमात्रेणासृतकुल्यादिसोगाः प्राप्यन्ते तादृशमित्यर्थः । ततोऽधिकः 
नास्तीत्याह । इत्था इत्थमुक्तप्रकारेण स हि बन्धुः स खलु सर्वेषां सुक्र- 
तिनां बन्धुभूतो हितकरो वा, तस्य पदं प्राप्तवता न पुनरावृत्तः । “न च 
पुनराबतेते? ( छा० उ० ८ | १५।१ ) इति श्ररतेस्तस्य बन्धुत्वम्‌ । हिशब्दः 

श्रतिस्मृतिपुराणादिम्रसि द्विद्योतनार्थः ॥ ५ ॥ 
हिन्दी अनुवाद--( मैं ) [ अस्य ] इस ( विष्णु ) के [ तत्‌ ] उस [प्रियम्‌] 
(कल्याणकारक होने से ) अभीष्ट [ पाथः ] (रक्षा के) स्थान को [ अभि 
भरयाम्‌ ] प्राप्त कर सकूँ [यत्र] जिस में [ देवयवः ] कल्याण के इच्छुक [ नरः ] 
पपुष्य | मदन्तिं ] आनन्द प्राप्त करते हैं। [हि ] निःसन्देह [ सः ] वह 
(मे) [ इत्था ] इस प्रकार [ उरुक्रमस्य ] व्यापक गति वाले (,विष्णु ) का 
[ वसु: | भक्त (रूप मित्र) हूँ । [ विष्णोः ] विष्णु के [ परमे ] सर्वोत्कृष्ट 
| [ पदु ] ( प्राप्तव्य ) स्थान में [ मध्वः ] शहद का [ उत्सः ] झरना हे ॥५॥ 
ग्या रिप्पणियॉ--१ , ततू--इसे उ० १ । १३२ में ९/ तन्‌ से व्युसन्न किया 
६-तनुते विस्तृतो भवतीति तत्‌ । अतः वह विस्तृत पार्थः; जिस का वर्णन 

पाद्‌ में किया है । 

२. अस्य--उ० ४ । १५७ में “इदम्‌? को इन्दू परमैश्वर्यवान्‌ होना से 
EN किया गया है--इन्द्ति परमैद्वर्यहेतुभवतीति । निषं° ४।१।६२ में 
को पदनामों में पढ कस बसे।गबिप्माठिब मै जातका वाला माना 
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है । निघंः १:। १२ | १०१ में “इदम्‌? को जल का पर्याय बताया है। 
( वेभाप० ३० | २९-३० भी देखें । ) अतः यह “परमेस्वर्यशाळी, सर्वव्यापक 
~ 

ओर कल्याणप्रद विष्णु का द्योतक है । 


३. प्रियमू--९/प्री सें। प्रसन्न करने वाळा | तु, क. दभा०-े 
प्रीणाति तत्‌ | अतः कल्याणकारी, अभीष्ट । 


२. ३4६० ७ | ४७ | ३ में-स्थान | दस०--वर्त्म | पीटर्सन--घर । मै०--श्षेत् 
शासित प्रदेश | र 


(11 ) यहाँ पर रक्षा, छाया? अर्थ लेना ही पर्यात है । तु. क० "यस्य 
च्छायामृतम? | ऋ० १० | १२१| २ | 
अश्याम्‌- || >: 2३ ~ 0] ह a Ma 
` ५, अभि म--म० इसे१/ अंशू पहुँचना का छङ्लकारीय विधिलिङ्‌ 
का रूप मानते हैं और सा० ९/ अश्‌ व्याप्त होना का "विधिलिङ्‌ उत्तम पुरुष 
एक व० का रूप | दस० ने इसे प्राप्यर्थक माना है | 


द; नर; नी से | ले जाने वाले | अतः नेता, मनुष्य आदि | परन्तु 
मनष्य सशरीर विष्णुलोक में नहीं पहुँचते हे । वहाँ आत्माओं का ही निवास 
होता है । “आत्मा? पद्‌ भी\/ अत्‌ सतत गति करना से वनता .है । अतः यहाँ 
पर भी 'आत्माएँ? भाव लेना उचित प्रतीत होता हे । 


> {> >> ha OC ~ “es ०. 
७, यत्र -मे०-विष्णु के तीसरे पद मं--खगं, जिस में पितर्‌ यम के साथ 


साम पीते ह। इस में प्रथम पादं के 'प्रियं पाथः? का निर्देश मानना अधिक 
उपयुक्त रहेगा | 


[| ~ ~ 
४. पाथ:--९/ पा रक्षा करना से | रक्षा करने वाला | सा०--१, अन्तरिक्ष; 
i 


~ | ० ० 
८. देवयव:--देवं देवान्‌ वा आत्मन इच्छतीति देवयुः | उस का प्रथमा | 
ह पु० | सा०--देव = द्योतनस्वभाव विष्णु | दूस०--देव = दिव्य 
हे वद क्रीडा विजिगीषा कान्ति गति मोद मद स्वप्न आदि अर्थ बाठे | 
व नि [नष न्न ° > | 
Ne निष्पन्न होता १०५: । अतः इस का अर्थ 'कल्याणकारक? भौ है। | 
म०--दंवों क भुक्त छीउसंत्ता+<्वेबभीर।जुमंणा, ०४०७० | 
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क जिस हि बन्घुरित्या--सा०--'स हि वन्धुरिस्थाः--नि:सन्देह 
इस प्रकार वह विष्णु सत्र पुण्यशीळों का मित्र या हितकारी है? अर्थ त्व 
निक्षेप वाक्य मानते हैं और “विष्णोः पदे परमे म bss 
के आ केवल सुखात्मक स्थीन में माधुर्य का झरना है? को प्रधान वाऱ्या । 
इसम तद्‌ अश्याम्‌’ की पूर्वाद्ध से अनुवृत्ति लाते हैं | 

(11 ) रोथ और आ० ने 'स हिं०” और 'बिष्णो: पदे ०? को प्रथक-प्रथक 
वाक्य मान कर वहां शक्तिशाली गन्ता के मित्रों की समाज है और विष्णु न 
ठं त में माधुय का -झरना है? अर्थ करते हैं। इस प्रकार रोथ 

न्युः क गको We > ARES 
पुन फनी bs क ह वयन : की द्योतक 
30000 220. इसे ऋ । १५। ३ में वर्णित 
RT बाहषदू विष्णु के नपात्‌ और विक्रमण पितरो का द्योतक मानते हैं । 
3 (iii ) स्यूष्टिग का विचार है कि सा० बन्धुः ओर उत्सः को एक मानतें 
र की आधार पर उन्हो ने अपना अनुवाद--- उस से सम्बन्धित वहां विस्तृत 
लन "यु क उच्चतम स्थान में मधु का झरना है? दिया है । परन्तु सार 
हौ बोजना का यया | हि क ह ह क क ग ८ ५ ठोक 
पर नत के लिए र + के i 20 न 
पीली छ सह पछ! का कारण सद लोक में बन्खुभूत मधु के उत्स 
दत प्रकार के ति विष्णोः पदे परमे० को “पाथः? का विशेषण मानते हैं ओर 
अत, यू राष्ट पद्‌ का स्वामी होने के कारण ही विष्णु को बन्धु कहते 
` अडिग का एक मात्र आधार ही भ्रान्तिपूर्ण है । 
च १ पीटरसन का विचार है कि “बन्धुः में देवता और उस के भक्त के 
नन्धन का निर्देश हों सकता है--“निश्चय से विष्णु का भ्रातृत्व इस 
पकार का हे. र कित्र £ 0 0: 
----क्िमं भी वहाँ जीतने की आशा कर सकूँ? | वे इस की 


ट मे 
क (र 3 | ७२ | २-थुवयोहिं नः सख्या पित्र्याणि समानो बन्धुरुत तस्य . 


0 र | इस में बन्धुः को सख्या का समानार्थक मानते हैं । 
भीता भेग सन्य पाथस्‌? का निर्देश मानते हैं और बन्धुः? की 
कै कारण नपुंसक/(लिंगप्के एंथार्मयों०पुलिंग पका प्रवोशं॥!० 
न 


४ 


२२ [ वेद्ळावणे 


(ए1) पिश्वल ने उत्तराद्ध का अनुत्राद्‌--विस्तृत गन्ता विष्णु के उच्चतम 
प्रदेश में निःसन्देह हमारा सम्बन्ध दै, वहाँ मधु का झरना है ।?--किया है। 
वे इत्था का अर्थ--वहां? करते हैं । 

(र) जैसा हिन्दी अनुबाद में दिखाया गया है यहां पर स हि बन्धुरित्था 
“अभि अश्याम्‌? के कर्ता--स्तोता भक्त का निर्देशक प्रतीत होता है । स्तोता 
अपने को बिष्णु का कृपापात्र इस लिए समझता है कि उस को विष्णु के उस 
लोक को प्राप्त करने की लालसा है जिस में कल्याण के इच्छुक आनन्दित होत 
हें और वहाँ मधु = कल्याण का उत्स = झरना = निरन्तर निवास है। इस 
लोक को वह बिष्णु की कृपा से ही प्राप्त कर सकता है । तु. क.-नायमात्मा 

प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष दृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष 
आत्मा विदृणुते तनुं स्वाम्‌ || मुउ० २।२।३ तथा-उत त्वस्मै तन्वं विसखे जायेव 
"पत्य उशती सुवासाः | ऋ० १० | ७१ । ४ | 


१०. इत्था--कुछ विद्वान्‌ इसे “अन्न? से व्युत्पन्न करते हैं । परन्तु इदम्‌ 7 ; 
था = इत्था रूप बिल्कुल स्पष्ट है । उ० ४।१५७ में इदम्‌ कों१/ इन्दू से व्युपन | 
किया गया है। अतः इत्था--इस प्रकार कल्याणरूप ऐश्वर्य से सम्प 
होने के कारण | 

११. बन्धुः--बन्नाति इति वन्धुः ( उ० १। १० ) | बन्धक | उभयप 
एक दूसरे के स्नेह में फंस जाने के कारण मित्र या सम्बन्धी बनने वाले दीन 
ही पक्ष बन्धु कहलाते हैं । मक्त भी विष्णु की कृपा से उस के प्रेम में बंध जात 
के कारण विष्णु का बन्धु है । 

१२. पदे--\/पद्‌ जाना, प्राप्त करना, जानना से | अतः 
राव्य और ज्ञातव्य स्वरूप में विष्णु का स्थान उस का अपना स्वरूप ही है, 
क्यों कि वह सर्वव्यापक है. वेवेष्टि विष्टपं समिति विष्णुः । बेदमन्त्रो में व | 
विष्णु के पद का यही भाव है । | 

१३. परमे- परम श्वर अर्थ का द्योतक है । इसे १/पृ पूरणार्थक ब 
से अमच्‌ प्रतययप्ल्याज्कएमी/ब्युथन्ष/ किया जी शक्षता है । ( देखो दपर 


A ल. 


र 
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प्रर २८१ पाटि १) | अतः यह पद पूर्ण, उत्कृष्ट निःश्रेयः से पूर्ण करने 
वाला” भावों का द्योतक है । 
| वैदि ८ ब 

१४, मध्वः--मधुनः का वैदिक रूप हे । उ० १ | १८ और २। ११६ 
म इसे “मन्‌ से व्युत्पन्न माना गया है--मन्यन्ते विशेषेण जानन्ति यस्मिन्‌ 
स मधु: >( उ० १ । १८ पर दभा० )। मन्यते बुध्यते यग्रेन वा तत्‌ मधु 
(-समधुः?-उ०२।११६ पर दभा० )। श०७।५।१।३मे मधु 
को स्वर्ग लोक का रूप और ते० ३।८। १४। र में महती देवता का रूप 
कहा गया है। श० ३| ७ | १। ११ के अनुसार यह सत्र कुछ मधु है । 


२०६।४।३।२मे मधु को रस और श० १४। १। ३ | ३० में प्राण 


कहा गया है | तै० ३ | २ | ८ । ८ में प्राणों को ब्रह्म कहा गया है । 

१५, उत्सः--को उ० ३ । ६८ में,._/उन्दू भिगोना से व्युत्पन्न किया गया 
है--उनत्ति क्लिय्यतीत्युत्सः ( दभा० ) | श« ६ | ७ | ४ | ४ | में आपः को 
उत्स: कहा गया है । आपः व्याप्ति के द्योतक हैं । अतः मध्वः उत्सः का भाव 
विष्णु - ब्रह्म के स्वरूप, ज्ञान, रस और तत्त्व की व्याप्तिः होगा | 

१६. तर्देस्य०--श्री पीट्सन के विचार में यह मन्त्र आगामी जन्म में 
उंसपासि के विश्वास का सूचक है । दूसरे जन्म में सुख का अभिप्राय सामान्यतः 
खगं समझा जाता है । ऊपर की टिप्पणियों के अनुसार यहां स्वर्ग निर्देश्य नहीं 
है, प्रत्युत विष्णु के स्वरूप में व्याप्ति 5 लय अर्थात्‌ मोक्ष का कथन किया गया 
है। इस से कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद और सुखदुःख का कारण पूर्व जन्म के कर्मों 
का फल होना आदि विचारों की सत्ता और व्यापकता का अनुमान किया जा 
सकता है | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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| [ वेद्लावष्धे 
संहितापाठः पदपाठः 


~ | ७ तून (२ ट्स ह. है हर 
३, ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्ये | ता। वाम्‌ । वास्तूनि। उच्मसि। 


डर य | शा 

यत्र गावो भूरिंश्र्ञा अयासः । | गसध्ये । यत्र | गाव! । भ्र 
ऽशृङ्गाः। अयासः | अत्र | अहं 

अग्राह तदुरुगायस्य वृष्ण॑; | न | अयास; | अत्र | अहे | 
पर प्च क , | तत्‌ | उरुगायस्य बृष; | पर- 
त पदमव भाति भूरि ॥६॥ : | पदम्‌ अव | भाति। भूरिँ॥६॥ 


बा सायणभाष्यमू-हे पत्नीयजमानौ वां युष्मदर्थं ता तानि गन्तव्यत्वेन 
योइमरि वास्तूनि सुखनिवासयोग्यानि स्थानानि गमध्यै युवयोगेमना- 
दे । तदर्थ विष्णु आरथयाम इत्यर्थ: । तानीत्युक्त कानी- 
भिराश्रयणीया गस्तु गावो रश्मयो भूरिशज्ञा अत्यन्तोन्नत्युपेता बहुः 
गन्तार: । अताह बायासोऽयना गनन्‍्तारोडतिविस्तृता:। यद्वा । यासो 
वास्त्वाधारभूते डाक तयन्तमकाझयुक्ता इत्यर्थः । अत्राह अत्र खछु 
ष्णः कामानां सशोक र्षि उरुगायस्य बहुभिमेह्वात्मभिगौतव्यस्य स्तुत्यस्य 

इष्ण: कामाना वर्षितुर्विष्णोस्ताद्टश सर्व त य 
परमं निरतिशयं पढं स्थान "1 दर सवत्र पुराणादिषु गन्तव्यस्वेन प्रसिदध 
अयं मन्त्रो यास्केन RR भूयातप्रभूतमव भाति । खमहिम्ना स्फुरति । 
वां वास्तूनि [कन गोशब्दो रब्मिवाचक इति व्याचक्षाणेन व्याख्यातः--“वानि 
नामव अमीति इ गमनाय यत्र गावो भूरिशज्ञा बहुश्रङ्गा भूरीति बहुनो 
शिरसो निर्गतमिति 00 श्रयतवा श्णातेर्वा शम्नातेर्वा शरणायोद्वतमिति वा 
पराध्यस्थमेव भारि Do मही । तत्र तदुरुगायस्य विष्णोर्महागतेः परमं पदं 

त. भाति भूर | पादः पचते” ( निरु० २७ तटा 
र अनु र. 

( वणित न पहि का भाष दोनों के (अमीष्ट ) [ता] उन 
[ उस्मसि ] > 2 न ] निवास स्थानों को [ गमध्यै ] प्राप्त करने की 
वाली [ अयासः च ह [ यत्र ] जहां [ भूरिश्टंगाः | अनेकों बड़े-बड़े सींगों 
1 EE [ गावः ] गाएँ ( रहती हैं ) । [ अह ] निश्चय से 
एवस्य महानदि (खा, प्रशंसा'छे- वाले [ दृष्णः | 


= in, 
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विष्णुसूक्तम्‌ ] २५ 


इच्छाओं के पूरक ( विष्णु) का [ तत्‌ ] वह [-परमम्‌ ] उच्चतम [ पदम्‌ ] 
स्थान [ सूरि ] अत्यधिक [ अव भाति ] जाज्वल्यमान है | ६ || 


टिप्पणियां--१, ता--तानि का वैदिक रूप | तन्‌ धावु से व्युत्पन्न 


होने के कारण इस का माव- वे प्रसिद्ध सुविस्तृत- होता है.। मन्त्र ५ में तदू ` 


पर टिप्पणी भी देखें | 

२. वाम -यह युष्मद्‌ का द्वितोया, चतुर्थी या षष्ठी का रूप हो सकता है । 
सा० ने चतुर्थी का और दस० और मै आदि ने षष्ठी का रूप माना है | सा० 
ने इस में यजमान और यजमानपत्नी का निर्देश माना है । पीटर्सन लिखते हें 
कि सा० का यह विचार ठीक नहीं । यहां विष्णु के सहचारी किसी अन्य देवता 
का निर्देश ही अभीष्ट है | वह देवता कौन सा हे--यह समस्या सरळ नहीं | 
रोथ इस मन्त्र को मित्रावरुण का मानते हैं, . जो “परमं पद्म! के प्रयोग के 
कारण इस सूक्त में अव्यवस्थित रूप में डाला गया है। इसी प्रकार का अन्य 
देवता--मित्र का निर्देश दूसरे देवता--वरुण के सूक्त में उस के सहचर के रूप 
म विना उस का नाम लिए १६० १।२५।६ में भी आया है--तदित्समानमाशाते 
नन्ता न म युच्छतः । धृतत्रताय दाथुषरे ॥ मै» इस (वाम्‌) में इन्द्र और बिष्णु 
शि निदेश मानते हैं, क्‍यों कि विष्णु के साथ इन्द्र का ही घनिष्ठ साहचर्य है । 
इस कारण उसी की विष्णुूक्त में आनुषंगिक रूप में कल्पना सम्भव है। इस 
दुवचनान्त वामू-पद के कारण अगले सूक्त ( ऋ० १।१५।५ ) के प्रथम दो 

मं इन्द्राविष्णू की स्तुति की जानी स्वाभाविक रही होगी । 

(11) दस० ने यहां योगी अध्यापक और उपदेशक का निर्देश माना है । 
देस० ने इस के लिए कोई प्रमाण नहीं दिया है, न कोई व्याख्यान किया है । 
“है पकरण या मन्त्रस्थ वर्णन के आधार पर ही किया गया प्रतीत होता है । 

1 पिछले मन्त्र की टिप्पणियो में दिखाया गया है वहाँ परम पद का भाव विष्णु 
भ स्वरूप ही है | वही. वर्णन यहां है। इस स्वरूप को जानने और प्राप्त करने 
लि योगी जन ही होते हैं, यह सिद्धान्त वैदिक काळ से चला आ रहा है! 

` ® सजते मन उत युञ्जते धियो विमा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः | वि होत्रा 
जे बुनाविदेक इन देव स रपट; य० ५१४ 


२६ 
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[ वेदलावण्ये 


उपहरे गिरीणां संगथे च नदीनाम्‌ । थिया विप्रो अजायत । |! त्रइ० ८।६।२८ । 
आदि । उपनिषदों और योगदर्शन आदि की भी यही भावना है । 


(छ) उ० ११३९ में युष्मद्‌ को ,/ युपर सेवन करना से व्युत्पन्न किया । 
गया है । \/युष का रूप योपिष्टि निघं० २।१४।५७ म ग्यक ह । अतः 
निघं> ४।३।२९ में 'अस्मे? के पदनामों में पाठ के आधार पर “युष्मे? को भी 
पदनाम मानना अनुचित न होगा । उधर “वामः? के समान “वाम्‌? को वा 
जाना से भी ग्रहण किया जा सकता है । ऐसी परिस्थित में दस० का अथ ही 
ग्राह् माना जा सकता है । हि 

३. वास्तूनि--उ० १1७० में इसे\/ वस्‌ धातु से 'अगार अर्थ म 
व्युत्पन्न किया गया है । १/वस्‌ को निवास और आच्छादन-दोनों अशी म 
लिया जा सकता है | आच्छादक निवास । 

४. उद्मसि--९/ वश्‌ इच्छा करना से लटू लकार उत्तम पु० बहुवचन 
का वैदिक रूप । इच्छा करते हैं । | 

_ ५, गमध्यै \/ गम्‌ जाना से अध्यैन्‌-प्रत्ययान्त तुमुनर्थ में वैदिक रूप । 
जाने के लिए, प्राप्त करने के लिए । 


६. गावः भूरिंगाः--सा०--अत्युन्नत या सत्र के आश्रय के योग्य 
किरण । पीरर्सन--असंख्य किरणों वाले तारे; तु» क० पुराणों में वर्णित गोलोक 
और गोकुल । मै०--सा० और यास्क के किरण-अर्थे को सम्भव मानत वि 
क्यों कि उषस्‌ की किरणों की गोओं से उपमा दी गई है और प्रकाश के छाक 
विष्णु के तृतीय पद के अनुरूप सूर्य के प्रकाश से सम्बन्धित वस्तु ही उपयु 


हो सकती है 


| ये पीटरसन द्वारा स्वीकृत रोथ के “तारे? अर्थ को निराधार 


मानते हें । भूरिश्रंगाः--बहुत से सांगों वाळी का भाव अनेकों दिझाओं मे 
- सूर्य की किरणों का फैलना है । द्स०--भूरिश्रंग-उत्कृष्ट तेजी वाली । 

(४ )तै० ३।९।८।३में गौः को अन्न कहा गया है। अन्न को 
श०८।३ । २। १ में श्री, त०३।२।३। ४ में चन्द्रमा, श० ७ | ५ ! 
२ | ६० में अपां लाथ: कद्दाआगाहै।॥०प्रह्मेक/भोग्/प्रद्मर्थ अन्न है (१/ अद 
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से) । रा० ७ ५ । २ | १९ में गौः को विराट्‌, तां ४ | ९ | ३ में विराट 
का रूप, दा० ७ | ५। २। १९ में अजख सोम और श० १२] ९ | १। ४ 
में पुरुष का रूप कहा गया है । अतः यहां गावः-का भाव आनन्ददायक 
व्यासिशीछ भोग्य सदेव शान्तिप्रद विष्णु का स्वरूप? है | । 
(71 ) दै० ३ । २१ में भूरिजः को १/ भ धारण-पोषण करना से व्युत्पन्न 
हला र यास्क ने नि० २ | ७ में बहु से, ओर बहु को प्रभवतीति सतः-- 
समथ होने के कारण कह कर प्र+१/ भू से । अतः भरि भो 
1 : भूरि-धारक, पोषक 
सर्वशक्तिमान्‌ । i यय 


(४) शग कोनि० २ ।७ में १/श्रि सेवा करना, आश्रय लेना, ९/ श्रृ हिंसा 


करना, १/ शम्‌ शान्त होना ( या करमा ), और शरण + उद्‌१/ गम्‌ से व्युत्पन्न 


किया गया है । अतः श्रंग--सेवनीय, दुःखनाशक, शान्तिदायक और शरणभूत | 

(०) अतः पूर्वाद्ध के महत्त्वपूर्ण पदों का सामूहिक भाव यह हुआ--धारक 
पोषक-स्वंशक्तिमान्‌ सेवनीय दुःखनाशक शान्तिदायक शरणभूत आनन्दमय 
व्यापक प्राप्त करने योग्य शान्तिमय परमेश्वर के स्वरूप रूप आच्छादक निवासो । 
ये निवास विष्णु के स्वरूप से भिन्न नहीं हैं । 

७. अयासंः--सा०--१, चलने वाढी, गतिमान्‌, अतिविस्तृत २. गतिहीन-- 
परम प्रकाशमान । दस०--प्राप्त हुए, पहुँचे हुए । ये भाष्यकार यास्क के 
अनुसार इसे /३ जाना के रूप “अय? का प्रथमा बहुवचन मानते हैं । मै० 
अहते हे कि ऋग्वेद में अयासंम्‌ ( द्वितीया एक व० ) अयासः (र तीया 
नहु व° ), अयासाम्‌ ( ६ ठी वहु व० ) के प्रयोगों से ज्ञात होता है कि यह 
पद अयास्‌ है । सिंह, मरुतों, और अश्व का विशेषण होने से इस का अर्थ 
इस्त, तीब्रगामी, चपळ होना चाहिए | रौथ इसे अ+ यासू ( «/यसू से ) से 
मान कर इस का अर्थ अपने पर जोर न डालने वाले, हल्के, चुस्त, कुशल करते 
ह| ऋग्वेद में यह अर्चयः और अजराः का भी विशेषण है | पीटसंन-- 
ग,थकने वाळी | उ० ४।२२२ में इसे \/ इ से व्युत्पन्न किया गया है और 
अमे का पर्याय बताया गया है | देखो दभा ०--एति प्राप्रोति अयाः | अग्निर्वा | 
जरादिपाठादव्ययम्‌। अत एव दीर्घादिरासिः पर्ययः | इस का अव्ययत्व प्रत्यग्वैदिक 
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है | दपाउ० ९ | ८१ में इस को अब्यय नहीं माना हे । वहां पर वृत्तिकार 
ने इस के दो अर्थ काल और आदित्य दिए हैं । अतः ऊपर गावः आदि के भाब 
के अनुरूप इस.का भाव--“सुजक होने के कारण गतिमान्‌, काल रूप, 


सत्र का आदाता? होगा । 


(1) उरुगायस्थ--के लिए मन्त्र १ में उस्गायः पर, वृष्णः के लिए मन्त्र 
३ में वृष्णे पर, परमं पदम्‌ के लिए मन्त्र ५ में पदे परमे पर टिप्पणियां देखें । 
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ऋषिः शृत्समदः । देवता इन्द्र; | छन्द-त्रिष्दुप्‌ । स्वरः-भैवतः । 
१ संहितापाठः पदपाठः 
७, यो जात एव ग्रथमो मन॑स्वान्‌ यः । जातः । एव | प्रथमः । मनस्वान्‌ 
देवान ऋतुना परयत । दवः देवात] तुना । रिभत्‌ 
यस्य गुष्माद्‌ रोद॑सी अभ्य॑सेतां यस्य । शु्ष्मात्‌ । रोदसी इति | 


हि.) । .) अम्यसेताम्‌। नुम्णस्य | महा। स! । 
धन्य म्णा स जनास इन्द्रः ॥१॥ जनासः । इन्द्र ॥१॥ | 


सायणभाष्यम्‌--द्वितीयेऽनुवाक एकादश सूक्तानि । तत्र “यो जात” इति 
पञ्चद्शचं प्रथमं सूक्तं गार्त्समदं त्रैष्टुममैन्द्रम्‌ । संसवे निष्केवल्ये निविद्धानीयस्य 
पुरस्ताद्‌ “यो जात एव” इति [ सूक्तं ] शंसेत्‌। “यदि पर्यायान्‌?? इति खण्डे 
सूत्रितम्‌ “धयो जात एवेति निष्केवल्ये ( आश्वP श्रो० सू० ६।६ ) इति | 
आभिप्छविके तृतीयेऽहनि निष्केवल्ये “यो जात एव” इति निविद्वनीयम्‌ | सूत्रितं 
चे--“वृतीयस्थ त्यर्यमा यो जात एवेति मध्यन्द्नः? ( आश्व० श्रौ० सू० ७७ ) ` 
“इति | विश्वजिति माध्यन्दिनसवने मैत्रावरुणः स्वशङ्ने प्राकृतात्‌ सूक्तात्‌ पूर्व “यो 
भात” इति सामसूक्तं शंसेत्‌। ““विश्वजितोऽग्नि नरः” इति खण्डे सूत्रितम्‌ “सत्रा 
मदासो यो जात एवाभूरेक इति सामसूक्तानि” ( आश्व० श्रौ० सू० ८॥७ ) इति । 
भिष्डनिष्केवल्ये' निविद्वानमिदम्‌, “श्येनाजराम्याम” इति खण्डे सूजितम्‌-- 
` “तश हरी [ इति ] यो जात एवेति मध्यन्द्नः? ( आश्व औ० सू० ६७ ) 
` शेति। महात्रते निष्केवल्ये “यो जात एव” इति सूक्तम्‌ “उरू” इति खण्डे 
| --“बने न वा यो न्यधायि चाकन्‌ यो जात एव प्रथमो मनस्वान? 
(रै आ० ५।१२ ) इति-॥ 


३ 

ग 

र 
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अत्रेतिहासो बृहद्देवतायाम्‌ ( ४६५-७९ ) उक्तः 
` “संयुज्य तपसात्मानमैन्द्रै बिश्रन्महद्‌ वपुः । 
अदृश्यत मुहूतेन दिवि च व्योन्षि चेह च | 
तमिन्द्र इति मत्वा तु दैत्यौ भीमपराक्रमौ । 
धुनिश्च चुमुरिश्रोमौ सायुधावभिपेततुः ॥ 
विदित्वा स॒ तयोर्भावमृषिः पापं चिकीषतोः | 
यो जात इति सूक्तेन कमाण्यनद्राण्यकीर्तयत्‌ ॥” 
( वृहद्दे० ४।६६-६८) 
अन्ये त्वन्यथा वर्णयन्ति--पुरा किलेन्द्रादयो वैम्ययज्ञं समाजग्मुः । 
गत्समदोऽपि तत्रागत्य सदस्यासीत्‌ । दैत्याश्चेन्द्रजिघांसया तत्र समागमन्‌ | तान्‌ 
दृष्टा निजंगामेन्द्रो यज्ञाद्‌ ग्रत्सममदाकृतिः | स च शत्समदो वैन्येन पूजितो 
यज्ञवाटान्निरगच्छत्‌ । निर्गच्छन्तं तमृषिं दृष्ठायमेवेन्द्र इति मन्यमानास्तमसुराः 
परिवन्रः । नाइमिन्द्रसतुच्छः किन्त्वेवडुणोपेतः स इत्यनेन सूक्तेन तान्‌ प्रत्युवाच ॥ 
अपरे त्वेवै कथयन्ति-रत्समद्स्य यज्ञे प्रविष्टमेकाकिनमिन्द्रं श्ञात्वासुगः 
परिबत्रुः | स इन्द्रो श॒त्समदरूपेण यज्ञावाटाश्रिंग॑त्य स्वगं जगाम | ततोऽसुरा इन्द्र 
विलम्बित इत्यन्तः प्रविश्य सत्समद्‌ इष्टा पूर्वमेव रत्समदो गतः, अयं त्विन्द्रो$्स्म- 
द्वयात्‌ शत्समदरूपेणास्त इति तं जहुः । स तान्‌ नाहमिन्द्रोऽयमित्यनेन सूक्तेन 
प्रत्युवाच । अयमेवाथोँ महाभारते प्रपञ्चितः || (खै 
गृत्समदो ब्रते॥ जनासो जना हे असुरा यो जात एब जायमान एव . 
सन्‌ प्रथमो देवानां प्रधानभूतो मनस्वान्‌ मनस्विनामम्रगण्यो देवो 
द्योतमानः सन्‌ क्रतुना वृत्रवधादिलक्षणेन स्वकीयेन कर्मणा देवान्‌ सर्वान्‌ 
यागदेवान्‌ पयभूषत्‌ । रक्षकत्वेन प्येग्रहीत्‌ । “भूष अलङ्कारे? मूवादिः, छङि 
रूपम्‌ । यद्वा-सर्वानन्यान्‌ देवान. पर्यभूषत्‌, पर्यंभबद्‌ अत्यक्रामत्‌ । 
अस्मिन्‌ पक्षे भवतेव्यत्ययेन क्सः ` । “श्रूयुकः किति? ( पा० ७।२।११) | 
इतीरप्रतिषेधः। यस्येन्द्रस्य शुष्मात्‌ शरीरादू बलाद्‌ रोदसी द्यावाप्रथि- 
व्यावभ्यसेतामबिभीताम्‌ । “यस भये” अनुदात्तेत्‌ .। “भ्यसते रेजत इति 
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भयवेपनयोः” ( निरु० ३।२ ) इति नैरुक्तः । अभ्यसेतामवेपेतां चाः। तथा 
च मन्त्रान्तरम्‌ --“इमे चित्तव मन्यवे वेपैते भियसा मही” ( ऋ०१।८०।११ ) 
इति । ` नृम्णस्य सेनालक्षणस्य वलस्य महा महत्त्वेन युक्तः स इन्द्रो 
नाहमिति । अत्र निरुक्तम--“यो जायमान एव प्रथमो मनस्वी देवो देवान्‌ 
क्रतुना कमणा पयभवत्‌ पर्य्त्‌ पयरक्षदत्यक्रामदिति वा । यस्य बलादू 
द्यावापृथिव्यावप्यविभीतां स॒ग्णस्य महा बलस्य महत्वेन स॒ जनास इन्द्र 

' इतयपेृषटार्थस्य प्रीतिमंवत्याख्यानसंयुक्ता? ( निरु० १०।१० ) इति ॥ १॥ 

हिन्दी अनुवाद--[ यः ] जिस [ प्रथमः ] प्रमुख पहले से ही वर्तमान 

[ मनस्वी ] महानुभाव [ देवः ] द्योतनशील देव ने [ जातः ] उत्पन्न होते . 

[ एब ] ही [ क्रतुना ] ( अपने ) साम्य से [ देवान ] (सब) देवों को 

[ पर्यभूषत्‌ ] सब ओर से अलंकृत किया हुआ है, [यस्य] जिस के 

[ शुष्मात्‌ ] बळ से ( और ) [ नृम्णस्य ] नेतृत्व की [ सहित्वा ] महिमा से 

| रोदसी ] द्युलोक और प्रथिवी लोक [ अभ्यसेताम्‌ ] काँपते रहे हैं, 

[ जनासः ] ( हे ) पुरुषो, [ सः ] वह ( ही ) [ इन्द्रः ] इन्द्र ( है ) ॥१॥ 

टिप्पणियाँ--१. यः--उ० १।१३२ में इसे १/ यज्‌ (देवपूजा, संगतिकरण 
और दान ) से व्युत्पन्न किया गया है--यजति सर्वे; पदार्थ: संगतो भवतीति यत्‌ 

( र )॥ दस० ने यहाँ पर इसे ब्रह्म का नाम भी माना है । दपाउ० 

१४३ में इसे ५/यत्‌ प्रयत्न करना से व्युत्पन्न किया गया दै । अतः इस का 

भाव 'सृष्टिसचना में प्रय्नशीळ प्रकृति के परमाणुओं और जीवों की योजना 

शरा समस्त पदार्थों का रचयिता ब्रह्म दै । | 

* जात एव - पुरुषसूक्त में पुरुष से विराद की उत्पत्ति बताई गई है। 
बिराट से ही शेष समस्त वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। ब्राह्मणगरन्थों में विराट के बृष्टि, 
कि , वाकू १ प्रथिवी, अन्न, आपः, यज्ञः आदि बहुविध अर्थं कर के इसी 
ने को व्यक्त किया है। विराट पद वि+९/राज्‌ : चमकना सें व्युत्पन्न 

र कारण “परम दीतिमान्‌ स्थिति का द्योतक है । अतः उसे उसन 

| ` दी सब देवों को विभूषित करने वाळा कहा गया है। सब पढायो में 
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विराट का तेज ही प्रभा और शक्ति है। इस दृष्टि से मे० का "पछाड़ देने, 
नीचा दिखा देने? का भाव भी ग्राह्य 

३. प्रथम;- सृष्टि से पहले न सत्‌ था, न असत्‌ | केवल “एक तत्‌? ही 
बिना वायु के अपने सामर्थ्यं से श्वास ले रहा था । देखो ऋ० १०।१२६।१-२। 
उसी से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। अतः उस “तत्‌ एक' ब्रह्म को प्रमुख 
पहले से ही वर्तमान कहा गया है। “प्रथमः पद १/परथ से ( दपाउS 


७।२६,४६ ) बनता है, अतः इस का अर्थ “प्रसिद्ध, विस्तृत--व्यापक’ भी 


होता है। 
४. मर्नस्वान--पदपाठ में इसे अवग्रहीत नहीं किया गया है । मे० लिखते 
हैं कि यह स्थिति सन्धि के कारण है। यदि सन्धि मनोवान्‌ होती तो इसे 
अवग्रहीत कर दिया जाता। उनका यह लेख ऋ० ९।११।८ के मनः 
चित्‌ की दृष्टि में मान्य नहीं है । 
(४४) इस के अर्थ सा० ने 'मनस्वियो में अग्रगण्य', द्स० ने 
मै० ने बुद्धिमान? और पीटसंन ने “भयंकर, घोर, उग्र” किए. हैं । 


~ 


“विज्ञान युक्त, , 


(४४) ऋ० १०।१२९।४ का मन्तव्य है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय 
पुरुष के मन में कामना उसन्न हुई । यह कामना ही उस के मन में साट की 
स्वयंभु, स्वतन्त्र यज्ञमय व्यापक वीज बनी । यही भाव यहाँ “मनस्वान्‌ पद सं 
व्यक्त किया गया है । 


५. देवः देवान्‌--सा० और आधुनिक विद्वानों ने विभिन्न शक्तिविशेष 
देवताओं की कल्पना की हुई है। ये देवता उत्पन्न होते हैं। इन के नाम 
इन्द्र, अमि, वरुण, मित्र आदि हैं। इस मन्त्र के दूसरे पाद में इस 
कल्पना के आधार पर इन्द्र देवता को अन्य देवताओं को अमिभूत 
करने वाळा बताया गया है। इस में देवासुर संग्राम अभिप्रेत नहीं) परपद 
एक की दूसरे देवता से उत्कष के लिए. स्पर्धा लक्षित होती है । 

(8४) द्स० का विचार भिन्न है। वे देव” पद्‌ को १/दिव्‌ धाठ से निष्पन्न 
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कर इस धातु के क्रीडा आदि दसों अर्थो के प्रकाशक पदार्थों आदि को देवता 
मानते हैं। शतपथ: ब्राह्मण में ३३ देवताओं के व्याख्यान, ब्राह्मण अन्थो के 
देव-पद के अर्थों तथा वेदों में देवताशब्द से निर्दिष्ट और ज्ञात पदार्थों आदि से 
भी यही निष्कष निकलता है। इस प्रकार न केवल ब्रह्म या परमेश्वर ही 
देवता है, प्रत्युत समस्त उपकारक पदार्थ, विचार आदि देवता हैं। देव और 
देवता समानार्थक हैं । अतः “परमात्मा सत्र पदार्थों को अपनी शक्ति से तेजस्वी 
बनाता है, अपने सृष्टिकर्म से उन्हें उत्पन्न कर अपने शासन में स्थापित 
करता है। 

६. क्रतुना-- सा०-- चत्रवध आदि अपने कर्मों से। दस०--प्रकाश कम 
से | रौथ - शक्ति से | मे०--सामर्थ्य में । 

(४४) इस मन्त्र ओर सूक्त में इन्द्र को सूर्य मानने पर सा० और दस० के 
अर्थ उपयुक्त हैं। परन्तु सृश्रिचना प्रकरण में ये अर्थ उपयुक्त नहीं। यहाँ 
१र ब्रह्म का अपने मन से सृष्टिरचना की कामना रूपी यज्ञमय स्वयभु स्वतन्त्र 
और व्यापक रेतस्‌ कहलाने वाले बीज को धारण कर के सृष्टिस्चना रूप कम 
आर शक्ति अभिप्रेत हैं। 

७. पयभूषत्‌-मै० के विचार में परि+ ९/भूष का अर्थ अनिश्चित है | 
परन्तु इस सूक्त में इन्द्र की महिमा के वर्णन के कारण इस का अर्थ 
आमभभूत करना? होना चाहिए | सा० ने इस का अर्थ यहाँ पर 'रक्षाओ से 
अभिभूत किया, और तैसं० में “नीचा दिखाना, “उत्कृष्ट हो जाना? किया 
' गेया है। रौथ-सुशोभित किया । 

। ८. शुष्मात्‌--पीटसँन इसे १/श्वस सांस लेना से ब्युसन्न कर इस के अर्थ 
- गिसके श्वास पर, जिस के सांस के सामने से? करते हैं। यह पद मस्तों के 
| पिशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है । ऋ० १।५२।४ में यहं मरुतः का 

विशेषण है । चे लिखते हैं कि यहाँ "श्वास! का अर्थ “शक्तिः करना पद्य को 
नद्य में बदलना है | 


४) इस के अनुरूप पद “मम का प्रयोग पिछले सूक्त (१।१५४) के 
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मन्त्र ३ में किया गया है । जैसा वहाँ की टिप्पणियों में दिखाया गया है भारतीय 
भाष्यकार इसे ९/ शुष से व्युत्पन्न करते हैं। सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्म के यमय 
कामना .रूपी बीज को मन में धारण करने से सवप्रथम अप्रकेत सलिल 
(= आपः') की उत्पत्ति हुईं। इसी आपः से समस्त सृष्टि का आविर्भाव हुआ | 
'इस से पदाथाँ की विविध गुण युक्त रचना और विभिन्न स्थलों में दृढ़ होना-- 
सब कुछ इन्द्र की शोषक शक्ति से सम्पन्न हुआ है। अतः शुष्मात्‌ का प्रयोग 
साभिप्राय है । 


९, रोदंसी- रोदस्यौ का वैदिक रूप है। यह पद द्युलोक और प्रृथिवी 
लोक का' द्योतक हैं ( देखो वैको०, निघं० ३।१०।४ ) । निघं० ५।५।३६ में 
इसे पदनामों में पढ़ कर गति, प्राप्ति और ज्ञान अर्थ वाला माना है । नि० ६१ 
में इसे वि+९/रुघ्‌ से निरुक्त किया गया है | नि० ११।४६ में एकवचनान्त 
रोदसी को रुद्र की पल्ली कहा गया है । तै० २।२।६।४ में “यदरोदीत्‌ ( प्रजापतिः) 
तदनयोः ` ( द्यावापृथिव्योः ) रोदस्त्वम! कह कर इसे १/ सुद्‌ से व्युत्पन्न 
माना है । सृष्टिसचना के समय के अप्रकेत सलिल ही प्रजापति हैं| प्रथिवी 
और द्युलोक के पृथक्करण के समय महान्‌ शब्द की सत्ता के कारण इन्हें रोदसी 
कहा गया है | उन का शब्द ही रोना है। डा० फतहसिंह लिखते हैं कि एक 
दूसरे से प्रथक्‌ ज्ञात जीव और प्रकृति को भी रोदसी कहते हैं।. (देखो 
वैए० ६०९ ) | 

१०, अभ्यसेताम्‌ - /भ्यब्‌ कांपना से लङ प्रथम पु० द्विवचन। 
वेदस्थ भूतकाछिक क्रियाएँ बहुधा वर्तमान काळ का अर्थ देती हैं । यहाँ पर 
इस पद्‌ का भाव “अलग-अलग हो कर अपने-अपने स्थानों पर जमे” होगा । 
दस०-अळग होते हैं । मै०- डरते हैं । 

११, बृम्णस्य मह्वा-सा०-सेनारूप बल की महिमा से । दस०--धन की 
महिमा से । मे०--वीरता की महिमा से | 


(77) दृम्ण पद्‌ १/ द (ले जाना) से बनता है। अतः इस का अर्थ 
“नेतृत्व” किया जा. सकता दै.) समुह ज़ाक्प्नादक, धारक और नाग 
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होने के कारण परमात्मा ( - इन्द्र) ही नायक है। उस के नायक गुण से ही 
समस्त सृष्टि की सत्ता है । sR 
१२. .महा--महिमन्‌ से तृतीया का एक व० | वैदिक रूप । 
१३. स ज॑नास इन्द्र--यह प्रतीक अन्तिम मन्त्र को छोड़ कर इस सूक्त . 
के शेष सव मन्त्रों के अन्त में पाई जाती है । 
(४2) श्री पीट्संन छिखतें हैं कि इस का सायणीय व्याख्यान--ैं नहीं, वह 
—बृहद्देवता से उस के द्वारा उद्धृत उपहासास्पद कथा की ओर निर्देश 
करता है । इस कथा से बृहद्देवता के रचयिता और इस सूक्त के रचयिता के 
काल और भांवनाओं में दूर का अन्तर सुलक्षित होता है । | 
(५४) सायण ने इस सूक्त के सम्बन्ध में तीन आख्यान दिए हैं | तीनों का 
भाव यह है कि असुर गृस्पमद्‌ को ही इन्द्र मान कर उस पर आक्रमण करते हैं। 
गृत्समद उन के भाव को जान कर अपनी रक्षा के लिए इस सूक्त के मन्त्रों से 
असुरों को बताता है कि वह इन्द्र नहीं है, प्रत्युत इन्द्र का स्वरूप उस के वर्णन के 
अनुसार है। असुरों को यह तथ्य जान कर ग्रत्समद को नहीं मारना चाहिए । 

र (४४) इन्द्र की स्थिति तो स्पष्ट है । वह इस समस्त जगत्‌ का रचयिता 
सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही है। ग्रत्स को निघं० ३।१५।३ में मेधाविनामों में 
पढ़ा गया है । अतः मेधावियों में मद के समान उत्कृष्ट या आनन्द लेने वाले को 

कहते हें । जब लोग इस व्यक्ति को ही ब्रह्म समझने छगते हैं तो 
ब्र्जञानी मेधावी ( = शत्समद्‌ ) उन्हें बताता है कि जीवात्मा ब्रह्म नहीं है । 
उस में ऐसी सामथ्यं नहीं जो ब्रह्म में है और इस सूक्त में वर्णित की गई है । 
उस्न होने वाले का नाम जन है । असून्‌ प्राणान्‌ राति गहाति घारयतीत्यसुर; 
"इस व्युत्पत्ति से “असुर! 'ज्ञन? का पर्यायवाची हो जाता है । अलंकार से रहित 
इस सूक्त से सम्बन्धित कथाओं का उपरोक्त भाव सुस्पष्ट हो जायगा । 
१४. इन्द्र;--ऋग्वेद के धर्म में यह प्रमुख देवता है । यह वीरकम करता है 
और सोमरस पीने में सर्वाधिक रुचि लेता है । इस का प्रमुख कमं बृत्र या अहि 
| सप का वध है । सामान्यतः इसे सूर्य माना जाता है । 
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(४४) एक मन्त्र (ऋ० ९।१०७।१९ ) में इसे इन्दु + रन्‌ से व्युत्पन्न 
माना प्रतीत होता है । डा० फतहसिंह ने वैदिक साहित्य से इस की लगभग 
१७ व्युत्पत्तियाँ संकलित की हैं और उन को पाँच वर्गो में रक्खा है--- 


१, इन्धः 

२. इदम्‌ +१/द ; इदम्‌ +/दश्‌ ; इदम्‌+ १/ धर्‌ ; इदं + कर । 
३. इराम्‌ +१/ ; इराम्‌ +९//दा ; इराम्‌ +\/ घा । | 

४. इन्दु +१// ; इन्दु +९//सम्‌ ; इन्दु + रन्‌ । 

५. इन्द्र ; इन्द्‌ +\/ह ; इन्द्‌ "द्र; इन्द्‌ + आ ह | 


उन के विचार में इन्द--र ही सब से उपयुक्त निर्वचन है | इस की अवै० 
ओदिन्‌ या वादिन्‌ से घनिष्ठ समानता है। ( देखो वैए० प्रश ६४; १०२) | 
दस० ने मी इसे \/ इदि परमैश्वर्ये से निरुक्त किया है और इस के अनेकविध 
अर्थ जैसे परमेश्वर, सूर्य, राजा, और विद्वान्‌ आदि किए हैं । आधुनिक विद्वानों . 
ने अपनी अपनी कल्पनाऐ दौड़ा कर इन्द्र का मूल स्वरूप बताने का भगीरथ 
प्रय्न किया है। एक ने तो इसे ईरान का रुस्तम नामक पहलवान ही घोषित | 

कर दिया है। 

(४४). परन्तु विचारणीय यह है कि ऋ० १।१३६।द में “इन्द्र! अगन का 
विशेषण है और ऋ० ७।७६।३ में उषस्‌ के विशेषण “इन्द्रतमा” में इस के 
साथ तमपू प्रत्यय का प्रयोग किया गया है । पुनरुक्त ऋगंशों में इस का अभि, 
इन्दु, सोम और बिष्णु से तादात्म्य पाया जाता है। इसे 'एकं सत्‌? का नाम | 
भी कहा है। अतः (इन्द्र पद ऋग्वेद में किसी एक वस्तु या दृश्य विशेष का 
द्योतक नहीं । भिन्न-भिन्न स्थळों पर इस का बिषयानुसार अर्थ करना उचित 
प्रतीत होता है | ब्राह्मण ग्रन्थों के इन्द्रपद्‌ के अनेकविध अथौं--तपन सूर्य) 
आदित्य, आकाश, वाक्‌ , वायु, प्राण, हृद्य, मन, यजमान, क्षत्र, अशनिं; 
अहा, प्रजापतिं, देवळेःक, वीर्य, शिक्ष, उद्गाता, अश्च, आदि से मी यही 
निकलता है | न ; 
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संहितापाठः पदपाठः 
८, यः पंथिवीं व्यथमानामरंहृद्‌ | यः । प्रथिवीम । व्यर्थमानाम्‌ । 


यः पर्वतान्‌ प्रकुपिताँ अरम्णात्‌ | न्य | यः प्वतान्‌। प्रश्कुपि- 
यो अन्ता विममे पौ गि RR । 
यो अन्त विममे वरीयो अन्तरिङस्‌ । विज्ममे । बरीय; । 


यो द्यामस्तभ्नात्‌ स ज॑नास॒ इन्द्र यः । द्याम्‌ । अस्तम्नात्‌ | सः । 
| ॥२॥ | जनासः | इन्द्रः ॥२॥ 


सायणभाष्यम्‌-हे जना य इन्द्रो व्यथमानां चलन्तीं प्रथिवीमहंहत्‌ 
र्करादिभिष्टेडामकरोत्‌ । “दह इहि [ बृह बृहि ] इद्धौ”। यश्च प्रकुपि- ` 
तानितस्ततश्चलितान्‌ पक्ष्युक्तान्‌ पर्वेतानरम्णान्नियमितवान्‌ स्वे स्वे 
स्थाने स्थापितवान्‌ । अरूणात्‌--रमु क्रीडायाम्‌” अन्तर्भावितण्यथैस्य व्यत्य- 
येन इनाप्रत्ययः । यञ्च वरीय उरुतममन्तरिक्षं विममे निर्ममे विस्तीर्ण 
चकारेत्यर्थः । यश्च द्यां दिवमस्तभ्नात्‌ तस्तम्भ निरुद्धामकरोत्‌ । “स्तम्धु 
रोधने” इति सौत्रो ( पा० ३।१।८२,८।३।११६ ) धातः । स एवेन्द्रो 
नाहमिति ।। २ ॥ ४ 

हिन्दी अनुवाद--[ यः ] जिस ने [ व्यथमानाम्‌ ] कांपती हुई 
[ प्रथिवीम्‌ ] परथिवी को [ अदृंहत्‌ ] स्थिर किया हुआ है, [यः ] बिस ने 
[ पकुपितान्‌ ] चंचल [ पर्वतान्‌ ] पहाड़ों को [ अरम्णात्‌ ] शान्त किया 
इंभा है, [ यः ] जिस ने [ बरीयः ] महान्‌ बिस्तृत [ अन्तरिक्षम्‌ ] अन्तरिक्ष 
। शेक को | विसमे ] बनाया है और [ यः] जिसने [ द्याम्‌ ] दुुछोक को 
| ` अस्तभ्नात्‌ ] जमाया हुआ है, [ जनासः ] दे मनुष्यो, [ सः ] वह (ही) 
रः | इन्द्र है ॥ २॥ 

टिप्पणियाँ_१ १ व्यर्थमानाम्‌= मैत्रायणी संहिता १।१०।१३ में > एक 

' भाख्यान मिलता है जिस में कहा गया है कि पर्वत प्रजापति के बड़े पुत्र थे । 
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उन के पंख थे.। अतः जहाँ चाहते थे वे बैठ जाते थे'। इस से परथिवी शिथिल 
रहती. थी । इन्द्र ने पतों के इन पंखों को काट दिया और प्रथिवी को स्थिर 


कर दिया । पर्वतों के कटे हुए पंख बादल ( --जीमूत ) वन गए । अपना 
उत्तत्ति-स्थान होने के कारण ही वादळ वर्षा ऋतु में पर्वतां पर आश्रय लेते हैं 


(४४) इस आख्यान में मानबखुष्टि से पूर्व का वर्णन है । उस समय सब 
कुछ अस्थिर, चञ्चल था । अभी वस्तुओं का स्वरूप बन रहा था । इस स्वरूप 
का निर्माता इन्द्र था--यह इस सूक्त से ज्ञात होता है। 

(१४४) दस» ने इस भाग का' भाव '( परमेश्वर ने ) सूर्य के निर्माण द्वारा 
चलते हुए परथिवी आदि लोकों को अपनी-अपनी परिधि में गति करने के लिए 
घारण किया हुआ है? ल्या है । 

| t । १ ई यु ०७, 

२. प्रकुपिताँ अरम्णात्‌--प्रकुपितान्‌ + अरम्णात्‌ । वैदिक सन्धि। ऋग्वेद 
सं पदान्त आन्‌ को स्वर आगे आने पर ऑ लिखा जाता है । ऐसे अधिकांश 
स्थलों म आन्‌ मूळ आन्स्‌ के लिए प्रयुक्त हुआ है । आगे स्वर आने पर इस 


आन्स्‌ को आसू के समान ही समझ कर सन्धि की जाती है । ( देखो पीटरसन | 


~ ha ६5७ 1 
ह्म्ज्‌ फ्रौम दी ऋग्वद, भाग १, पृ० ७२--ऋ० १।२५।११ म चिकित्वो पर 
टिप्पणी | १ 

(४४) आधुनिक विद्वानों का कहना है कि इस मन्त्र से ज्ञात होता है कि 
वैदिक काल में ५/कुप्‌ का अर्थ “गति? था और यह बाह्य जगत्‌ से सम्बन्ध 
रखता था। लक्षणा से यहद धातु भौतिक जगत्‌ से हट कर भावात्मक मानसिक 
जगत्‌ मं प्रयुक्त होने लगी और वहाँ संस्कृत में यह “क्रोध? की. और लैटिन में 
“इच्छा” को योतक बन गई | 

(४17) अरम्णात्‌ में मी शब्दार्थ के प्रसार पर इसी प्रकार का प्रकाश 
मिळता है | वेद में इस का अर्थ “विश्राम करना? है, परन्तु लोक में यह सत 
प्रकार के आनन्द का उपभोग करने में प्रयुक्त होती है; केवळ विश्वामजन्य 

६ के उपभोग का ही नहीं । | 
` (४) परन्तु ऋग्वेद:१।३५४।४ के भत्वं दिवो बृहतः सानु कोपयः, ५५७१ 
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के 'कोपयथ प्रथिवीं प्रश्िमातरः?, १०।४४।८ के “द्यौ क्रन्द्दन्तरिक्षाणि कोपयत्‌: 
और प्रकृत मन्त्र में १/ कुप्‌ का “प्रयोग एकान्ततः बाह्य गति का द्योतक नहीं 
माना जा सकता । इस में क्रोध का भाव स्पष्ट झलकता है | ऋ० १।१४.। ३ में 
“कुपयम्‌? को भी ऐसी ही स्थिति मानी जा सकती है । 

(०) ऋ० ८।१०१।४ के “न संवादाय रमते’, ' १०।१४५।४ के 'नो अस्मिन्‌. 
रमते जनः? ५।५२।१३ के “तमृषे, मारतं गणं नमस्या रमया गिरा’ 
१०।४२।१ के "नि रामय जरितः सोम इन्द्रम्‌? , ७।५६।१ के “इमे तुरं 
मरुतो रामयन्ति? , १०।३४।१३ के 'वित्ते रमस्व बह मन्यमानँ; म/ रम्‌ का 
प्रयोग छोकिक अर्था में ही हुआ है। इन मन्त्रों के ऋषियों में से जमदग्नि 
श्यावाश्व, ` कुष्ण और' वसिष्ठ प्राचीनतम काल के हैं। वे ग्रत्समद से पीछे के 
नहीं हैं। अतः प्रकृत मन्त्र में\/रम्‌ के प्रयोग को उपर निर्दिष्ट निष्कर्ष का 
पोषक मानना विचारणीय है । 

(०४) दस० ने निघं० २।१९।२४ ( वधकर्मा ) के आधार पर इसे वध-- 
अथ में लिया है--जो (सूर्य) अत्यन्त कोपयुक्त गत्रुओ के समान वर्तमान 
मेघों को छिन्न-भिन्न करता है | 


विममे--पीछे ऋ० १।१५४।१ में बिममे पर टिप्पणी देखें । श्री म्यूर | 

ढिख़ते है कि यहाँ पर इस का अर्थ “निर्माण किया? हो सकता है । दस०- 
विशेष रूप से मान करता है । 

४. वरी यः--उरु + ईयस्‌ , नपुं० द्वितीया एक व° । मै० का विचार है 

इस का प्रयोग “विस्तृत होने के लिए फैला हुआ? भाव का व्यज्ञक हे । 

६० क०--।अक्षणुतमन्तरिक्षं वरीयोऽप्रथतं जीवसे नो रजांसि' ( ऋ० ६।६६।५ )- 

इन्द्र और विष्णु, तुम ने अन्तरिक्ष को चौड़ा किया है और हमारे रहने के. 

स्यानो को फैलाया है ।? 


१. जमदगिर्मार्गवः ¦ २. इन्द्राणी ऋषिका । 
१. श्यावाश्व आत्रेयः | | ४. कृष्ण आंगिरसः | 
५. मेत्रावरुणिर्वसिष्टः ६. कवंष ऐलूषः, अक्षो मौजवान्‌ वा ॥ ` 
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(27) उरु--पद्‌५/उणुँ ( ढकना ) से बनता है । अतः यहाँ आच्छादक 
अर्थ अभिप्रेत है। ऊपर उद्धृत ऋ० ६।६६।५ में भी वरीयः का यही 
अभिप्राय है | 

५. याम्‌- थ्यो का द्वितीया एक व० | सा०--स्वर्ग । मै०--आकाश, 
-स्वर्ग | दस०--प्रकाश | 

अशे” । | मे 

६. अड ह्‌ , अरम्णात्‌ , अस्तभ्नात्‌--क्रमशः १/हंह_, १/ रम्‌ और 

4/ स्तम्‌ से लङ लकार प्रथम पु० एक व० के रूप हैं । 


संहितापाठः पदपाठः 
९, यो . हत्वाहिमरिणात्‌ सप्त | यः । हत्वा । अहिंमू। अरिणात्‌। 
सिन्धुन्‌ | सप्त । सिन्धून्‌ । यः। गा! 


® 
यो गा उदाजदपधा व॒लस्य॑ | | उत्‌ऽआज॑त्‌। अपऽ्धा। बलस्य | 
यो अस्मनोरन्तरमिं जजान | यः | अश्मंनोः। अन्तः | अभिम्‌। 
सबक समत्सु स ज॑नास इन्रः | ज॒जान॑ । सम्ञ्चुक । समत्ऽसु। 
` ॥३॥ | सः । जनासः । इन्द्रः ॥३॥ 


सायणभाष्यम्‌ -योऽहि भेघं हरवा मेघहननं कृत्वा सप्त सर्पणशीलाः 
सिन्धून्‌ स्यन्दनशीला अपोऽरिणात्‌ प्रेरयत्‌ । यद्वा सप्त गज्ञायमुनाद्या 
सुख्या नदीररिणात्‌। “रीड-छबणे” क्रघादिः । यश्च वळस्य वळनामकस्या- 
. सुरस्य अपधा तत्कतू कान्निरोधान्निरुद्धा गा उदाजन्निरगमयत्‌ । अपधा |: 


अपपूर्वाइधातेः-- आतश्रोपसगें? ( पा० ३।३।१०६ ) इति भायेऽङ्‌ मत्ययः । | 


- “सां सुङ्क्‌००१ ( पा० ७।१।३९ ) इति पञ्चम्या आकारः | यश्चाइमतोः 


अर्नुते व्याप्नोत्यन्तरिक्षमित्यरमा मेघः । अत्यन्तमृदुरूपयोमेंघयोर 


SMCS ~ 
न्तमध्ये वैद्यतमग्नि जजानोत्पादयामास। यश्च समत्सु--सम्भक्षयन्ति 


योदुशृणामायू'षीति समदः सडय़ामः तेषु--संद्क्‌ भवति । दृणक्तेहिंसार्थस्य _ 


क्विपि रूपम्‌। स इन्द्रो नाहमिति || ३ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


a 


(स्प 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` इन्द्रसूक्तम्‌ ] द्र 


हिन्दी अनुवाद यः ] जिस ने [ अहिम्‌ ] सपे ( --सहश वृत्र ): 
को [ हुत्वा | मार कर [ सप्त ] सात [ सिन्धून्‌ ] धाराओं को [ अरिणात्‌ ] 
वहाया है । [ यः | जिस ने [ वलस्य ] वल के [ अपधा ] बाडे से [ गाः ] 
गौओ को '[ उदाजत्‌ ] बाहर निकाला है [ यः ] जिस ने [ अश्मनोः ]दोः 
पत्थरों के [ अन्तः ] बीच में [ अभ्निम्‌ ] आग [ जजान ] उत्पन्न की है, 
। और जो) [ समत्सु | युद्धों में [ संबुक्‌ ] मारकाट करने वाला, ( है ).. 
[ जनासः | हे पुरुषो, [ सः | वह ( ही) [ इन्द्रः ] इन्द्र ( है ) ॥३॥ 


टिप्पणियाँ-- १. अहिम्‌-- ऋग्वेद में इन्दर-दृत्र युद्ध का बहुत वर्णन आया 
है। वृत्र को एक राक्षस माना जाता है जो जलों को आइत किए रहता है। 
इस को 'अहि” भी कहते हैं। सोमपान कर के इन्द्र मरुतों के साथ इस राक्षस 
का वध करता है और जलों को मुक्त करता है। 


(४) इस आलंकारिक वर्णन के व्याख्यान में विद्वानों में भारी मतभेद 
रहा है। ऐतिहासिक इत्र को त्वाष्ट असुर मानते थे और नैरुक्त मेघ । कुछ 
इसे रात्री का अन्धकार, हिलेब्राण्ड पानी को जमाने वाली घोर सर्दी, तिलक 
भुव प्रदेशों मै प्राप्त दीघंकालीन अन्धकार समझते हैं। इस प्रकार इस के 
व्याख्यान मै आजकल चार मुख्य वाद मिलते हैँ--१. मेघवाद २. उषोवाद 
२. वसन्तवाद्‌ और ४. प्रुवप्रदेशवाद्‌ । ( देखो घाटे-लेक्चज्ञ औन दी 


ऋवे पु० १३७--१४१ ) | पं० बलदेव उपाध्याय ने इसे दुर्भिक्ष और 


अकाल का असुर माना है। ऐतिहासिकों के पक्ष में इन्द्र देवताओं का राजा है ।' 
सब वादों में इन्द्र सूर्य ही है । 
(४8 ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ से ही इस वर्णन में अनेक 
यों--वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक आदि का समावेश 
भ दिया गया । ऐसी स्थिति में किसी एक मत या वाद द्वारा इन्द्र-इत्र युद्ध के 


समस्त वर्णनों का व्याख्यान सम्भव नहीं । जैसा वर्णन सामने हो वैसा ही व्याख्यान: 
देना उचित होगा। ब्राह्मण ग्रन्थों के इत्र के सब कुछ का आच्छादक,. 
पमा, उदर, सोम, चन्द्रमा आदि अर्थ और दस० के. इत्र के मेघ, शुः 
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सेना, धर्म के ध्वंसक, जलादाता, प्रजाजन्य सुख में मझ, कुटिल, . अज्ञान, 
आवरण, जळ, धन, और शत्नुओं को पराजित करने वाले कमं आदि अर्थ 
इस दृष्टि से ही प्रस्तुत किए गए हैं। डा० फतह सिंह ने वैदिक दशन में इस 
आख्यान के दाशंनिक पक्ष का व्याख्यान प्रस्तुत किया है । [ 


fe 


(४०) इत्र का वध केवल इन्द्र का ही कर्म नहीं है। अभि, आप, 
-देवाः को भी वृत्र का हन्ता कहा गया है । 


(०) माष्यकारों ने 'अहि? को\/इ जाना, ५/अह_ व्याप्त करना, आ +\/ 
हन्‌ मारना आदि से व्युत्पन्न किया है । डा० फतहसिंह इसे न +\/ हि जाना से 
व्युत्पन्न मानते हैं ( देखो बैए०--अहिपद ) | 


२. अरिणात्‌-\/रि बहना, + लङ प्रथम पु० एक व०। मै०--मुक्त कर 
दिया । मन्त्र के इस भाग में इन्द्र-वृत्र युद्ध की ओर संकेत है जिस में इद्वृत्र 
`को मार कर जळों को मुक्त करता है। तु० क० ऋ० २।१४।२--यो अपो 
ववृवांसं त्रं जघान-जिस ने जलों को आच्छादित करने वाले बृत्र को मारा | 


अ 


। 9 च LoS हें क. 
: ३. सप्त सिन्धू न--सा० ने इस के दो व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं-एक | 


"सामान्य-वहने वाले जळः। दूसरा--गंगा आदि सात नदियाँ | इन नदियों क 
“नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नमंदा, सिन्धु और कावेरी दिए गए हैं। 
श्री मैक्स मूलर का विचार है कि ऋग्वेद के आयौँ का जीवन सिन्ध की घाटी 
और पंजाब में बीता । यही क्षेत्र वैदिक सससिन्धु है। उस काळ में गंगा दोआब 
का ज्ञान विरलातिविरळ था और दक्षिण की खोज तो अभी हुई ही न थी | 
, आजकल सामान्यतः यही मत प्रचलित है। इन के बिचार में पंजाब की पाँच 
नदियाँ, सिन्धु ओर सरस्वती ही सात नदियाँ हैं । ल्यूडिवग आदि सरस्वती के 
“स्थान पर कुमा को रखते हैं। थामस के विचार में ओक्सस प्रारम्मिक सात 
नदियों में अवश्य रही होगी । ज़िम्मरमैन इन नदियों की पहचान पर कोई बल 
नहीं देना चाहते | वैइ० इस से सहमत है और “सात” को आयौं की प्रियसंख्या 


बताता है। अन्य भी कई विद्वानों ने सस सिन्धुओं को संसार के विभिन्न देशों ' । 


| 
| 


ई 
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में खोजने का प्रयास किया है । : न न 
की कल्पना की है। है । एक विद्वान्‌ ने ईरान में एक सत सिन्ु प्रदेश 


(४४) इस में सृष्टिरचना के समय हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर आदि 

रत प्रसिद्ध महासागरों के निर्माण का वर्णन अभिप्रेत हो सकता है। । 

` 02) पुनरुक्त अंशों में सित” 'बहु के अर्थ में आया है | इस आधार 

. पर समस्त जल की धारा. और कोष” भाव लिया जा सकता है | तु० क९ ऋष० 

१३२१२ में दस० का व्याख्यान--बड़े-बड़े जलाशय, नदी, कुआ और साधा- 

रण तालाव ये चार जळ के स्थान प्रथिवी पर. और समीप, बीच और दूर देश 
में रहने वाले तीन जलाशय ( मिल कर कुछ सात जलाशय ) | 

४. गाः गो का द्वितीया बहुवचन | सा« मै० आदि--गौएँ | दस०-_ 


> 


पृथिवियाँ | 

- (४) सा० और आधुनिक विद्वानों ने इस मन्त्र में वळनामक राक्षस के 

. गायों को चुराने, इन्द्र का उस को मारने और उस के स्थान से गायों के उद्धार 
| भ वर्णन माना है । श्री मै० ने इस अर्थ की पुष्टि में ऋ० २।१४।३--“थो गा 
। उदाजद्‌ अप हि वलं व”--'जिस ने गौओं को बाहर निकाला, क्यों कि उस ने 
| पलको अनावृत कर दिया?--दिया है। दस० ने याः उदाजत्‌ और बलस्य 
भपधा--ये दो वाक्य बना कर धृथिवियों को ऊपर प्रेरित करता अर्थात्‌ एक के 
त ऱ्य को नियम से चला रहा है? और 'बल को धारण करने वाढा? अर्थ 
८ | सायणीय अथ में इन्द्रवृत्र युद्ध के दो पक्षों का वर्णन स्पष्ट लक्षित 
९. मेघ के हनन द्वारा वर्षा करना और २. अन्धकार को नष्ट कर के प्रकाश 
ह “७ परन्तु पिछले मन्त्रों में इन्द्र के सृष्टिकर्म का वर्णन किया गया है जो 
| ना फे हैं |. इस में जलीय प्रदेशों की रचना, लोकों का अक की स्थिति से 


एज र १२0070 णा 
र) को “पे करना, विद्युत्‌ के उत्पादन और संहारशक्ति की प्रवृत्ति 


| `° १।२।१-२; | इस में सजक शक्ति का वर्णहै। .'- ४. 
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छ उः अंग्रेज़ी र 
केर उन्हें दृश्यमान रूप में - स्थापित करना, समस्त शक्ति ( अंग्रेजी 


अ सेके--अप्रकेत सलिळ के पश्चात्‌ की द्रवमय तेज/पूर्ण स्थिति ।. देखो - 
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का वर्णन किया गया है । आगे मन्त्रं में वर्णित इन्द्र के कर्म इन कर्मों के 
ग्रतिप्रसत्र कहे जा सकते हैं 

५. उदाजैत--उत्‌ +९/ अज्‌ ( गति, क्षेपण ) + लङ्‌ प्रथम पु० एक 
व० | सा/--निकाला । मै०--बाहर हांका । दोनों का भाव एक ही है। दस०-- 
ऊपर प्रेरित किया करता अर्थात्‌ एक के ऊपर एक को नियम से चल 
रहम है । 

६. अपधा--इस पद्‌ के ठीक-ठीक अथ करने में कुछ संशय है। यह 
पद्‌ केवळ इसी स्थल पर प्रयुक्त हुआ है । पीटसन इसे अगले मन्त्र के गुहा 
पद्‌ के समान सप्तम्यन्त मानते हँ । रौथ, लैनमैन, ग्रासमेन और मेश इसे 
तृतीयान्त मानते हैं । रौथ का अर्थ दै--वळ के छिपने के स्थान से आर 
आसमैन का खूंटा, चाबी ( बन्धन )। मे० इसे अपऽधा का तृतीयान्त रूप 
मानते हैं और ऋ० २।१४।३ के अप-वृ ( ऊपर गाः की टिप्पणी में उद्धृत ) 
के समानान्तर मान कर इस का अथ “अनाबरण?--'वळ की गुहा का अनावरण 
करते हैं। इस की पुष्टि ऋ १।११।५--त्वं वलस्य गोमतोऽपावर्बिलम्‌--वुम ने 
गौओ से भरे हुए वळ के बिल को अनावृत कर दिया है--से करते हँ। 
दुर्ग ने इस का अर्थ उद्घातन > अनावरण किया है। सा० इसे पंचम्यन्त 
मानते हैं--वल के बाड़े से। दस० ने इसे प्रथमान्त मान कर “योऽपदातिं 
सः--धारण करने वाला? अर्थ किया है । 

७. वुटस्य--सा० आदि ने इसे गौओं का चोर और इन्द्र का व | 
अघुर माना है। मै० आदि के लेख से ऐसा आभास मिळता है कि यह | 
अन्धकार के असुर आदि कसी अलंकार का द्योतक नहीं, प्रत्युत वास्तविक गोओं 
के चोर व्यक्ति«विशेष का नाम हो । वैइ० ने इस पर कुछ नहीं लिखा है। 

७. द ८ 

१. इन्द्र की धारक शक्ति । र 

२. संहारशक्ति | इन तीनों के बिना जगत्‌ का विकास सम्भव नहीं | . अत; 
इन का वर्णन अनिवार्य है । 
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(न्द्रो बलं बलपतिः । बलमस्मिन्‌ यज्ञे मयि दधातु स्वाहेतयाहुति मेवादायेन्द्र 
उदक्रमत्‌ पुनरस्य बळमददात्‌--इन्द्र वळ और बळ का स्वामी है। इस यज्ञ में 
बह मेरे में बळ स्थापित करे--मेरी यह इच्छा पूरी हो। ( इस ) आहुति को 
ठे कर इन्द्र ने गति की और उस को फिर बळ दिया”--से भी होती है | 
न° १।६२।४ में 'विलम्‌? फलिगम्‌ का विशेषण है--फलिगमिन्द्र शक्र वलं 
रवेण दरयो दशग्वेः। अधिकांश वर्णनों में इन्द्र द्वारा बल के हनन का ही 
कथन किया गया है। ऋ० ६।३९।२ में वळ की सानु का कथन है। 
ऋ० १०।६८।६ में उसे गोवपुष्‌ कहा है। ऋ० १०।६८।५ में बृहस्पति अभि के 
समान तस अर्को (= जलों ) से वळ को मारता है। ऋ० ३।४५।२ में इन्द्र के 
विरोषणों--वलरुजः और अपामजः से ऐसा आभास मिलता है कि वळ का 
वध और आपः (= गाः १ ) का प्रेरण इन्द्र के प्रथक्‌-्रथक्‌ दो वीर कर्म हैं, 
एक नहीं | साथ ही वळ का वध इन्द्र का ही कर्म नहीं है, प्रत्युत बृहस्पति, 
पितर, ऋत के धारक यजमान भी बल का नाश करते हैं। अतः ऋग्वेद में 
| बल पद किसी एक भाव का हीं द्योतक नहीं, वह अनेकार्थक है। दस० ने 
| ईस के मेघ, बलवान्‌ , बळ, कुटिल गति ( वाला ), बलवान्‌ दा अर्थ किए हैं | 
इस निघ १।१०।४ में मेघ का पर्याय माना गया है। ऋग्वेद के वर्णनो से 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह मेघ सृष्टि की रचना के समय का अन्धकाराच्छन्न 
अप्रकेत सलिछ का घनीभूत रूप हो। 


ति 


प्र ॥ च्य >> 
५ » अश्मनोरन्तररिन जजान--सा०--दो बादलों (की टक्कर) में । 
इा--युलोक और प्रथिवी लोक के बीच में | मै०--इस में अभि के वैद्युत 
भका वर्णन है जिसे कई मन्त्रं में “चट्टानों में वर्तमान! “चट्टानों, से पैदा 
वाला” और “चट्टानों का पुत्र! (--अट्रेः सूनुः ) कहा गया है। 
३० ४।१४७ में अइमन्‌ को(/अश व्याप्त होना से व्युत्पन्न माना गया है । 
७ | क यह >१.-- ० ५ हीं दै 
क सरक्‌ यह पद्‌ ऋग्वेद में अन्यत्र प्रयुक्त नहीं हुआ दै। सा० और 
ज्‌ ( वर्जने ) से निष्पन्न करते हैं। इसे\/बश्नू का रूप भी 
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माना जा सकता है । इस का भाव.यह है किं ईन्द्र की शक्ति से ही युद्ध मे 
गो ~ ~ 
मारकाट होती है । वही सव कर्मा का अधिष्ठाता है । 


संहितापाठः पदपाठः 
१०, येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि पिन॑। इमा | विश्वां | च्यवना । कृता 


TE ८ । |यः। दासंम्‌। वर्णम्‌ । अधरस्‌ | गुहा! 
गो दासं वर्णमधरं - गुहाकः । |" १12 
न ६ कूल । अकरित्यक! । श्रप्तीड्डव । यः! 
श्वघीव यो जिगीवा ठक्षमादद्‌ जिगीवान्‌। लक्षम्‌। आदंत्‌। अयं 
अयः पृष्टानि स जनास इन्द्रः ॥४॥ |पृष्टानि। सः। जनासः। इन्द्र! | 


सायणभाष्यम--येनेन्द्रेगमा इमानि विश्वा विश्वानि च्यवना नश्वराणि 
भुवनानि कृतानि स्थिरीकृतानि। यश्च दासं वर्ण शूद्वादिकम्‌ । यद्वा 
दासमुपक्षपयितारम्‌ । अधरं निक्कष्टमसुरं गुहा गुद्दायां गूढस्थाने नरके 
वा अकरकार्षीत्‌ । करोतेर्डङि “मन्त्रेषस ००” ( पा० २।४।८० ) इत्यादिना 
च्लेर्छुकि रूपम्‌। लक्षं लक्ष्यं जिगीवान्‌ । “जि जये” क्वसौ “सनुछिटोर्ः” 
( पा० ७।३।५७ ) ` इत्यभ्यासादुत्तरस्य कुत्वम्‌ । दीर्घश्छान्दसः । जितवान्‌। 
योऽयोऽरेः । षष्ख्येकवचने छान्द्सो यणादेशः । शत्रोः सम्बन्धीति पुष्टानि 
समृद्धानि आदद्‌ आदत्ते। तत्र दृष्टान्तः | श्वघ्नीव | श्वभिमगान्‌ न्तीति 
श्रघ्ती व्याधः । यथा व्याधा जिघृक्षितं मृगं परिगृह्णाति तत्‌ ॥ ४ ॥ 


हिन्दी अनुवाद--[ येन ] जिस के द्वारा [ इमा ] ये [ विश्वा ] सम्पूण 
( पदार्थ ) [ च्यवना ] गतिमान्‌ [ कृतानि ] किए गए हैं [यः] जिस ने 
[ दासम्‌] दास [ वर्णम्‌ ] रंग को [ अधरम्‌] वश में ( कर के ) [ गुहा 
अकः ] नष्ट कर दिया है। [यः] जिस ने [ लक्षम्‌ ] दॉव के धन को 
[ जिगीवान्‌ ] बिजयी [ श्वघ्नी ] जुआरी के [ इव ] समान [ अर्यः ] 
शह् की [ पुष्टानि ] समृद्धि को [ आदत्‌ ] छीन लिया है, [ जनासः ] दै 
पुख्घो, [ सः ] वह ( ही ) [ इन्द्रः ] इन्द्र है ॥ ४ ॥ 
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टिप्पणियाँ १. इमा विश्वा-इमानि और विश्वानि के वैदिक रूप | व्युत्पत्ति 
fe ९ ~ ¢ 
के अनुसार ऐश्वय के कारण सर्वत्र प्रविष्ट पदार्थ, लोक आदि | मै० --पृथिवीस्थ 
समस्त पदार्थ | सा०--नश्वर लोक | 


२. च्यव॑ना कृतानि —सा० नश्वर लोकों को स्थिर किया है। दस० 
( च्यवना ) प्रास हुए लोकों को बनाया है ( संप०.) हृढ़ किया है ( हिअ० ) । 
मे०--अगले पाद में अकः के विधेय "अधर के समान यहाँ “यवना” 
इतानि का विधेय है। अतः अस्थिर किए गए हैं | तु० क०- यस्ता विश्वानि 
चिच्युषे--( ऋ० ४।३०।२२ )--जिस ने सम्पूर्णं जगत्‌ को हिला दिया है । 
पीसंन--उळटना, जीतना । कृतानि का सा० का अर्थ (स्थिर किए गए हैं? 
सम्मव नहीं। ग्रस» का “जो कुछ चलता है (= चर सृष्टि) उस सब का 
निर्माता? अर्थ सम्भव है। परन्तु मन्त्र ९ का अच्युतच्युत्‌ पद इस का विरोधी है। 
साथ ही चर सृष्टि के वर्णन के पश्चात्‌ अचर सृष्टि के निर्माण के वर्णन की अपेक्षा 
अनी रहती है । यज्ञ में इस अपेक्षा का पूरक पद कोई नहीं है । कवि इन्द्र के 
सृष्टिकम का वर्णन भी समाप्त कर चुका है और अन्य कर्मों के वर्णन की ओर 
अग्रसर हो रहा है । तु क०--यो दासं वर्णमधरं गुहाकः ( अगला पाद्‌ ) | 


(४) वस्तुतः अभी इन्द्र का सुकर्म समाप्त नहीं हुआ है। श्री पीरसंन 
को दास वणम्‌ की आधुनिक सम्प्रदाय की धारणाओं से भ्रान्ति हुई है। सृष्टि 
चै पूव सांख्य के अनुसार समस्त प्रकृति साम्यावस्था में थी | उस में गति आदि 
मेह थी | इन्द्र उस में गति छाया । छोकों की रचना की और उन को अपनी- 
अपनी परिधि में गति करने वाला बनाया | यहाँ पर यही भाव अभिप्रेत है। 


२, दासं वर्ण म्‌--सा०--१. रादि वर्ण २. उपक्षपयिता । मै०--अनार्य 
| फ ( = कृषणं वर्णम्‌ ); आदिवासी । यह पद्‌ विशेषण है । संज्ञापद अन्तो- 
पेत ( = दासः ) होता है । पीटसंन--*विरोधी रंग, काली चमड़ी! । आज 

पमान उस काळ में भी गोरों द्वारा कालों को दी जाने वाली गाली । ' ऋग्वेद 
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भै दास और दस्यु आयौं के समस्त राचुओ--असुर और मानव--के लिए 
प्रयुक्त हुए हैं । यहाँ पर अनार्य जातियों की ओर निदे स्पष्ट प्रतीत होता है | 
सा० और ग्रास० का भी यही मत है। रौथ--राक्षसों की सन्तान | दस०-- 
( वर्णम्‌ ) रूप को ( दासम्‌ ) देने योग्य ( अकः ) करता है । 

(४7) ऋग्वेद में वणे-पद्‌ के प्रयोगों पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि । 
उस का प्रयोग किरण ( १०।३।३ ), सन्तान ( १।१७६।६ ; २।३।५ ), 
प्रकाश, तेज, शुभ्र रूप, लाळ रूप, प्रकाशमान तेज, स्वच्छ तेज ( ४।५।१३ ; 
२।१।१२ ; ९।७१।८ ; १।७३।७ ; १।९२।१० ; १।१०४।२ ; २।३४।५ ; 
६।९७।१५ ; १०।५।४ ), कल्याण ( १।१०४।२ ), रूप ( २।५।५ , ९।१०४। 
४ ), प्राणदायक रूप ( ९।७१।२ ), वरुण का रूप ( १०।१२४।७ ) अर्थो का 
द्योतक है । ऋ० ९।६५।८ में यह इन्द्र का विशेषण है। १।७३।७ में कृष्ण और 
अरुण वर्ण का अर्थ काला और लाल प्रकाश है । १।६६।५ ; ११३।२ में 
रात्रि और उषस्‌ को अपना-अपना वर्ण रूप = प्रकाश = क्रमशः काला और | 
सफेद ) फैलाने वाळा कहा है। १।१०४।२ में दास के मन्यु को नाश कर के 
कल्याण के लिए वर्ण लाने का कथन है | २।३४।१३ में चन्द्र वर्ण = आह्वादक 
प्रकाश का वर्णन है । यह ग्रत्समद का ही सूक्त है। अतः ग्रत्समद्‌ के प्रकृत 
मन्त्र म दासं वर्णम्‌ का अर्थ--'दुःलदायी प्रकाश = काला प्रकाश =रात की 
प्रकाश न अन्धकार करना ही उचित प्रतीत होता है। यह रात्रि का अन्धकार 
सृष्टिरचना के पहले का ही अन्धकार है--'तम आसीत्‌ .तमसा गूल्हमगे 
(३६० १०।१२६।२ )--सृष्टि से पूर्व अन्धकार से छिपा हुआ अन्धकार था! | 


इन्द्र ने इसी गाढ, प्रकाश के निवारक ( दास--द्स्यति प्रकाशमुपक्षिपति 
नाशयतीति ) अन्धकार को दूर किया । : 


क्क्लक का क्क 

१. इस विवेचन की दृष्टि में 'हत्वी दस्यून्‌ प्राये बर्णमावतः का अथ 

“दष्टं, दुष्ट भावों को के ii i 
दुष्टों, दु नष्ट कर के श्रेष्ठ भावों का प्रसार किया? होगा । ऐ० ७१ 


में विश्वामित्र के अनेकों वंशजों अनभ्र, पुण्ड्र, शबर, पुलिन्द, मूतिब आदि के 
“द्स्यु' कहा गया है। 
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४. अधरं गुद्दाक;--सा०--अधर = निकृष्ट असुर | गुहा--गुफा में, 
गूढ़ स्थान या नरक में | अकः = अकार्षीत्‌ । १/क का लुङ प्रथम पु० एक व० 
का वैदिक रूप | दस०--अधरम्‌--हृदय के नीचे । गुहा--हृदयाकाश | मै०-- 
अङ का सम्बन्ध अधरम्‌ से भी है और गुहा से भी। अधरमकः--नीचा 
बनाया, वश में किया । गुहा अकः--गुफा में रक्खा ( छिपाया ) दूर किया, 


हटाया । रौथ और ग्रास० गुहा को पञ्चमी के रूप में प्रयुक्त तृतीया का रूप 
मानते हैं। 


(77) इस का दासं वर्णम्‌ के व्याख्यान से सम्बद्ध व्याख्यान ही अभीष्ट है। 
अधरं न धार्यते इति अधरः, तम्‌ । दासं वर्णम्‌ का विशेषण । असह्य घोर 
अन्धकार । गुहाकः--दूर किया, गुफा आदि में स्थित किया । “अधरम्‌? को 
'अकः के साथ क्रियाविशेषण भी छिया जा सकता है | 


॥ ७ ०७ ~ 
_ १. अकः-संहितापाठ में “र्‌! से उत्पन्न पदान्त विसगाँ को यदि सन्धि 
के कारण 'र्‌ न हुआ हो तो पदपाठ में उन्हें “इति? लगा कर निर्दिष्ट किया 


र थ ७. | 
जाता हैं तथा मूछरूप को कई बार पुनः आवृत्त किया जाता है--अकरित्यकः । 


६. रवध्नीव जिगीवाँ लक्षमाद॑तू-दस० का अर्थ-कुत्तों को दण्ड 
देने वाली के समान जयशील लक्ष को ग्रहण करता है ( ऐसा परमेश्वर '-स्पष्ट 
नहीं है। सा०- इन्द्र ने ( श्व्नी ) व्याध के समान लक्ष्य को जीता है । रौथ-- 
दोव को जीतने वाले जुआरी के समान । औफ्नैख्ट--एक लाख को जीतने वाला 
घेआरी | पीटसंन --अर्थ बहुत अनिश्चित है । इस के प्रयोग के अन्य स्थलों में 
पा० के अथे १, व्याधस्री ( १।९२।१० ; ४।२०।३ ; ) कितव ¦ ८।४५।३८ ; 
१०४२1९ ; ४३।५ ) हैं और दस० का दकी ( १।६२।१० ; ४२०३) है । 
रि में से चार स्थलों पर उपमा है। १।६२।३ में तो प्रकृत मन्त्र ४; ५ के 
अनुरूप ही उपमा है। 

(४) श्रन्नी का उपरोक्त अर्था में से कोई मी अहण करें सब में उपमा का 
क निःशेषीकरण है। जिस प्रकार जुआरी हारने वालों से जीत का धन ले कर 
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उन्हें निःशेष = अकिंचन कर देते हैं उसी प्रकार । अथवा, जैसे हिंसक पशु या 
व्याध प्राणियों का जीवन पूर्णतया नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार । 


५. जिगीवान्‌-\/जि+ क्वसु, प्रथमा एक व» पुल्लिंग । सम्भवतः 
छन्द की दृष्टि से इस कां उच्चारण “जिगीवाँ” होता होगा । कालान्तर में उसी 
प्रकार लिखा जाने लगा ( मै० ) । 


| त्‌ कार्‌ १०) 
८. आदत्‌-आ+//दा + छछ प्रथम पु० एक व० । पदपाठ में इसे 
अ a च्छ ~ ~~ ~ 0 
वग्रहीत नहीं किया गया है । गौणवाक्य की क्रिया होने के कारण यह अवग्रहीत 
होना चाहिए था | 


९. अ्ये;-सा०-अरि का षष्ठी का एक व० । वैदिक रूप | शु के । मै०-- 
यह बहुब्रीहि समास प्रतीत होता है--[ न विद्यन्ते रायः ( स्वस्मै परेभ्यो दातुं 
वा ) सः अरिः तस्य ]-जिस के पास अपने लिए भी धन नहीं है ऐसा 
निधन, अथवा, जिस के पास दूसरों को देने के लि घन नहीं है अपने लिए. 
तो है ऐसा कंजूस। सा० और मै० का भाव यह प्रतीत होता है कि कंजूस 
ओर शत्रु का घन अयशिय है, वह परोपकार के काम में नहीं आता, अतः वह 
छीन लिया जाता है--त० क० ऋ० १०।११७।६--'मोधमन्नं विन्दते अप्रचेताः 
सं ब्रवीमि वथ इत्‌ स तस्य | नार्यमणं पुष्यति नो सक्षायं केवलाघो भवति 
केवलादी ।--जिस का मन उदार नहीं है वह व्यर्थ भोजन पाता है | मैं सच 
कहता हू, वह उस की मृत्यु ही है। न वह यज्ञ को पुष्ट करता है न मित्र को | 
केवल अपने आप खाने वाला एकमात्र पाप को ही खाता हैः | 


1 (४४) दस० ने अर्यः को प्रथमान्त मान कर इस का अर्थ 'इश्वर? किया है । 
ये 'पुष्टानि का अर्थ डड? कर के 'च्यवना कृतानि? से सम्बद्ध करते हैं । 
(८४) ये अर्थ पाद १-२ के प्रस्तावित भावों में विशेष संगत नहीं । यदि 
अय का अर्थ “शु तुल्य अन्धकार का? कर लें तो अर्थ संसक्त हो जायगां | 
पुष्टानि पोषक शक्तियाँ । इन्द्र ने अन्धकार की पोषक शक्तियों को इसी प्रकार 
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निःशेष कर दिया जिस प्रकार जुआरी दाँव को जीत कर दूसरे जुआरी को अकिंचन 
~ 
कर देता हे । ॒ 
(०१ ९ अ क, [SE “<< ८. ९ 
(2०) अयः का अन्धकार-अर्थ सीधा भी किया जा सकता हँ--न अर्यते 
रीयते वाऽस्मिन्‌ इत्यरिः, तस्य । 


संहितापाठ १ पदपाठः 
११, यस्मा पृच्छन्ति कुह सेति यम्‌ | स्म्‌ | पुर्च्छन्ति । कुहं । सः । 
. घोरम्‌ इति। घोरम्‌ | उत । ईम्‌। आहुः | 


उतेमाहनेंपों अस्तीत्येनन्‌। |¬ । 51 न्व इ नय 
तर सः । अय! | पृष्टी! | बिजःऽइव | 


सो अये! पृष्टीबिज इवा मिनाति | | आ | सिनाति । श्रत। अस्मे । 
श्रदस्म धत्त स जनास इन्द्र; ॥५) धत्त | सः | जनासः | इन्द्र: ।५।। 


सायणमाष्यम्‌-अपश्यन्तो जना घोरं शत्रणां घातकं यं प्रच्छन्ति 
स्म कुह सेति स इन्द्रः कुत्र वर्तत इति। सेति-“सोऽचि लोपे चेत्‌ 
पादपूरणम्‌?? ( पा० ६।१।१३४ ) इति सोलोपे गुणः न क्कचिदसो तिष्ठतीति 
मन्यमाना जना एनभिन्द्रमाहुरेष इन्द्रो नास्तीति। तथा च मन्त्रः 
“नेद्रों अस्तीति नेम॑ उ त्व आह” (७० ८१००३) इति । इमिति 
पूरणः । स इन्द्रो विज इव । इव शब्द एवार्थे । उद्वेजक एव सन्‌। 
अर्योषरे; सम्बन्धीनि पुष्टीः पोषकाणि गवाश्रादीति धनानि । आ 
भिनाति सबैतो हिनस्ति । “मीड हिंसायाम्‌ । “मीनातेनिंगमे” ( पाश 
७२८१ ) इति हस्वः । तस्मात्‌ श्रदस्मा इन्द्राय धत्त स इन्ट्रोऽस्तीति 
विश्वासमत्र कुरुत । यद्यप्यसौ विशेषतोऽस्माभिने दृश्यते तथाप्यस्तीति 
श्वासं कुरुत । एव निर्धारणीयमहिमोपेतः स इन्द्रो नाहमिति ॥ ५ ॥ 

हिन्दी अनुबाद--[ यम्‌ ] जिस [ घोरम्‌ ] भयंकर को | प्रच्छन्ति स्म] 
छोग ) पूछते आए. हैं [इति] कि [ सः ] वह (इन्द्र) [ कुह |. 
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कहाँ ( है ) ! [ उत ] और [ ईम्‌ ] सर्वव्यापक [ एनम्‌ ] इस ( इन्द्र ) को 
| आहुः ] ( कुछ लोग ) कहते हैं [ इति ] किं [ एषः ] यह [न अस्ति]. 
बिद्यमान नहीं है [ सः ] वह (इन्द्र ) [ विज्ञः ] क्रुद्ध हुए के [ इव ] 
समान [ अयेः ] श॒ की [ पुष्टीः ] पोषक शक्तियों को [ आ सिनाति ] 
] 
] 


क्षीण कर देता है [अस्मै ] उस (इन्द्र ) में [श्रत्‌ ] विश्वास [ धत्त 
धारण करो, [ जनासः ] हे पुरुषो, [सः] वह (ही) [इन्द्रः 
इन्द्र है ॥ ५ ॥ 


टिप्पणियां--१. स्मा--स्म । संहिता में दीर्घं हो गया है | दस० ने 
इसे अवधारण (= एव ) के अर्थ में लिया है। शेष सत्र पृच्छन्ति के साथ 
लगाते हैं। 


। र 

र. सेति -सः+ इति । इस प्रकार की अव्यव्रस्थित सन्धि वेद में 
बहुधा मिलती है। लोक भाषा के लिए भी पाणिनि ने पाद की पूर्ति के लिए 
“इस प्रकार की सन्धिका विधान किया है ( सोऽचि ळोपे चेत्पादपूरणम्‌ 
पा० ६।१।१३४ ) | 


~ 
२. घोरम्‌-सा०--शङ्ुओं का घातक | यम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) का. विशेषण | 
अट क्रियाविरोषण | इस भयंकर रूप में, भयावह प्रकार से । 


४. इम्‌--सा० --पादपूरक मानते हैं। दस०--सव ओर से। मै० इसे 
सर अन्य पदों से सम्बद्ध५/इ के नामका द्वितीया का रूप मानते हैं। या तो यह 
किसी संज्ञा का स्थान लेता है, या आगे आने वाली संज्ञा के लिए स्थान 
तय्यार करता है, या अन्य सर्वनामों के साथ आता है। ( वैग्रास० प्ू० २२० ) | 
यहाँ पर यह “एनम्‌? का निर्देशक है। पीन लिखते हैं कि इस से 
पद बहुधा आइत्त किया जाता है, जैसे यहाँ एनम्‌ की आवृत्ति है। 


(77) Erie) ४।२ ize में इसे पदनाम माना है। अतः इस का अर्थ 
धादपूरण या निदेशक सवनाम मात्र नहीं है, यह गति, ज्ञान और प्रासिं का 
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द्योतक भी है। इसी आधार पर हि» अ मे भई 
८ म स वव्याप 9 र. 
है क! अर्थ क्रिया 


१५ आहुः-१/न्‌ का छिद्‌ प्रथम पु० बहु व० । मै० इसे५,/अइ कहना 
का लिट का रूप मानते हैँ। + 

(12) मे० लिखते हैं कि यह उदात्तस्वर युक्त नहीं है। अतः पाद्‌ २ 
प्रधान वाक्य के रूप में है यद्यपि इस सूक्त में लगभग सवत्र सम्बन्धद्योतक 
वाक्यों के प्रयोग से यह आझा की जानी स्वाभाविक थी कि पाद्‌ १ का यम्‌ यहाँ 
भी ग्राहुः को उदात्त स्वर युक्त कर देता | परन्तु आप ने पाद २ के एनम्‌? पर 
ध्यान नहीं दिया है । ऋषि इस पद से (इन्द्र” के परमैश्‍वर्य का द्योतन करना 
चाहते हैं जो यम? से सम्भव नहीं। अतः उन्हों ने अपनी शैली बद्ल क्र 
ईस प्रधान वाक्य का रूप दिया है और उत के द्वारा पूर्व वाक्य से सम्बन्ध 
जोडा है | 

६. अयः पुष्टीः--पिछले मन्त्र में अर्यः पुष्टानि पर टिप्पणी देखें । 
इस मन्त्र में हिअ० का अर्थ भी संगत है । 

७. विज इब--सा०--उद्देजक होते हुए ही | दस०--भय से संचलित के 
समान | मे०--दाँव (का धन ) क्यों कि मन्त्र ४ का छक्षमाददर्यः पुष्टानि 


च मन्त्र के पाद ३ के समान है । अतः विजः = लक्षम्‌ । पीटर्सन छन्द की 
टम इसे विजे्र पढ्ने का सुझाव देते हैं। जहाँ सेति में संहिता का 


| “रूप उपलब्ध होता है । वहाँ विज इव में विकृत रूप । ग्रास० इव को वा 


पद ~ ह ~ ~ 
गा चाहते हें । मै० सो अर्य; को सोऽ्यः क्यों कि सामान्यतः प्रास छन्द का 
इसी अवस्था में बनता है। पीटरसन विजः को द्वितीयान्त मानते हैं, 


` ममान्त नही । 


(४४) यह पद केवल एक और मन्त्र में आया है--श्वन्नीव क्लुर्विज आ 


का ( ऋ० १।६२।१० ) | सा» ने वहाँ इस का अर्थ “चलते हुए पक्षी” 
| 
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(४) श० ७।१।१।१४ के 'तस्मादूध्वं. एव समुद्रो विजते? में १/ विब्‌ 
घातु “प्रचण्ड गति? या 'उल्बणत्व' का द्योतक है । अतः विजः का अर्थ कुद 
प्रचण्ड किया जा सकता है । सा० और दस० ने पाणिनीय धातुपाठ के आधार 
पर अर्थ किए हैं, परन्तु वे प्रकरण में सुसंगत नहीं । 


८. श्रत्‌ ध॑त्त-लैरिन-क्रेडो । केल्टिक--क्रेटिम्‌ । सत्य मानो । वह है, 
इसे सत्य समझो । उस में श्रद्धा क्‍्खो । श्रद्धा से ही उस के स्वरूप को जान 
कर उस की उपासना की जा सकेगी ( तु० क० श्रद्धासूक्त ऋ० १०।१५१ 
और हमारा लेख--श्रद्धा का वैदिक स्वरूप )। ऐसा न करने पर मनुष्य 
इन्द्रं का वध्य हो जाता है। तु० क०-यः शश्वतो मह्येनो दधानानमन्यः| 
मानाञ्छर्वा जघान--जो निरन्तर महान्‌ पापों के धारक और ( उस को) न| 
मानने वालों को अपने बाण से मार देता है! | 


संहितापाठः पदपाठः 
१२. यो रश्रस्य॑ चोदिता यः | यः। रध्रस्यं। चोदिता । यः। 
कृशस्य कृशस्यं । यः | 5 । नाथ | 


यो ब्रह्मणो नाध॑मानस्य कीरेः। | मानस्य । कीरेः । युक्तःय़ाव्णः । 
यः । अविता । सुऽशिग्रः । सुत 
ऽसोंमस्य। सः। जनासः। ई 
सुतसोमस्य स ज॑नास इन्दरः।६॥ | 

सायणभाष्यम्‌-यो रघ्रस्य। “रघ हिंसासंराद्वथो:” । समृद्धस्य | 
` चोदिता धनानां प्रेरयिता भवति । यश्च कृशस्य दरिद्रस्य च यश्च नाध* 


मानस्य | ` नाई हाइ ( नाथु नाधू ) याच्ञोपतापेश्वर्याशी'पु'? । याचमानर | 
कीरेः । करोतेः कीतयतेर्वा । स्तोतुत्रह्म॑णो ब्राह्मगस्य च धनानां प्रेरयिता | । 


युक्तग्राव्णो योऽविता सुशिप्रः 


१. एकस्मिन्‌ कोषेऽत्र च? इत्यधिकः । 
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यश्च सुशिप्रः शोभनहनुः सुशीषंको बा सन्‌ युक्तमाव्णः अभिषवार्थुद्यत- 
प्राव्णः सुतसोमस्याभिपुतसोमस्य यजमानस्याविता रक्षिता भवति स 
एवेन्द्रो नाहमिति | श्रान्दस्य त्वन्नपरत्वे ह्याद्युदात्तता स्याद , यथा- “ब्र 
वत्वानो अजरं सुवीरम्‌'” ( ० ३।८।२) इति। अयं त्वन्तोदात्तः पठ्यत 
इति नान्नपरः || ६ ॥ | 
हिन्दी अलुवाद--[ यः | जो [ रध्रस्य ] समृद्ध का [ यः] जो 
[ इशस्य ] क्षीण-दुबल का [ यः ] जो [ ब्रह्मणः ] ब्राह्मण [ नाधमानस्य ] 
याचक [ कीरेः | स्तोता. का [ चोदिता ] ( अपने-अपने कर्मों में ) प्रेरक है,. 
[ सुशिप्रः | सुन्दर ओष्ठो वाला [ यः ] जो [ युक्तम्राऽणः ] सिलत्टठे को मिलाने 
बाळे [ सुतसोमस्य ] सोम रस निकालने वाले का [ अविता ] सहायक है 
` जनासः | हे पुरुषो, [ सः ] वह [ इन्द्रः ] इन्द्र (है) ॥ ६ ॥ | 
टिप्पणियाँ-- १. य इति--इस मन्त्र में मानव जाति के चार भाग किए: 
गए ह | विस्तार के लिए नीचे टिप्पणी २ ( ४ ) देखें । 
| २. रध्रस्य चोदिता- यह इन्द्र का प्रिय विशेषण है । सायण के अर्थ 
इस प्रकार हैं- 


१. रथ = समृद्ध जनों का प्रेरक ( २।२१।४ ) 
२. रथ = हिंसक शचुओं का प्रेरक ( वही ) 
२, रध न राधक समृद्ध धन का प्रेरक ( ६।४४।१० ) 
| ह 'अनराधक ( यजमान ) का प्रेरक ( ८।८०।३ ) न्‌ 
र हिंसासंराद्धयोः से व्युत्पन्न करते हैं । द्० के अर्थ ये हैं-- 

१. हिंसकों का प्रेरक ( २।१२।६ ) . 

२, रुकावटी पदार्थों को प्रेरणा देने वाला ,२।२१।४) | 

... रेन्धनकी प्राप्ति के लिए प्रेरणा देने वाला (६।४४।१०) 

। क परन्वु विद्वानों की जिज्ञासा शान्त नहीं हुई और इस पद का अर्थ 
ता द गया | यह पद अकेला केवळ तीन स्थलों पर आया है। इन 
अथं आराधक यजमान ( २।३४।१५ ), समृद्धनन ( ७।५६।२० ). 
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और राधक स्तोता ( १०।२४।३ ) हैं। दस० के अथ “अच्छे प्रकार की तिर 
« २।३४।५ ) और समृद्धिमान्‌ ( ७।५६।२० ) हैं। यह पद अरञ्च और 
अन्य समास में भी मिलता है। सा० ने अरप्र के अर्थ शत्रुओं के वश म 
आने वाला? ( ६।१८।४ ) और 'असमृद्ध' ( ६।६२।३ ) किए हैं तथा दस, 
ने अहिंसक ( ६।१८।४ ) और असमृद्ध व्यवहार ( ६।६२।३ )। खुर 


ha 


( ६।१८।४ ) में सा० ने वशीकरण और दस० ने हिंसा अर्थ लिए हैं । 


(४४४) रोथ ने पहले तो “अरप्र' का अर्थ अनलस” किया था | सैंट पीर 
कोष में उन्हा ने 'रप्नः को “रघू = अर्घ ( ऋध्‌ ) से व्युत्पन्न कर अवै? अरे 
से तुलित किया है । इस के अर्थ “समृद्ध, देवों का प्रसादक, धार्मिक! दिए हैं। 
आस के मत में इस का अर्थ 'थका हुआ? है । साइवेनज्ञिग छाइडर में खल 
कृशस्य के अर्थ “समृद्ध और निर्धन हैं’। औफ्रेख्ट के अर्थ «ईमानदार 
( =सचा ) और निर्धन’ हैं | 

(४०) पिश्चल कहते हैं कि ऋ० ६।६२।३ में अरध्र अश्रिनों के वतिं |. 
f है जिसे गोमत्‌, हिरण्यवत्‌, अश्वात्‌ और इरावत्‌ आदि कहा गया 
६। अतः अर्र का अर्थ न निर्धन, न कंजूस, अर्थात्‌ समृद्ध, दानी’ है ॥ 
“रमस्य चोदिता =जो कंजूस को उदारता में प्रेरित करता है । चोदिता के साथ 


केवल ऱ्या. का सम्बन्ध है, शेष षष्ठयन्तो का अविता से । मै० की योजना 
हि० ० के समान है । 


(०) इस मन्त्र में मानव जाति के चार भाग किए गए हैं--!- खँ 
२. कृश रे. ब्रह्मन्‌ नाधमान कीरे और ४. युक्तग्राबन्‌ सुतसोम । इसी प्रक 
ऋ ° १०।१२५।५ में भी चार विभागं -१. उग्र २. ब्रह्मन्‌ ३, ऋषि ४. सुमेध 
किए गए हैं । इन दोनों बर्णनों में ब्रह्मन्‌ को स्थिति स्पष्ट है । श० ६।१।१।१ 
मं ऋषियों को तप से उत्पन्न बताया है | तप से मानव कृश होता है, स्थूळ नहीं।| 
अतः कृश और ऋषि को समान भाव का द्योतक माना जा सकता है | 
मेघ संगमने से बनता है | संगमन = संगतीकरण\/यज धातु का अर्थ मी| 
है । अतः सुमेधा = उत्तम यज्ञ करने बाले, = यजमान = प्रजाजन ( -विशः ) | 
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सिलवट्टे से सोम का अभिषवण भी यज्ञ के लिए प्रमुख रूप से किया जाता है 
जैसा आगे युक्तमाग्णः और सुतसोमस्य की टिप्पणियों में दिखाया गया है । “ 
दोनों पदों का अर्थ योगक्षेम द्वारा ऐश्वर्य का उत्पादक' होता है | यह कर्म टी 
संगमनी बुद्धि से ही सम्पन्न होता है । अतः सुमेधा और: जास्त सुतसोम 
को समान भाव का निर्देशक माना जा सकता है। अव रथ और उम्र शेष रह 

| गए । रथ को हिंसार्थक\//रघ्‌ से मानने पर ये दोनों भी समान भाव के द्योतक: 
हो जाते हैं | उम्रत्व या हिंसा का गुण क्षत्रियों में पाया जाता है, ब्रह्मन्‌ ब्राह्मण 
ही। यज्ञ ह सामान्य जन विश्‌ या वैश्य हैं। हे ३०।५ में चद 

तप से सम्बद्ध किया है ; यहाँ ऋषि शद्ग का 
द्योतक प्रतीत होता है। mm पया लाळ 
३. जह्मणः--सा०--१, ब्राह्मण २. अन्न | द्स०--वेद | म्यूर (पु०) | 

१. सूक्त या प्रार्थना का रचयिता या उच्चारक) चिन्तक, ऋषि, कवि, (२) सामा- 
. जैक पूजा का सम्पादक, पूजक, पुरोहित (३) ( चारों वेद विशेषता अथर्ववेट 

अ शता ) होत आदि से भिन्न कमों वाला एक विशेष पुरोहित = ब्रह्मा | कुछ 

पन्ना में यह पद पिशे--से पुरोहित? भाव का द्योतक है | यह पद ब्रह्‌ 

१४०, सूक्त, प्रार्थना से भिन्न है और अन्तोदात्त है। 

४, नार्धमानस्य--९/ नाघ्‌ + शानच्‌ + षष्टी एक व० | याचक, प्रार्थी । 

¬ सकळ ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाले । मै०--शरणागत | 

ॐ कौरेः-कीरि का षष्टी एक व० | पिश्रल लिखते हैं--कि जिनः 

क - का प्रयोग हुआ है उन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है। 

यह पद्‌ सदा "चिद्‌ (= अपि )' के साथ प्रयुक्त हुआ है । इस से 

| कू पतीत होता है कि कीरि का अर्थ ऐसी वस्तु है जो स्वतः प्रसादक या 
| अध रे । ऐसे समस्त प्रयोगों और कीरिचोदन की तुलना से इस का 
| र. "ग निर्धन? निश्चित हो जाता है। आप कहते हैं कि मन्त्रं में 

* ( १।३१|१३--आहुति देने वाला ), रातहव्यः स्वध्वरः (८1१०३१३) 
तथा कोरियज्ञ और होतमत यज ८ होता से युक्त यञ्--१०।४१।२ ) 
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के . वैषम्यात्मक प्रयोग पाये जाते हैं। १।१००।६ का कीरिणा पद समान भा 
वाले मन्त्र ६।४५।२ में अनाझुना अर्वता के अनुरूप है । अतः ये कीरिग्रे 
श्र का पर्याय मानते हैं और इस की पुष्टि ० ५।४।१० के हुदा कोणि 
( विनम्र हृदय से ) से करते हैं । 


(४४) यदि पिश्चल का यह विचार मान छं तो एक समस्या हल कणी 
आवश्यक हो जाती है- मन्त्र में अनेक बार प्रत्येक षष्ठ्यन्त संज्ञा के साध 
“यः? का प्रयोग क्यों किया गया ? स्पष्ट है कि यह प्रयोग इस मन्त्र में जिते 
“यः? हैं उतने ही व्यक्तियों की कर्मप्रेरणा या रक्षा का द्योतक है । अतः पिश्चल क) ' 
'विचार अमान्य है। इसे की+१/ईर्‌ अथवा१/क्‌ से व्युत्पन्न किया जा 
सकता है । सा० और दस० का स्तोता - अर्थ तथा१/क्‌ घातु के शिक्षा, वेद 
ज्ञान आदि का वितरक अर्थ करना प्रकरण में अनुचित न होगा । 


[| « निकाळने 
६. युक्तमाञ्णः- युक्तौ ग्रावाणौ येन सः, तस्य । १/सा०--सोम निकाढने 
के लिए दो पत्थरों = सिल-बट्टे का प्रयोग करने वाला | दस०--मेघ या पतो 
“वाला पदार्थ । | 


(४४) अकोसु० २।२।४ में ग्रावन्‌ की व्युपत्तियाँ ये दी हैं--१- ग 
'निगरणे -- वनिपू २. ५/ग॒ शब्दे + वनिप्‌ । ३. ग्र (९/२ सेके से)+ 
अव (१/ अव्‌ रक्षा करना आदि से ) । ४-५. अकोसु० २।३।१ में-\/१8 
अदने+-वनिप्‌ और २।३।१०६ में ग्रस्‌ और आ+वन्‌। ६. देवराज १ 
निघं० १।१०।२ में इसे हन्‌ + वनिप्‌ से भी व्युत्पन्न किया है । इन सब म 
अकोसु० की\//ग से, अथवा५/ग और १/अव्‌ से निरुक्ति ही इस पद के 
स्वरूप और अर्थ से मेल खाती हैं। इन. के अनुसार इस के अर्थ निगरण 
(प्रास करना, इकड करना ) और रक्षा होते हैं। निघं० ॥।३।५ के 
पदनामों में पाठ के कारण प्राप्त इस के अर्थो--गति, ज्ञान और प्राप्ति से म 
इन अर्था की पुष्टि होती है। इन निगरण और रक्षा कर्मों को योगक्षेम भी 
-कहा जा सकता है । इन का प्रयोग करने वाला । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


इन्द्रसूक्तम्‌ ] Digitized By Siddhanta eGangotri 0904) Kosha 
६. सुशिप्र:--सा० शोभन ठोडी या सिर वाळा | द्स०--जिस में सुन्दर 
सेवन होते हैं। यास्क--उत्तम ठोड़ी या नाक वाळा | ये इसे (/ सूप से व्युत्पन्न 
हत हैं ( नि० (१ ७ ) | निघं० ४।३।७३ में इसे पदनामों में ण्डा गण कै। 
०--सुन्दर ओं वाला | “यह बहुब्रीहि समास है। इः 
अर्थ सन्दिग्ध है, परन्तु यह ( शिप्र ) नियमित टु से वड. य 
५ प्रयुक्त 
हुआ ह। इस का एक विशेषण हरि (= हरा ) है, हरिशिप्र और हरिश्मशारुः 
Ee ह या डाढी वाळा ) एक दूसरे के तुल्य हैं। हरिशिप्र का स 
. इन्द्र के सोमपान से हे । अतः इस | । है 
आना इस का अर्थ ओष या मूंछ ही हो सकता है| 
_ (४2? यास्क ने अपने अर्थ के पदों हनू और नासिके की (/हन और ५/नस्‌ 
स व्युसत्तियाँ दे कर इन अर्था की सुशिप्रः के पदनामों में पाठ से प्रात अर्था से 
एकता दिखाई प्रतीत होती है, क्यों कि ये दोनों धातुएँ ५/हन्‌ और नस 
गत्यर्थक भी हैं। साथ ही हनू और नासिके का निर्वचन देना उन के धातुज 
| अरथा को ग्रहण करने का निर्देश करता प्रतीत होता है । इस दृष्टि की उपेक्षा 
और इन्द्र के पुरुषविध वर्णन से. ही सा० आदि का अर्थ चल पड़ा | मै० मूल 
हा से कह लेते हैं । अतः यहाँ पर यास्क के अनुसार इस के गत्यादि 
पाप र -उत्तम गति बाला = सवत्र व्याप्त; सत्र को जानने और 
छा | अतः सवव्यापक, सवज्ञ और सब का धारक । . 


८. सुतसो मस्य--सुतः सोमः येन सः, तस्य | सा० - सोम नामक 
करत | दस०--सोमादि अच्छे पदार्थों का उत्पादक |. आधुनिक 
ताह 2 अर्थ को अहण करता है ओर इस की तुलना अवै० हओम से 
Fe इन्द्र का अभिमत पेय माना गया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में 
सत्य, श्री, ज्योति, राजा, चन्द्रमा, बृत्र, पितृलोक, संवत्सर, प्रजापति, 
। ? रात्री, द्धि, सभी देवता, पण, पलाश, पशु, यजमान, वर्चस्‌ , 
ते भन्‌) यश, अन्न, पाण, रेतः और पयः आदि कहा गया है। दस० ने 
. ४४ धातु से निष्पन्न कर इस प्रकार के अनेक अर्थ दिए हैं । इन्हीं 
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आधारों पर यहाँ सोम (=श्री, पछ, अन्न आदि ऐश्वर्य ) को प्राप्त करे 
वाला है । इस ऐश्वर्य की प्रासि योगक्षम ( युक्तम्रावन्‌ ) से होती है। डा, 
फतहृसिंह ने वैए० में इस की अथववेद से ५/सु निकालना से और शतपथ- 
ब्राह्मण से “स्वा + मा? से निरुक्तियाँ संकलित की हैं । 


संहितापाठः पदपाठः 
१३, यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य | यस्यं | अश्चांस: | प्रडदिशि | यस्य। 
गावो गावः । यस्य॑ । ग्रामाः । यस्यं | 


यसय ग्रामा यस्य॒ विश्व रथांस!। | विश्वे रथासः। यः | छर्मेम्‌ । यः| 
यः छ्य य उषसं ज॒जान | उषसंम्‌। ज॒जानं। यः। अपाम्‌। 
यो अपां नेता स ज॑नास इन्द्र! ॥७॥| नेता। सः। जनासः । इन्द्र! ॥७॥ 


सायणभाष्यम्‌ यस्य॒ सर्वान्तयीमितया वर्तमानस्य प्रदिशि 
मदेशनेऽनुशासनेऽश्वासोऽध्ा वतेन्ते । यस्यानुशासने गावः। यस्यानुशासने 
मामाः। असन्ते5त्रेति मामा जनपदाः । यस्याज्ञायां विश्वे सवें रथासो 
रथा वतन्ते। यश्च वृत्रं हत्या सूर्यं जजान जनयामास यश्चोषसम्‌। 
तथा मन्त्रः 'जनान सूर्य मुषसं। सुदंसा!? ( 9६० ३।३२।८ ) इति । 
यश्च मेघभेदनद्वारापा नेता प्रेरकः स इन्द्र इत्यादि प्रसिद्धम्‌ ॥ ७॥ 


हिन्दी अनुवाद--[ यस्य ] जिस के [ प्रदिशि] शासन में [ अश्रासः | 
घोडे [ यस्य ] जिस के ( शासन में ) [ शत गोर [ यस्य ] जिस के 
( शासन में ) [ मामाः ] गाँव ( और ) [ यस्य ] जिस के ( शासन मॅ) | 
[ विश्वे ] सब [ रथासः ] रथ ( विद्यमान हैं )। [ यः ] जिस ने [ सूयम्‌] | 
सूय को (ओर) [ यः ] जिस ने [ उषसम्‌ ] उषस्‌ को [ जजान ] उस | 
किया है [ यः ] जो [ अपाम्‌ ] बळें का [ नेता ] बहाने वाला है [ जनासः] | 
है पुरुषो, [ सः ] वह [ इनदरः ] इन्द्र है । ह 
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टिप्पणियाँ-- १. भाव--इन्द्र ने अश्वादि सव कुछ को उत्पन्न किया है । 
अतः वे सब उस की शक्ति से ही अपने-अपने स्वभावानुकूळ कर्मा में प्रवृत्त 
होते हे । ऋ० १०।१२५--वाक्सूक्त भी देखें | 


२. अश्वीसः०--अश्व शक्ति का, गाय अहिंसा और नम्रता की ग्राम 
एकत्र होने, रथ ( १/रम्‌ से ) आनन्द का, सूर्य गति और प्रकाश का, उषस 
दाहकता ओर एकरूपता को ओर अपस्‌ व्याति के द्योतक हैं। ये गुण भी यहाँ 
अभिप्रेत माने जा सकते हैं । | 


२. अपा नेता--दु० क० अपां नपात्‌ (अग्नि )। इन्द्र को भी अभि 
कहा गया हे । दस० ने गावः का किरण, अश्वासः का वेगादि गुण और रथास 


का रमण क साधन अर्थ किए हैं। एक यः को कारण रूप बिजली का 
द्योतक माना है । 


संहितापाठः पदपाठः 


१४, ये क्रन्द॑सी संयती विह्वयते. | यय्‌। क्रन्देसी इति | स य॒ती इति 
शर समृश्यती विह्वयेते इति विउ्हयेंते 

"रवर उभ्या आसित्राः । | पर अवरे। उभयः |; | 
समानं विद्रर्थमातस्थिवांसा | एस चित । रथमू | आतस्थि- 
=^" | जसा: | नाना । हवेते इति । सः। 


गर्ना वेते स ज॑नास इन्द्र।८॥ | जनासः । इन्हे! ॥८॥ 


` 'भायणभाष्यम्‌--यं क्रन्दसी रोदसी शब्द कुर्वाणे-मानुषी देशी च 
क संयती परस्परं सङगच्छन्त्यो यमिन्द्र विह्वयेते स्वरक्षांथ 
इयतः । परे उत्कृष्ट अवरेऽधमाश्च । उभया उभयविधा 

| आस्थितो शत्रवो यमाह्णयन्ति। समानमिन्द्ररथसद्दशै रथमातस्थिवांसा 
' पै हो रथिनौ तमेवेन्द्रं नाना प्रथक्‌ प्रथक्‌ हवेते आहयेते। 
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यहा । समानमेकरथमारूढाविनदराम्नी हवेते यज्ञार्थं यजमानेः प्रथगाइयेने। 
तयोरन्यतरः स इन्द्रो नाहमिति ॥ ८. दु 
हिन्दी अनुवाद-- संयती | युद्ध में परस्पर मिलती हुई [ क्रन्द्सी ] 
शोर मचाती हुई ( दो सेनाएँ ) [ यम्‌ ] जिस को [ विहयेते ] प्रथक्‌-परथव्‌ 
बुलाती हैं, [ परे ] उत्कृष्ट ( और ) [ अवरे ] नीच [ उभयाः ] दोनों (ही) 
[eS सत्र ८ शा त्र ~ अ लग अः बुल ०७ २२० ३ । 
अमित्राः ] श्च ( जिस को -अलग बुलाते हैं ), [ समानम्‌ ] छ | 
जैसे [ चित्‌ ] ही [ रथम्‌ ] रथ पर [ आतस्थिवांसा ] चढे हुए दो (वीर 
( जिस को ) [ नाना ] भिन्न-भिन्न प्रकार से [ हवेते ] ( सहायता के लिए)| 
उशते हैं, | जनासः ] हे पुरुषो, [ सः ] वह [ इन्द्रः ] इन्द्र है । 
> > [| (> ~ 
व टिप्पणियाँ--१ ` करन्दसी आदि-टद्विवचन के ई, ऊ और ए अन्त 
च पदों के आगे इतिका प्रयोग होता है। यदि ऐसे समग्र पद में अवग्रह का 
स्थळ मी हो तो इति के बाद मूलपद की आवृत्ति कर के उस में अवग्रह बी 
स्थिति भी दिखा दी जाती है। 
12 ~ दै और न 
न 4. ऋन्‍्दुसी--सा०-दैवी आर मानवी सेनाएँ | मै० आदि--मानवों 
१ भापस म छड़ती हुई दो सेनाएँ ) ही अभिप्रेत हैं । दस०--रोने का शद 
कराने वाले प्रकाश और पृथिवी | 


है ३. संबती- सा० आपस में मिळती हुई (= संघर्ष में आती हुई ) । 
रस०--संयम से चलने वाले ग्रुलोक और पुथिवीछोक | वे० मा०--दो सेनाएँ | 


| 
४० ह्व ये ना डो से बन्दि ~ ने 
„ह %ह से लट्‌ प्रथम पु० द्विवचन | मै०-- यह ९/हा के 
सम्प्रसारण रूप ५/ह से निष्पन्न ३ विहयेते औ हवेते 
हना हैं । गभन्न हुआ है । विह्वयेते और नाना हवेते | 
> ३० क० "नाना हि त्वा इवमाना जना इमे--अनेक प्रकार रे 


तुम्हें बुलाते हुए?, और “अथ a 
~ जना वि हृयन्ते सिघासवः-लाभ के इच्छुक 
मनुष्य तुम्हे अनेक प्रकार से बुलाते हैं |? गतमअ न 


(11) गोण वाक्य की क्रिया ~ o> 
k या होने से यह उदा 5 सर्ग से|! 
अवण्हीत की गई है । ह उदात्त स्वर वाळी है और उप |. 
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६३ 
दूर के ऑर समीप के | 
र दूरस्थ | पीटसन-- 


र = उभया अमित्राः 
दस०--प्रकृट ओर अर्वाचीन ( हिअ० सून ) । वेम०--यहा और वहाँ - 
द्‌ 


] 

व 

|) ९६. उभयाः--यह कभी द्विव 

| छहवचन म प्रयुक्त नहीं हुआ हे | दुस०--प्रकाग्च 
) 


न प्रे 
| ५. परडर्बर--सा०--उत्कृष्ट और नीच | मै०... 
इस पाद मे क्रन्द्सी' का व्याख्यान है ।--समीपस्थ अँ 
इस पक्ष क आर उस पक्ष के--दोनों एक दुसरे के शत्र 


। और अप्रकाशयुक्त दोनों कोटियो से सम्बन्धित शत्रु | 
७. समानं चिद्रथमातस्थिवांसी--सा०--१ 

'पर चढ़े हुए दो योधा । २. एक रथ पर चढे हुए इन्द्र और अग्नि । वेमा०-- 
इन्द्र के रथ में चढ़े हुए युद्ध करने के इच्छुक दो राजा | मं०--दो जो एक ही 


स्थ पर हैं-अर्थात्‌ योधा और सारथि | आतस्यिवासा--आ +९/स्था + 
कु | पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन । वैदिक रूप | 


इन्द्र के रथ के सहश रथ 


कल्ब | ~ ते ~ ०० 
5. नाना हवेते--सा० ने इन्द्राभी के पक्ष में भी छगाया है--यजमानों 
| दवारा यज्ञ के लिए अछग-अछूग बुछाए जाते हैं। 


संहितापाठः | पदपाठः 
१५, यस्मान्न ऋते बिजयन्ते यस्मात्‌ | न | ऋते | विज्जय॑न्ते | 
जनासो जनासः | यम्‌ | युध्यमाना! ! 


1 युध्यमाना अव॑से हन्ते | | अबे । हवन्ते | यः । विश्वस्य । 
श्वस्य प्रतिमानं बभूव, | प्रतिञ्मानम्‌ । बभूर्व | यः । 
*खुतच्युत्स ज॑नासु इन्द्र! | अच्युतञ्च्युत्‌ | सः । जनास॒ः । 

॥९॥ | इन्द्रः ॥९॥ 
सायणभाष्यम्‌--यस्माद्टते जनासो जना न विजयन्ते विजयं न 


न्ति। अतो युध्यमाना युद्धं कुत्रांणा जना अवसे स्बरक्षणाय 


* इन्त आह्वयन्ति । यश्च विश्वस्य सर्वस्य जगतः प्रतिमानं 
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प्रतिनिधिबेभूब । यश्चाच्युतच्युद्‌ अच्युतानां क्षयरहितानां पवेतावीमं 
च्यावयिता स इन्द्र इत्यादि प्रसिद्धम्‌ ॥ ९ ।। 

हिन्दी अनुवाद--[ यस्मात्‌ ] जिस के [ ऋते ] बिना [ जनासः] 
लोग [ न विजयन्ते ] नहीं जीतते हैं, [ युध्यमानाः | युद्ध करते हुए [ यम्‌] 
जिस को [ अवसा ] रक्षा के लिये [ हवन्ते ] पुकारते हैं, [ यः] बे 
[ विश्वस्य ] सत्रकुछ का [ प्रतिमानम्‌ ] परिमाण निश्चित करने वाल 
[ बभूब ] है, [ यः ] जो [ अच्युतच्युत्‌ ] स्थिरों में भी गति लाने वाला ह 
[ जनासः ] दे पुरुषो, [ सः ] वह [ इन्द्र; ] इन्द्र है। 

टिप्पणियों- ९. न ऋते-छन्द्‌ की हृष्टि मं इस का उच्चारण नरप 
होगा । हिठने लिलते हैं कि ऋग्वेद में अ, आ के पश्चात्‌ ऋ को अविक 
खखा गया है। यदि ऋ से पहले आ आया हो, तो उसे हृस्व कर दिया 
जाता है--जैसे महा + ऋषिः--महऋषिः । 

१. न विजयन्ते जनासः--व्याख्याताओं ने “जनासः का भाव 3 
करते हुए लोग? लिया है । इस का भिन्न अभिप्राय भी लिया जा सकता है-' 
अपनी सत्ता के लिए संसार की परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए. व्यक्ति की 
कृपा के बिना प्रतिकूल परिस्थितियों पर वश नहीं पा सकते हैं। अतः 
व्यक्ति इन्द्र को रक्षा = कृपा के लिए बुलाते हैं । 

विश्वस्य प्रतिसानमू--सा०--प्रतिनिधि । मैं०--समर्थ | तु० १० 

“न हिं नु अस्य प्रतिमानमस्ति अन्तर्जातिषु उत ये जनित्वाः (ऋ० ४। १८४) 
जो उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होंगे--उन सब में उस के 1४९ को 
समर्थ नहीं है। भाव यह है कि कोई उस से अधिक समर्थ नहीं है, ब 
सब से अधिक है । दसः-परिमाणसाधक । अर्थात्‌--इयत्ता का निर्धार | 
सव कुछ को उत्पन्न करने के कारण वही सब की सीमाओं, विस्तार- 
बड़ा, ऊँचा-नीचा, हल्का, भारी आदि का निर्धारक है । 
४. अच्युतच्युत--सा०-न्षयरहवित पर्वत आदि का चालक | द 


स्थिरां में गतिशीलों को चञ्चल करने वाला । मैं०--अचरों को वर 
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वाळा. । तु० क०--त्वं व्यावयच्युतानि...चरसि ( ऋ० ३।३०।४ )--तुम 

नळ ~ न 

स्थिरां को भी हिलाते हुए वतमान हो । 

(१४) इस पद के वहुविधि व्याख्यान हो सकते हैं। सृष्टि के प्रारम्भ में 
प्रकृति साम्यावस्था में थी। उस में ब्रह्म ने चञ्चलता उत्पन्न कर दी। परन्तु 
खगं निर्विकार रहा । उत्पन्न वस्तुओं में उन के पूर्व रूपों में पुनः पुनः विकार 

~ ~ ~ ~ ~ ७७० 
आता रहता हे जिस को कुछ विद्वान्‌ विकास और कुछ ह्वास कहते हैं, परन्तु 
ईश्वर स्वयं विकारशून्य रहता है। देखो ऊपर मन्त्र ४ अ और उस पर 
टिप्पणी । यह पद ऋ० ६।१८।५ में भी प्रयुक्त हुआ दै । 


संहित[पाठः पद्पाठः 
१६, यः शर्श्वतो मह्येनो दधा- | यः। शश्वतः । महि' । एनंः । 
नान्‌ दानान्‌ । अमन्यमानान्‌ | 


|... र - ॥ 1 च्य 
अमन्यमानाञ्छर्वा' जघानं। | शर्वा'। जघान॑ | यः | शर्धते । न । 
यः शते. नाबुदर्दाति श्रृध्यां | अलुऽददाति | श्ृध्याम्‌ । यः | 

०10 २ तं नट नज 

यो दस्यो न्ता स ज॑नास॒ | दस्यो'। हन्ता सः | जनासः। 
इन्द्र; ॥१०॥ इन्द्रः ॥१०॥ 

सायणभाष्यमू--यो महि महदेनः पापं दानान्‌ शश्वतो वहूनमन्य- 
मानान आत्मानसजानत इन्द्रमपूजयतो वा जनान्‌ शो । श्रणाति शत्रूनने- 
|) ति शरुवंजः । तेनायुधेन जघान । हन्तेलिंटि रूपम्‌ | यश्च शर्धत उत्साह 
नेतऽनात्मज्ञाय जनाय श्वृध्यामुत्साहनीय॑ कर्म नाबुददाति न प्रय- 
ध्य ति। अनुपूर्वात्‌ “डुदाञ दाने? जौहोत्योदिकः । “अम्यस्तानामादिः?? ( पा० 
IRE, ) इति “तिङि चोदात्तवति” ( पा० ८।१।७१ ) इति गतेनिंधातः । 
धट ऐस्योरुपक्षपयितुः दात्रोहेन्ता घातकः स इन्द्र इत्यादि पूवेवत्‌ ॥१०॥ 

हिन्दी अनुवाद--[ यः] जो [ महि ] महान्‌ | एनः ] पाप को 


| {दिषाचान्‌ ] धारण करने बाले [ शश्वतः ] बहुसंख्यक | अमन्यमाचान्‌ | 
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(इन्द्रको ) न मानने बालों को [ शर्वा ] बाण से [ जघान ] मार देता है। 
[ यः ] जो [ शधते ] उद्दण्ड की [ श्वध्याम्‌ ] उच्छुङ्कलता को [ न अनुः 
ददाति ] सहन नहीं करता है [ यः ] जो [ दस्योः | दु्टों का [ हन्ता] 
बध करने वाला ( है), [ जनासः ] हे पुरुषो, [ सः ] वह [ इन्रः] 
न ् 
२०५ ( ८ ) ॥ 

टिप्पणिय ती [| ४120 २५७ ~ 

या--१. झारवतः-वेभा०, सा०--बहुतों को । दस०--अनादि 

स्वरूप पदार्थों को धारण करने वाळा ( य:--इन्द्रः- परमेश्वरः का विशेषण )। 
बमा० आदि के अथों से एक अनभिमत ध्वनि निकलती है- इन्द्र बहुत ते 
पापियों को तो दण्ड दे देता है । शेष को नहीं । 

२, महिं--महत्‌ का वेदिक रूप | नपुं० द्वितीया एक ब० | 

३. एन;-- ईयते प्राप्यते दुःखमनेनेत्येनः । देखो उ० ४।१९८। 

४ दधानान-१/ा +शानचू का पुलिंग द्वितीया बहु व० का रुप। 
आन्‌ को आँ केवळ एक ही समान पाद में होता है | दो पादों की सन्धि पर 
आने वाले को नहीं होता । 

[| 
४. अमन्यमानान्‌--द्स०--अञ्चानी शठ पापी ( हि० अ० )। सा? 
ला अपने आप को & जानने वाले २. इन्द्र की पूजा न करने वाले | वेमा०-- 
इन्द्र ( की सत्ता या शक्ति ) को न मानने वाले | मै०--यह विचार न करने 
वाल [के इन्द्र उन्हं मार देगा । 
Cc ~ त 
६. शवा --श्र्णाति अनेन इति शरू: । तृतीया एक व० | सा०- वचर 
आयुष | द्स०- शासन रूपी वज्र । वेमा०-- हिंसक (वज्र ? ) से। वैइ०-- 
ऋ १।१००।१८; १७२।२; १८६॥९; २।१२।१०; ४।३।७; २०३ आदि और 
न पे १ हा १२।२।४७ में यह अस्त्र आयुध का, बहुधा 
बाण का ( जसे ऋ० १० ।१२५।६; ८७ में 
० म परन्तु सम्भवत 
कमी कमी “बाण, माला” का योतक है) २५३ gr 
ड र इन्द्र पापियोँ का एक दम वेध नहीं करता है। उसको न मानने | 
.गरु प्राणी भी संसार में बने ही नहीं रहते प्रत्युत बहुधा समृद्धिशाली 
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मुखी भी होते हैं। अतः यहाँ पर सायण आदि का अर्थ विचारणीय है । 
दस० का अथ प्रकरण म अधिक संगत होता है। इन्द्र सत्र को उन दे 1१ 
अनुसार फल देने वाला है। बै hi 
तुसार ल रन वाला दै । यदि इस पद्‌ का नैरुक्त अर्थ ( ९4 से ) 
लिया जाए और इसे क्षय” “क्रमशः हास', 'पुण्यो का और ज्ञान का क्रमपूर्वक 
होने वाला अत्यन्त क्षय' का द्योतक मान लें तो भाव अधिक संगत हो जाता है। 
३ अ° ज॒घान ~-\/हन्‌ का छिट्‌ प्रथम पु० एक व० का रूप | सत्र भाष्यकारों 
पौर ५ र 
और अनुवादकों ने इसे हिंसार्थक माना है | शर्वा के ऊपर प्रस्तावित अर्थ की 
दाट म इस गत्यथक भी माना जा सकता है--'पुण्यो और ज्ञान के क्षय पर 
अग्रसर करता है |? 
र <li ~ 
७. शन ते-सा०=>उत्साह करने वाळा । वेमा०-बल का प्रदर्शन 
ह वा (=अकड़ दिखा कर प्रतिरोध करने वाला ) | दस० -- कुत्सित 
न्द्त पापयुक्त शब्द का उच्च मै गी, उद्द 
Se र का उच्चारण क्रने बाला | मै०--धमण्डी, द्पी, उद्दण्ड | 
"ग इस पद क घाठु श्वधू के अर्था में 'खिल्ली उड़ाना, नियम तोडना, 
उत्सा करना? भी दिए हें । दस० का अर्थ इन्हीं अर्था से मिलता है | 
न [| ते तका ८ cs है 
५. अचुददाति--सा० नहीं देता है अर्थात्‌ नहीं करने देता है | तु० क० 
ह जेचुकूडता से नहीं देता है। मै०--क्षमा करना ( चतुथ्यन्त पदों के 
र म) | पीटसंन भी “स्वीकार करना, सहमत हो जाना, झुक जाना और 
१०५ त पर को में 
/ करना मं इसी अर्थ को ले रहे हैं। ये अपने समर्थन में अनानुदो 
चेकने वाला ) दृषमः ( ऋ० २।२१।४; २३।११ ) को उद्धृत करते हैं। 
~] 
क ९, दस्यो;--सा०--उपक्षयिता (= हिंसक, नाशक, दुःखदायी ) शत्रु । 
0 दूसरों क्र ~ मै 
पूसरों के पदार्थों का हरने वाला दुष्ट | वेमा०--असुर । मै०--दस्यु, 
| यह पद्‌ शम्बर आदि अनेकों राक्षसों का सामान्य निर्देश करता है । 


७७) 


(५) ऋण ४।१६।९ में द्स्यु को मायावान्‌, अब्रह्मा १०।२२।८ में 
९४१ ळू अन्यत्रत, अमानुष, १।३३।४ में धनी, १॥१७५)३, ६१४३. 
= अर) ८७०1११ में अयज्वन्‌ , अदेवयु, २११।१९ में स 

कस्ने बाळे ), २।२०।८ में आयसी पुरों का (रक्षक या निबासी) 
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कहा है। अवे० १८९१२८ में दस्युओं को ज्ञातिमुख, अहुताद, परापुर और 
निपुर, १२।१।३७ में देवपीयु कहा हे । अवे० १८।९।२९ सय पितरों में प्रविष्ट 
होने पर दस्यु अभि द्वार यज्ञ से बाहर निकाले जाते हैं। अवे० २०।११।९ 
(ऋ" ३।३४।६ ), और ऋ० १।१०३।२ म इन्द आयी से प्रथक्‌ बताया 
गया है। उपरोक्त वर्णन से श्रेष्ठों ( आयौँ ) से इतर आध्यात्मिकज्ञानहृत्य, 
धर्मरहित, भौतिकत्रादी, अयज्ञ, सम्बन्धियों के द्वारा अपना इष्ट सिद्ध करने 

बाळे, परम स्वार्थी, प्रजाओं में मिल कर उपजाप करने वाले, छली कपटी 
और दूसरों के हित के नाश में तत्पर व्यक्ति ही दस्यु ह । ऋ० ५२६१० 
में इन्हें मृत्रवाचू भी क । ऋ० ७।१८।१३ में आर्यो को भी मुध्रवाच्‌ 
कहा है । ऐ० ७।१८ में दस्यु उपरोक्त अर्था का ही द्योतक माना 
जा सकता है क्यों कि वहाँ पर विश्वामित्र के कुछ वंशजों को भी दस्यु कहा 
गया है। अतः आधुनिकों के इस विचार कि कुछ मन्त्रों में दस्यु अलोकिक 
मानवेतर आइ और कुछ मन्त्रों में निश्चित रूप से. वे आदिम निबासी है-- 
के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में वेदिक दस्यु की 
इरानी दंहु, दकु से तुलना भी विचारणीय है । 

१०. हन्ता-यह पद "(शर्वा ) जघान” के ऊपर प्रस्ताबित भाव के 
अनुरूप है.) अतः इस का भाव 'दस्युओं को नाश के माग पर अग्रसर करता है। 


संहितापाठः | पदपाठः 
१७, यः शम्बरं, प्ेतेषु क्षियन्तं | यः । शम्ब॑रम्‌ ।. पर्वतेषु | 
चल्वारिँग्य  शरचन्बविन्दत । | थियन्तस्‌ । चत्वारिश्याम्‌ । 
Fo रदिँ। अनुऽअविन्दत्‌ । ओजाय 
ओजायर्मानं यो अहि जघान | 
5 SEEN - | मानम्‌ । यः । अहिस्‌। ज॒घान | 
अड शवान स अनास इन्द्र; | दाजुम्‌ । शर्यानम्‌। सः। जनाः 

॥११॥ | इन्द्रः ॥११॥ 
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सायणभाष्यम्‌--यः पर्वतेषु क्षियन्तम्‌ इन्द्रभिया बहून्‌ संवत्सरान्‌ 
अच्छन्ना भूत्वा पवेतगुद्वासु निवसन्तं शम्वरमेतन्नामकं मायाविनमसुरं 
चत्वारिश्यां शरदि चत्वारिंशे संवत्सरेऽन्वविन्दतान्विष्यालभत । ढब्ध्वा 
च य ओजायमानम्‌। 'कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च? ( पा० ३।१।११ ) 'ओजसो- 
ऽप्सरसो नित्यम्‌? (पा० ३।१।११) इति सकारलोपः । वळमाचरन्त- 
महिमाहन्तार॑ दाएुं दानबं शयानं शस्वरमसुरं जघान इतवान्‌ 
स इन्द्रो नाहमिति ॥ ११ ॥ 


हिन्दी अनुवाद--[ यः ] जिस ने [ पर्वतेषु ] पहाड़ों में [ क्षियन्तम्‌ ] 
रहने बाळे .[ झाम्वरम्‌ ] शम्बर को [ चत्वारिश्याम्‌ ] चालीसवीं [ शरदि ] 
शरद्‌ (ऋतु की तिथि) में [ अनु अविन्दत्‌ ] पा लिया [ यः ] जिस ने 
[ ओजायमानम्‌ ] बळ का प्रदर्शन करते हुए [ शयानम्‌ ] लेटे हुए 
{ दाजुम्‌ ] दानशील | अहिम्‌ ] गतिहीन मेघ को [ जघान] मारा 
[ जनासः ] हे पुरषो, [ सः ] वह [ इन्द्रः ] इन्द्र (दै) ॥ ११ ॥ 


टिप्पणियां--१. शम्बरम्‌--सा०, वेमा०--असुर | दस०--मेघ | मै०--- : 
इत्र, वळ और झुष्ण को छोड़ कर, शम्बर इन्द्र का बहुत अधिक वर्णित राक्षस 
सज्ज है। इन्द्र उस पर अपने पर्वत से ही आक्रमण करता है । बहुधा इसे 
अहुत से ढुगौं का स्वामी कहा गया है । रौथ--जिन मन्त्रों में दिवोदास का 
नाम आया है, वहीं पर देवों की सहायता से उस की हिंसक झाम्बर से मुक्ति का 
भी वर्णेन किया गया है ( जैसे ऋ० १।११२।१४; ९।६१।२ ) | यद्यपि पिछले 
काळ में यह दाजु मात्र का, विशेषतः इन्द्र के गत्नु का द्योतक है, परन्तु यह 
पम्सव है कि इस अर्थ में समस्त: गत्रुओं में . सव से अधिक भयावह शच, 
गरा के राक्षस की पुरानी स्मृतियों का प्रतिबिम्ब हो.। वैइ०--'शम्बर ऋग्वेद 
म इन्द्र के एक शु का नाम है । इस का नाम झुष्ण, पिप्रु और विन्‌ के 
भाय आया है। एक मन्त्र में इसे 'कुलितर का पुत्र दास? कहा गया है। एक 

I RRS NNT 

१. ऋ० १।५१।६ ; ५४।४ ; ४।२६।३ आदि । २. ऋ० ६।२६।५ 
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मन्त्र में वह अपने आप को “देवक? मानता है। उस के नब्वे, निन्यान्वें या 
एक सौ दुर्गो का उल्लेख मिलता है। यह पद स्वयं नपुंसक लिंग बहुवचन में 
एक बारे “शम्बर के दुर्गों? के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उस का प्रमुख शत्रु 
दिवोदास अतिथिग्ब था जिस ने इन्द्र की सहायता से उसे जीत लिया । 
(४४) निश्चय से यह कहना असम्भव है. कि शम्बर वास्तविक प्राणी था या 
नहीं । हिलैब्रांड इसे दिवोदास का शत्रु एक जीवित राजा मानते हैं जो पीछे के 
मन्त्रों में क्रमशः राक्षस का रूप धारण करता गया । इस मत के अतिरिक्त 
सम्भवतः शम्बर पर्वतनिबासी भारत का मूळ निवासी एक झाडु था। 
(11) परन्तु ऋग्वेद के वर्णनों पर दृष्टि डाळने से वैइ० की उपरोक्त 
दो धारणाओं--दिव्य राक्षस और कोई प्राणीविशेष आदिनिवासी दिवोदास 
का शञ्च--को कोई पुष्टि प्राप्त नहीं होती । दिवोदास और शाम्बर के युद्ध का 
ऋग्वेद में कोई वर्णन नहीं है । केवल इन्द्र दिवोदास अतिथिग्ब के लिए 
शम्बर का हनन करता है । इस वर्णन में शम्बर मानवी शा या दिव्य राक्षस से 
भिन्न अन्य ही कोई पदार्थ माना जा सकता है। ऋ० १।५४।४ के अनुसार 
न्द्र ने द्युलोक की सानु को कम्पित कर शम्बर का नाश किया । त्रः० १।५९।६ 
म वश्वानर आम जलां ( = कााः) को हिला कर शम्बर का वध करता है । अन्यत्र 
इन्द्र शम्बर को अतिथिग्व के गिरि से निकाळता है । शम्बर दस्यु है । 
वह बृहत्‌ पवत का अधिवासी कोलीतर दास है”“। अतः शम्बर सृष्टि 
रचना से पूव की मेबबत्‌ आच्छादक स्थिति और तत्पश्चात्‌ वह मेघ का द्योतक 
। ऋ० ७।१८।२० में अपने को देव समझने वाले को इाम्बर कहा गया 
८ आ 22 

१. ३० ७१८२० २. ऋ० १।१३०।७ ३. ऋ० २।१९।६ 

४. ऋ ०° २।१४।६ ५. ३६० २।२४।२ 

६. 3० १।५१।६; १२३०।७ ; २।१६।६ ; ४।२६।३ आदि । 

७. ऋ० १।११२।१४ म शम्बरहत्य इन्द्र के युद्ध का द्योतक हे, दिवोदास कै 
युद्ध का नहीं । 

८. ३० १।१३०।७ ९, ऋ० ६।३१।४ १०, ऋ० ४।३०।१४ 
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दै | ऋ० 22 ।६१।२ में सोम शम्बर तुर्वेश यदु को प्रकाशदान (= दिथोदासाय) के. 
ए वशीभूत करत में वे ति 
है भूत 20 हैं। इन मं शम्बर के आध्यात्मिक पक्ष का चित्रण, 
ड ६। डा० फतहसिंह अपने वैदिक दर्शन (५० १५५ ) में लिखते 
परन्तु i 
है न मो का्‌ वास्तविक स्थान तो स्वयं आनन्दमय ब्रह्म हो 
है। वहीं सोम सुरक्षित हैं। उस के चारों ओर निष्क्रिय वाक कद्र 
का पहरा रहता है। यही बृत्र है-जो इस को घेरे हुए है 2 
सोम के दोनों तत्त्व ( प्रकारा तथा जळ ) इसी से आइत रहते हैं। 
इसो को मार कर इन्द्र प्रकाश तथा जळ की युक्ति करता है। यह शान्ति के 
~ 
साथ आवरण करने वाला है; अतः इस का नाम शम्बर है, सोम ( आपः ) को. 
चुरा लेने से यह सभी कुछ को शुष्क कर .देता है; इस लिए यह शुष्ण 
कहलाता है | 2717 त टं अतः शम्बर अज्ञान, अभिमानी जन आदि का भी. 
द्योतक है । दस० कॅ अथा बळ, सुखावरक मेघ और ज्ञ, अधर्मसम्वन्धी 
और कल्याणकारी में ये दृश्यां परिलक्षित होती हैं। दस० ने इसे ५/शम्ब से 
> 2 के 
सुन्न किया दे । ० १०।४२।७ म॑ “शम्बः? ( सा०--वञ्न ) का प्रयोग 
भी हुआ है । |. 
el ५७ ~ 
२. पवे तेपु--माष्यकारों ने इस का अर्थ पर्वत = पहाड़ लिया है}. 
इस वर्णन म पवत के स्थान पर गिरि का भी प्रयोग किया गया है। निघं० 
में ~ च खड 
१।१०।१० में गिरि को और १।१०।६ में पर्वत को मेघवाची कहा है । प्रत्येक. 
पव्‌ पौर ^ 
जे मिह पवत और उद्गूर्ण वस्तु गिरि है । अतः ये प्रलय की स्थिति और 
थति की सन्धि का द्योतक है । आध्यात्मिक जगत्‌ में बुद्धि और 
मन आदि का वाचक है । 
कि 2 ० ७. 


~ 


१. अवे० २०।३४।१२ में--'अन्तर्गिरौ यजमानं बहु जनं यस्मिन्नामूछत्‌? 
ट्क प्रस्तावित आध्यात्मिक दृष्टि लक्षित हो रही है । यह मन्त्र वहाँ पर 
rr मन्त्र के तुरन्त पश्चात्‌ पढ़ा गया है। निघं० १।१०।१४ में शम्बर 
मि हैं, १।१२।८८ में उद्कनाम और २।९।२८ में बलनाम । निघ०. 
९७२ में शम्बः पदनाम है । 
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३. चखारिंश्याँ शरदि' अन्ववि'न्दत्‌- सामान्यतः इस .का अर्थ | 
(चालीसबै वर्ष ^ या चालीसबीं शरद्‌ ऋतु में? किया जाता है | तिलक ने 
इस का अर्थ शरद्‌ ऋठ की चालीसवीं तिथि’ किया दै । शम्बर के अर्थके 
समान इस पदावली का अर्थ मी एक समस्या है। शम्बर का जैसा अर्थ किया 
जाए उसी के अनुसार इस का अर्थ करना पड़ेगा । संशकोको० में इसे चतुर्‌ 
और दशन्‌ से व्युत्पन्न किया है । चतुर्‌ १/ चत्‌ ( मांगना ) और दशन्‌ चि - 
( ग्रसना ) से बनते हैं। शरद्‌ १/शू ( शीर्णं करना--होना ) से व्युसन्न है| 
अतः यह दयनीय क्षीण होती हुई अवस्था के द्योतक माने जा सकते हैं। यह 
अवस्था प्रलय काल की समाप्ति और जिज्ञासु के मन में ज्ञान की पिपासा 
जाग्रत होने पर पाई जाती हैं । . 

४. ओजायमानम्‌-ओजस्‌=वल दिखाने वाले । फैलने वाले, सब को 
अपने वश में कर इन्द्र की शक्तियों का विरोध करने वाले । 

०५, अहि'मू--मेघ । ऊपर मन्त्र ३ में अहि पर टिप्पणी देखें । 

६. दालुंम्‌--ददातीति दानुः । देने वाळा । सा० आदि त दानु को 
-शाम्बर की माता का नाम माना है। वर्षा करने के कारण मेघ दानु है, ज्ञान क 
लिए स्थान छोड्ने वाला अज्ञान भी दानु है । र 

७. शयानम्‌--५/शी + शानच्‌ से । सोते हुए, लेटे हुए, Es 
-बने हुए । शम्बर के प्रस्तावित अर्था की दृष्टि में इस का अथं 'फैले हुए 
"क्रिया जा सकता दै । रेटा हुआ व्यक्ति फैला हुआ ही होता दै। 

(४) हिअ० में इस का मूळ अर्थ लेटा हुआ त आराम करता हना” 
गतिहीन छिया गया है। परोपकार करने में समर्थ व्यक्ति यदि गतिहीन 
जाए तो लोक का बड़ा अनिष्ट हो जाता है । इसी लिए, यज्ञमय उन्नत पुरूष! 


—- 


| 


¢ 
_ / वर्ष 
१. शरद्‌ के वैदिक प्रयोग से ऐसा लक्षित होता है कि उस कार हा 
डरद्‌ ऋतु से प्रारम्भ होता रहा होगा। शरद्‌ का वहुबचन में प्रयोग | 
समस्त वर्ष का द्योतक है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इन्द्रसूक्तम्‌ | ७३: 


परोपकार में रत न रहने पर रसहीन, स्वार्थी = केवलादी = केवळाध कहा है) 

~“ NE IS ~ 6 ~ ~ ~~ ७ 

एस जन इन्द्र क नियमों को पूण न करने से वध्य होते हैं। वर्षा करने में 

समर्थ होने पर भी न बरसने वाळा मेघ ईश्वर का सूर्य द्वारा बध्य है | 
सहितापाठः पद्पाठः 


~ रै हू | Ie, 
१८, यः सप्तररिमधुषभस्तुर्विष्मान्‌ | यः। सप्त्र॑दिम! बृपभः। तुर्वि- 
Ci Las 1 | 


अवासूजत्सतेवे सप सिन्धून्‌ । | “मान्‌ | अव5असूजत्‌ | सत वे। 
यो रौहिणमस्फु र्‌इज॑वाहु- | व कल 
र त -, । अस्फुरत्‌। वज्र ऽवाहुः। द्याम्‌ । 
| आऽरोहन्तस्‌ | सः । जनासः । 
॥१२॥ | इन्द्रः ॥१२॥ 
_ सायणभाष्यम्‌ -यः सप्तररिमः सप्षसङ्कणाकाः पर्जन्या रश्मयो यस्य । 
ते च रश्मयो “वराहवः स्वतपसो विद्युन्महसो धूपयः श्वापयो गहमेधाश्चेत्येते 
ये चेमेऽश्िमिविद्विषः पर्जन्याः सप्त प्रथिवीमभिवर्षन्ति वृष्टिभिः” 
( तै आ० १।९।४।५ ) इति तैत्तिरीयारण्यके द्याम्राताः । वृषभो वर्षकस्तु- 
विष्मान्‌ वृद्धिमान्‌ बलवान्‌ वा सप्त सपेणस्वभावान्‌ सिन्धूनपः सतवे 
सरणायावाश्टजद्‌ अवस्रृटवान्‌ | यद्वा । गङ्गाद्याः सप्त मुख्या नदीरख्रजत्‌ । 
यश्च वञ्रवाहुः सन्‌ द्यां दिवमारोहन्तं रोहिणमसुरमस्फुरञ्जघान । “सुर 
स्फुरणे” तुदादिः || १२ | 
हिन्दी अचुचाद-[ सप्तरश्मिः ] सात किरणों वाला [ वृषभः ] कामः 
नाओं का पूरक [ तुविष्मान्‌ ] शक्तिशाली [ यः ] जो [ सतवे ] बहने के 
लिए [ सप्त ] सात [ सिन्धून्‌ | धाराओं को [ अवास्जत्‌ | मुक्त करता है, 
[ वजबाहुः | बज्न के सहश भुजाओं वाला [ यः ] जो. [ द्याम्‌] स्वगं में 
। आरोहन्तम्‌ ] चढते हुए [ रौहिणम्‌ ] रौहिण को [ अस्फुरत्‌ ] मारतः 
१ [ जनासः ] हे पुरुषो, [ सः ] वह [ इनदरः ] इन्द्र (दै) ॥ 
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रिप्पणियाँ १. सप्तरहिमिः--सा०--सात पजन्यों वाला । मै०--सात 
-नाथो वाला । सम्भवतः इस का अर्थ दुधष, अप्रतिहत हे । पीटसन-- 
रस्सियों से युक्त जो उस का नेतृत्व करती हैं और उस की सामर्थ्य को प्रकाशित 
-करती हैं| बहुधा देवताओं को इस प्रकार प्रगल्भ रूप में वर्णित किया गया 
है । दस०--सांत प्रकार की किरणों वाला ( सूयलोक ) । ये रक्तादि सात रंगों 
-वाली किरणें ही हैं । 

(22) 3० ४४६ में “रश्मिः को ,_/अश ( व्याप्त होना ) से सिद्ध किया 
गया है । सूर्य की किरणें आरोग्यप्रद मानी गई हैं । जळ चिकित्सा करने वाले 
इन किरणों को अलग-अलग रंग को बोतलों में रकखे हुए जल में डाल कर 
-उन से चिकित्सा करते हैं। सूर्य इन्द्र की शक्ति से ही गति करता है। अतः 

यहाँ पर ब्रह्म के सृष्टिवर्णन में प्राणियों को प्राण देने के वर्णन में उसे 
सप्तरश्मि सूर्य के रूप में स्मरण किया गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर इस का 
अर्थ 'गतियाँ, शक्तियाँ भी किया जा सकता है। 

२. वृष॒भः--वेमा ० सा०--वर्षक । भै०--बैल । बृषभपद देवताओं के 
लिए, विशेषतः इन्द्र के लिए अनेक वार प्रयुक्त हुआ है। यह महान्‌ गक्ति 
और उर्वरा, अमोध बीयेत्र का द्योतक है। दस०--मेघ की शक्ति की 
-रोकने वाला । ऊपर १।१५४।३ में बृष्णे पर टिप्पणी भी देखें । वहाँ प्रस्तावित 
अर्थ भी यहाँ लगाया जा सकता है । 

३. तुचिष्मान्‌-वेमा०- वलवान्‌ | सा०- वृद्धिमान्‌ । दस०- बहुत 
चछ से खींचने की शक्ति से युक्त सूर्यलोक । मै० लिखते हैं कि पदपाठ मे 
मन्त्‌ प्रत्यय को केवल अजन्त प्रकृतियो के आगे आने पर ही अवग्दीत 
किया जाता दै ( जैसे गोऽमान्‌ ) । 


४. सत वे-- ४ से तुमुन्नर् में तवेन-प्रत्यय । गति करने के लिए । 
५. सप्त सिन्धू न्‌-ऊपर २।१२।३ में सससिन्धून्‌ पर टिप्पणी देखें | 
जैउब्रा० १।२६।९ में सिन्धु की निरुक्ति 'तद्यदेतैरिदं सब सितं तस्मात्‌ सिन्धव 


“दी है। इस के आधार पर यह पद धमनियों (= शरीरस्थ सफेद रक्तवाहि 
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i का द्योतक है और यह अर्थ ऋ० =।६६।१२ में संगत होता है'। 
मानब को क्लोम ( द फेफड़े ) पर आने वाली रक्तवाहिनी नाड़ियों से ही 
जीवनशक्ति प्रास होती है । 
भय 

जे ६. राहिणमू- सा०--असुर । वैको०- इन्द्र का राक्षस शञ्जु | यह 
ञ्च्य औँ क 
हे वेद्‌ के एक आर मन्त्र ( १।१०३।२ ) तथा अवे० २०।१२८।१३ में भी 
2 हुआ है 1 हिलेब्राण्ड ने इसे रोहिणी नक्षत्र का नाम माना है, परन्तु 
ड्‌ छिए कोई स्पष्ट युक्ति नहीं है। यास्क--मेघ ( जिद 

3 --मेघ ८ निघं 

दस०--रोहणशील मेघ | pe ९ 
क (४) ऋ० १] १०३२ में अहि को मारने और रौहिण को फाड़ने का 
हे किया गया है--अहन्नहिममिनद्रोहिणम्‌ । अवे २०।१२८। १३ में 
रैन के शिर को फाड़ने और रौहिण को निकालने, ऊपर फेंकने का बर्णन है-- 


स्व रोहिणं व्यास्यो ( विं + आ +- अस्‌ फेंकना + लड्‌ मध्यम पु० एक व० ) 


बि वत्र के नजि : ०१७ 
vee | ३० २।५५ मं इसे १/रुह_ से व्युत्पन्न किया है-- 
हति बीजेन जायते यः स रोहिणः | अर्थात्‌--वनस्पतियाँ--बृक्ष, लता, पौधे 
आदि | रोहिण-रोहिण से स्वार्थ में था जात-अर्थ में ( औणादिकपदार्णव 
२।६४।२९९, पृ० १४६ ) | | 
1 
“  अस्उुरतू--ता०--मार दिया । दस०--फुरती देता या चलाता है। 
रोहिण के रावित अथ म-विकसित करता है, बढ़ाता है। 
~ 
| ८. वेज वाहु:--मे०--वज्र धारण करने वाळा | सा०--बच्र के सहश 
जाऔं बाला | दस०--भुजाओं के समान ( वञ्र=) किरणसमूह वाला । 


1 १. देखो- मारा ग्रन्थ--ए क्रिटिकल स्टडी ओफ दी कमेण्टरी औन दी 
७ क स्वामी दयानन्द ( सीएसडी० नाम से उद्धृत ) ( अप्रकाशित ), 
1 २१४। नि० ५।२७ में यास्क ने इस मन्त्र के अर्थ में “यस्य 
सस सिन्धवः भाणायाचक्षरन्तिः लिखते हुए “प्राणाय? पद से हमारे 
रि अर्थ का समर्थन किया है । हमारा लेख ए स्टडी औफ द्यानन्द्‌ 

? झा ओरियण्ट्यलिस्ट १३।३-४ लेख पृ० ८ संदर्भ ३ भी देखें । 


(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७६ [ वेदलावण्ये 


९, द्याम्‌ आरोहन्तमू--मै०--इन्द्र पर आक्रमण करने के लिए स्वर्ग मै 
चढते हुए. को । प्रस्तावित अर्था में-उगते हुए, आकाश में चढते हुए, 
निकलते हुए । 

~ » ~ ७०७ ह. ०09 य ती श्‌ त्ति 

९, भाव यह है कि इन्द्र सूयं की किरणों द्वारा प्राणियों को जीवनशक्ति 

देता है और समस्त उगने वाळी वनस्पति आदि वस्तुओं को उगाता, बढ़ाता 
है न 
और खिलाता है। 


संहितापाटः | पदपाठः 
[| ~ >~ ~ ० | 1 ॥ यु ~ NN 
१९, द्यावा चिदस्मे परथिवी | द्यावा । चित्‌ । अस्मे । प्रथिवी 
नमेते इतिं । नमेते इति । शुप्मात्‌ । 


ुष्माचिदस्य पर्वता भयन्ते । | चित्‌। अस्य । पंवैताः। भयन्ते | 
यः सोमपा निचितो वज्र बाहु- | यः । सोमऽपाः । निडचितः । 
यों वज्रहस्तः स ज॑नास॒ इन्द्रः | वर्जज्वाहुः । यः । चर्जञहस्त; । 
॥१३॥ | सः । जनासः । इन्द्रः ॥९९॥ 
सायणमाष्यम्‌-अस्मै इन्द्राय द्यावा प्रथिवी । इतरेतरापेक्षया बि 
“प्र मित्रयोवेरणयो ( ऋ० ७।६६।१ ) इतिवत्‌ । नभेते स्वयम 
प्रह्मीभवतः । “णसु प्रहत्वे” । कर्मकर्तरि “न दुहस्नुनमां यकचिणी” (7 
३।१।८६ ) इति यकः प्रतिषेधः । चिद्‌ अपि च अस्येन्द्रस्य शुष्माद्‌ हि. 
पर्वेता भयन्ते विभ्यति। यः सोमपाः सोमस्य पाता निर्चितः ॥ 
यट्ठा | अन्येभ्योऽपि देवेभ्यो दढाङ्ग: । बजबाहुवैजसदटशवाहुः | १ 
वजहस्तो वज्रयुक्तः स इन्द्र इत्यादि प्रसिद्धम ॥ १३॥ ` हे 
हिन्दी अनुवाद--[ अस्मे | इस ( इन्द्र ) के लिए. [ द्यावा ] द | 
(और ) [ प्रथिवी ] पिवी ढोक [ चित] भी [ नमेते ] कते । । 
[ अस्य ] इस के [ शुष्मात्‌ ] बल से [ पेताः ] पर्वत | चित्‌ 1291 
[ भयन्ते ] डरते है [यः ] जो [ वज्रबाहु; ] वज्र के समान सुजा. | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ॥ रि 
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[ सोमपाः ] सोम का पीने वाळा [ निचितः ] निश्चय किया गया है, ( और ) 
[ यः ] जो [ वज्रहस्तः ] हाथ में वज्र धारण करने वाला है, [ जनासः ] 
हे पुरुषो, [ सः ] वह ( ही ) [ इन्द्रः ] इन्द्र है ॥ 

टिप्पणियाँ--१. द्यावी.. .एृथिवी--देवता इन्द्र समास के दोनों पद 
बहुधा अन्य पदों के व्यवधान से प्रथक्‌-प्रथक किये हुए भी मिलते हैं | इन समासों 
में दोनों पदों का अपना-अपना स्वर सुरक्षित पाया जाता है । अतः इन में दो 
उदात्त अक्षर होते हैं । सा० के अनुसार एक दूसरे की अपेक्षा से 'मित्रयोव- 
रुणयोः? के समान ये दोनों ही पद द्विवचनान्त हैं । 

२. चित्‌--सा०-भी। दस०--इव, समान। निघं० ४।२।३१ में इसे 
पद्नाम माना गया है | नि० १।४ में इसे पूजार्थक और उपमार्थक भी बताया 
है । यह ५/चि चुनना से निष्पन्न है । अतः इसे अस्मै और अस्य का विशेषण 
मी बनाया जा सकता है। 

३. नम ते कते हैं । दस०--अतिसामर्थ्य॑युक्त शब्दायमान होते हैं । 

' ४. शुष्मीत्‌-सा०, दस०--वल | मै०--वेग, प्रचण्डता | पीटर्सन-- 
सांस । ऊपर मन्त्र १ में शुष्मात्‌ पर टिप्पणी देखें । 

०, पर्व ताः--भाष्यकार और अनुवादक इसे पहाड़ के अर्थ में लेते हा 
जैसा ऊपर मं० ११ में पर्वतेषु की टिप्पणी में छिखा है प्रत्येक पर्व = जोड़ 
से युक्त वस्तु पर्वत है। अतः संगमनशक्ति, एकता की शक्ति। एकता और 
संगमन से शक्ति अप्रतिहत, दुघ हो जाती है। इन्द्र के सामने ऐसी शक्ति भी 
निवार्य हो कर भीरुवत्‌ हो जाती है । 

(४) ऊपर द्यावा प्रकाश, तेज का और प्रृथिवी विस्तार का प्रतीक हैं। 
तेजस्वी और पद्ध शक्तियाँ मी इन्द्र के सामने हीन हैं। 

६. सोमपाः--सा०-सोम रस का पीने वाला | दस०--पदार्थो के रस को 
पीने - खींचने वाला | ऊपर म० ६ में सुतसोमस्य पर टिप्पणी भी देखें । 

(४४) सोमपाः में उत्तरपद को १/पा रक्षणे का भी रूप माना जा सकता है। 
रद्ध प्राणों की रक्षा करने वाला और अपनी सामथ्यं से सब को नियमित 
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करने वाला, क्रमशः क्षीण करने वाला है | नीचे वज्रहस्तः पर टिप्पणी भी देखें | 
७. निचितः-मे०-समभा गया है । दस०--निरन्तर अनेक पदार्थास 
ड्कद्ध किया गया | नि+१/चि +क्त का रूप । वेमा०--हढ़ शरीर वाळा | 
८, वर्ज'वाहुः -सा०-वञ्र के समान भुजाओं वाला | मे०--भुज़ा में 
वज्र को धारण करने वाला । दस०ग्राहुओं के समान किरणों का वळ | 
६. वजन हस्त:--सा० -वज्रयुक्त । मै०—द्दाथ में बज्र को धारण करने 
वाला | दस०--किरण रूप हाथों वाला । 
(४४) यहाँ पर बञ्जत्राहुः और वज्रहस्तः दोनों लगभग एक ही भाव के 
द्योतक प्रतीत होते हैं, इस कारण इन में से एक का प्रयोग पर्यात था ) अतः 
इन दोनों का युगपत्‌ प्रयोग साभिप्राय है-बज्रत्राहुः--प्राणशाक्ति की सम्पन्नता, 
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पोषक शक्ति का और वज्रहस्तः-- संहारक, क्षीण करने वाली शक्ति का द्योतक हैं। 
ये ही दोनों भाव ऊपर सोमपाः से निकाले गए हैं । 


संहितापाठः पदपाठः 
२०. यः सुन्वन्तमवति यः पच॑न्त' | यः । सुन्बन्त॑स्‌ । अर्चति | यः। | 


यः शंसन्त यः शशमानमूती । | पचन्तस्‌ | यः | ४, | 
5 > _ | शशमानम्‌ | ऊती। यस्य | त्र 
यस्य॒ ब्रह्म वर्धन 2. आड 
ह सोमो वर्षनम्‌ । यस्य॑ । सोम; | यस्यं | 
यस्थेद राधः स जनास इन्द्रः | इदम्‌ । राधे! । सः । जनासः | 


॥१४॥ | इन्द्रः ॥१४॥ 

1५ ह सुन्वन्तं सोमाभिषवं कुवेन्तं यजमानमवति 
रक्षति। यश्च पुरोडाशादीनि हृवींपि पचन्तं यञ्च ऊती ऊतये । “छं 
सुक ( पा० ७।१।३९ ) इति चतुर्थ्याः पूर्वसवर्णदीर्घ; । स्वरक्षाम्रै शल्लाणि | 
शंसन्त यश्च शशमानमचति स्तोत्रं कुर्वाणं रक्षति । ब्रह्म परिवुढं स्ती | 
यस्य वर्धनं बृद्धिकरं भवति | तथा यस्य सोसो वृद्धिहेतुमबति। यस्य | 
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चेदमस्मदीपं राधः पुरोडाशादिलक्षणमन्न वृद्धिकरं भवति। स इन्द्र 
इत्यादि प्रसिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ कय 

नद अनुवाद--[ यः | जो [ ऊती ] अपनी रक्षा से [ सुन्वन्तम्‌ ] 
सोमरस निकाळने वाले की, [ यः ] बो [ पचन्तम्‌ ] ( इन्द्र ) के लिए पकाने 
वाले की [ यः ] जो [ शंसन्तम्‌ ] स्तुति करने बारे की (और ) [यः] जो 
[ शशमानम्‌ ] प्रार्थना करने वाले की [ अवति ] रक्षा करता है, [यस्य ] 
जिस के [ ब्रह्म ] प्रार्थनाएँ [ सोमः 1 सोमरस और | यस्य ] जिस का 
. [ इदम्‌ ] यह [ राधः ] धन [ वर्धनम्‌ ] वर्षक ( हैं ), (हे) [ जनासः ] 
पुरुषो, [ सः ] वह | इन्द्रः ] इन्द्र है ॥ १४ ॥ न 

टिप्पणियाँ -१. इस मन्त्र का भाव यह है--कमंशीछ, परोपकारी 

इन्द्र के भक्त, सदैव इन्द्रको प्रिय रहते हैं। जो इस के विपरीत आलसी, 
चाथा, इन्द्र को सत्ता को न मानने वाले इन्द्र द्वारा प्रेयः और श्रेयः के दल 
दान द्वारा रक्षित नहीं होते हैं। ऐसे जनों को इन्द्र क्षीण करता रहता है | 
इन्द्र की परासि स्तोत्रों के पाठ, दूसरों को सुख देने और परोपकार मै ळगे हुए 
धन से सम्भव है । इन्हीं कर्मों से प्रसन्न हो कर वह अपने आप को जिज्ञासुओं के 
सामने प्रकाशित कर देता है। तु० क०---उतो त्वस्मै तन्व विसे जायेव पत्य 
उशती सुवासाः । ( ऋ० १०।७१।४ ) आदि | 

२. सुन्वन्तम्‌ -सा०-सोम रस निकालने वाला | दस०--सब के लिए 
इं की सृष्टि करने बाला । 

१. पच॑न्तम्‌-सा०--पुरोडाश आदि हृवियों का पकानेवाला । वेमा०-- 
पेरु और पश्चुओं के अंगों को पकाने वाला | पीटसेन--सोम को ( पका कर ) 
शराब बनाने वाला। , 

_ (ॐ) सव भाष्यकारों का बिचार है कि सोम निकालना आदि क्रियाएँ, 
पड के लिए की- जा रही हैं। जिस से वह प्रसन्न हो जाए। अपनी सेवा ओर 
“सा से सभी प्रफुलित होते हैं । इन्द्र इस का अपवाद कैसे हो सकते हैं । 

(१9) परन्तु वेद में पुरुषसूक्त, यज्ञसूक्त आदि में यज्ञ = संसार का कल्याण 

को विधान दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद में कहा भी है--केवछाघों भवति 
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केवलादी ( ऋ० १०।११७।६ )। अतः यह पाचन इन्द्र के लिए नहीं परतु 
अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और देवयज्ञ के निमित्त है। 

४. शंसन्तमू--सा ०--शस्त्रपाठ करते हुए । पीट्संन--गायक, स्तोता। 
मै०--देवताओं के प्रशंसक । 

(71) इस में नीति के वचन “सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ । न ब्रूयात्‌ सत्यम 
प्रियम्‌ । प्रियं च नाइतम्‌ का भाव निहित है । दूसरों की निन्दा से न अपने » 
को शान्ति मिळती है, न अन्यो को ही | 

५, शशमानम्‌--सा०--स्तोत्र पढ्ने वाळा । वेमा०--स्तुतियों से पूजा 
करने वाला | मै०--यज्ञ निष्पन्न कर देने वाला । ग्रा०--१/ दम्‌+ कानच्‌ से | 
इस के मूल अर्थ--'काम करना, परिश्रम करना, गतिशील होना? ही ऋग्वेद में 
सर्वत्र मिलते हैं। इसी से पिछले अर्थ 'थकना, विश्राम करना? निकले हैं। 
तु० क० ग्रीक कम-नो के अर्था का विकास। अन्य अर्थो के साथ यह 
“( यज्ञ द्वारा ) देवताओं की सेवा में तत्पर रहना, श्रद्धा से प्राथना करना का 
भी द्योतक है | नि० ६।८--प्रझंसा करते हुए। निघं० ३।१४।२२-अबा 
करते हुए; ४।३।३८-पदनामं । 

६. अर्वति--५अव्‌ के अर्थ रक्षा, गति, कान्ति, दीस्ति, प्रीति 
श्रवण आदि हैं । अतः इन्द्र परसुख निरत को गति और तृप्ति देता है, पर 
के लिए पकाने वाले को दीति, ऐशवर्यदान आदि देता है । प्रिय बोलने वाणं म 
प्रीति उत्पन्न करता है और परिश्रमी को क्रिया और भागबृद्धि देता है.। 

७. ऊती-मै० १/अव्‌ + क्तिन्‌ = ऊतिः, तृतीया एक व०, खीर 
वैदिक रूप । मै० इसे अवति के साथ लगा कर “सहायता से? अर्थ हू 
सा० ने इसे चतुथ्यन्त मान कर शंसन्तम्‌ कर्म का प्रयोजन माना है । 


१, अप्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणामिधान शस्रम्‌। २, प्रगीतमत््रता 
गुणिनिष्ठ गुणामिधान स्तोत्रम्‌ | ३. निघं० के समस्त पदनाम गति, प्रासिं 
जञानार्थक होते हैं। देखो हमारा लेख दयानन्द एण्ड दी निघण्ड औफ 
आइओका ( सं० ) १६५३ ( अहमदाबाद ) | 
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(2४) “उतो त्वस्मे तन्वं विसस्रे’ के भाव के अनुसार इस का अर्थ “अपने 
स्वरूप का प्रकाशन” भी किया जा सकता है । 

८. ब्रह्म १/वृंह_ बढ़ना से | ऊपर मन्त्र ६ में ब्रह्मणः पद पर टिप्पणी 
देखें । सा०--परिबृढ स्तोत्र | पीठर्सन--प्राथना । ब्राह्मण ग्रन्थों में इस के 
यज्ञ, मन्त्र, ऋक्‌ , गायत्री, प्रणव आदि अर्थ दिए गए हैं। अतः वेदज्ञान, 
ग्रणवजप रूप यज्ञ आदि । 

९. सोम॑ः-ऊपर मन्त्र ६ में सुतसोमस्य पर टिप्पणी देखें । सोम 
शान्ति और मनःसंयम का द्योतक है । तु० क० सोम्य-पद । श० ३।३।२।३ में 
सोम के वासः को शोभन बताया है । यह ब्राह्मणों का भक्ष है ( ऐ० ७।२९ ) | 
दस० चन्द्रमा और ओषधियो का समूह । 

१०. राध॑ः-सा०--पुरोडाश आदि अन्न | मै०--मेंट | दस०-धन। | 

(४४) यह ५/राध सिद्ध करना, प्रसन्न करना आदि से बना दै । दूसरों की 
सिद्धि करने वाला, प्रसन्न करने वाला, अतः परोपकार में लगाया 


हुआ धन। 
संहितापाठः पदपाठ 
२१, यः सुन्व॒ते पचते दुध आ | यः । सुन्व॒ते । पचते । दुधः 
चिद टन आ । चित्‌ । वाजम्‌ । ददपि। 


वाजं दोर्ष स किर्लासि सत्यः स: कर| अती 
चयम्‌ । ते । इन्द्र | विश्वह । 

वय त इन्द्र विश्वह (प्रयासः | ग्रियासंः। सुञ्चीरासः । विदर्थम्‌ । 

सुवीरासो विदथमा वदेम॥१४॥ | आ । वद म ॥१५॥ 


सायणभाष्यम्‌-इदानीमृषिः साक्षात्कृतमिन्द्र प्रति ब्रृते। हे इन्द्र यो 
इुधो दुधेरः सन्‌ सुन्वते सोमाभिषवं कुवते पुरोडाशादिहवींषि पचते 
यजमानाय वाजमन्नं बलं वा द्देषि भ्रशं प्रापयसि स तारदास्त्वं सत्यो 
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यथार्थैभूतोऽसि। न पुनर्नास्तीति घुद्धियोग्योऽसि । किलेति प्रसिद्धौ । हे 
तव भ्रियासः सुवीरासः कल्याणपुत्रपौत्राः सन्तो वयं विश्रह सर्वेषबहृ 
विदथं स्तोत्रम्‌ आ वदेम त्रूयाम ।। १५ ॥| 2 
हिन्दी अनुबाद-[ दुभरः ] घोर [यः ] जो [ सुन्वते ] सोम ख 
निकालने वाले [ पचते ] ( परोपकार के लिए.) पकाने वाले के ढिए 
[ वाजम्‌ ] अन्न [ चित्‌ ] मी [ आदरदेषि ] देते हो [ सः ] वह ( तुम) 
[ किळ ] निःसन्देइ [ सत्यः ] सच्चे [ असि ] हो। [ इन्द्र ] हे इन्र 
[ छुव!रासः | उत्तम वीर सन्तानों वाळे [ते ] तुम्हारे [ प्रियासः | प्रिय 
[ बयम्‌ | हम [ विश्वह ] सदा ही [ विदथम्‌ ] प्रार्थना के वाक्य [आवदेम] 
बोलते रहें ॥ १५ ॥ | 
` टिप्पणियाँ-दुध्रः-सा०--दुर्घर | द्स०--कठिनता से जान कर हृदय 
में घारण करने योग्य ( ईश्वर ) | मै०--परम उग्र | 


(९2) इस सूक्त में जैसा ऊपर दिखाया गया है इन्द्र-परमेश्वर के सुटि 
रचना विषयक वीरकर्मो का वर्णन किया गया है। जिस की शक्ति इतनी महान्‌ 
है जितनी ऊपर वर्णित की जा चुकी है और जो इन्द्रियों को प्रत्यक्ष नहीं है | 
उसे जानना और अनुभव करना सरल नहीं । वह सत्र को अपने शासन में 
कप दण्ड्यों को दण्ड देने वाळा है | अतः वह दुर ( दूर्‌! 

२. वाज॑म्‌-सा० “अन्न, बळ | द्स»--सब के वेग को | में०-ळूट का 
माळ। मैमू०--वाज का सम्बन्ध वेजेओ, विजेओ, विजिळ , वाकर से दै 
यह वेद के उन कठिनतम पदों में से है जिस के सामान्य अर्थ की कल्पना 
जा सकती है, परन्तु अधिकांश स्थलों पर निश्चित रूप से समझना सम्भव 
नहीं । सेंट पीटस्वग कोष में ये अर्थ दिए गए हैं--तीव्रता, दौड़, दौड़ क 

विजय धन (= पारितोषिक ), लाम, निधि, ( भाष्यकारो के अनुसार बहुषा | 
अन्न, हवि ), दौड़ का घोड़ा आदि । इन्‌ सब अर्था के एक समान मूल की ' 
खोज कठिन है। तो भी हम--बल, झगड़ा, संघर्ष, दौड़--चाहे मैत्रीपूर्ण हे, १ 
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चाहे शञ्जता के कारण अर्था से प्रारम्भ कर सकते हैं और तब हम--जो कुछ - 
दौढ़ या युद्ध में जीता जाय अर्थात्‌ छूट का माळ, निधि पर पहुँच कर अन्त में 
वाजाः को उपार्जित धन, भेंट में प्रदत्त वस्तुओ--के अधिक व्यापक अर्थो में 
ले सकते > इण्डिया व्हाट कैन इट टीच अस, १० १६४ ) | विको ०--ने 
ये अर्थ भी दिए हैं--उत्साह, शक्ति, प्राणशक्ति, गति ( विशेष रूप से 
घोड़े की ) वाण पर लगे हुए पर, पर, ध्वनि, ऋभु, चैत्रमास आदि | 
ब्राझणअ्रन्था में इस के वीय, ओषधियाँ, पञ्च, स्वर्गलोक, अन्न और बाक अर्थ 
मिलते हैं। गो० २।१।२० में छन्दांसि को और गो० २।१।२२ में उक्थ्याः 
को वाजिनः कह कर वाज का अर्थ ज्ञान किया है ( तै० १।३।२।५ भी देखें ) | 
पाउ० सूसं० १७,४८ में वाज पर टिप्पणी भी देखें | निघं० २।७।२ 
में यह अन्न नाम है, २।६।१अ में बलनाम | निघं० ४।२।५० में वाजगन्ध्यम्‌ 
को और ५।६।३० में वाजिनः को पदनाम मान कर वाज को भी पदनाम 
माना गया है ( सीएसडी० प्० ३९४ भी देखें )। अतः भारतीय परम्परा | 
इस १/वजू जाना से व्युत्पन्न कर के समस्त अर्था को गति-अर्थ से ही बिकसित 
करती है | डा० फतहसिंह ने वैए० ६२८ में माना है कि ऋण ११४६ 


तँ त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो’ में भी वाज को ९/ वज्‌ से व्युत्पन्न 
किया गया है | दस० ने इसी आधार पर अपने अर्थ दिए हैं | 

(ॐ) सूक्त में प्रस्तावित भावों और पिछले मन्त्र में सुन्बन्तम्‌ आदि की 
४ म इस का अर्थं उत्साह, वल, शक्ति, धन, अन्न और ज्ञान किए जा 
सकते हैं । | 

Circ 

र २. आ ददे पिआ +९/दु + यड्‌ लट मध्यम पु० एक ब० | सा०-- 
भ रूप मं प्राप्त कराते हो। मै०-- छीन कर) देते हो। दुस०-- 
सव ओर से पूर्ण रूप से नष्ट करते हो | यहाँ पर सायणीय अर्थ ही आह्य है। 

४ La | ~ has हे 
ES निदृ्थम्‌-ओल्डनतरगं इसे वि--१/धा से० व्युत्पन्न मानते हैं। वि 
क ही अथ “बांटना, प्रबन्ध करना, विधान करना? हें ॥ अतः विदथ का 

अथ विधान के अर्थों के सदृश “विभाजन, प्रबन्ध, नियम, विधान'"“” रहे 
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होंगे । वैदिक ऋषियों की दृष्टि में यज्ञ ही परम कृत्रिमता से विहित था। अह 
यज्ञ ( हवन ) और विदथ ( नियम, विधान ) लगभग पर्याय बन गए। अन 
में विदथ का अर्थ 'किसी काम को पूरा करना? आदि माळूम पड़ता है। बृह 
बदेम विदथे सुवीराः आदि संदभौं में यह अर्थ उपलब्ध होता मालूम देता है। 
इस प्रकार 'विदथ? और “सभा? अर्था में एक दूसरे के समीप पहुँचत हं | 
समा में प्रभावशाली पुरुष को विदध्य भी कहा गया है और सभेय भी। 
( वैदिक हिम्ज्ञ )। | 

(४) मे० लिखते हैं कि इस पद की व्युत्पत्ति और ठीक-ठीक अर्थी प 
बड़ी ऊहापोह की गई है। अब इस में कोई सन्देह नहीं रहा है कि यह ५/बिध 
पूजा करने से निष्पन्न है और इस का अर्थ दिव्य पूजा (--देवपूजा) है। इसका 
यज्ञ से मेद करना अति कठिन है। निघं० ३।१७ में यह यज्ञनाम भी है । 

(४४) निघं० ३।१७।५ में विदथः यज्ञनाम है और ४।३।३३ में पदनाम। 
यज्ञनाम होने से इस पद्‌ के देवपूजा, संगतिकरण और दान तथा पदनाम 
होने से गति, ज्ञान और प्राप्ति अर्थ भी अभिप्रेत हैं । ( देखो वेभाप 
१३ ; ३० ) । ।नि० ६।७ में इसे १/ विंदू जानना से व्युत्पन्न “ गया है। 
एया० में इस के अनुरूप भायो० उइद्‌--देखना दिया गया है और बिंदी को 
गैलिक दुइदिस-परम मेधावी ( दु+ उइद.) से तुलित किया गया दै । गा 
इस निर्वेचन को आधुनिक भाषाविज्ञान के नियमों के अनुकूल माना गया १ । 

४. यः सुन्बते०-- केवळ यह अन्तिम मंत्र ही स जनास इन्द्र" से समा 
नहीं होता हे । इस में वर्णन मध्यम पुरुष में किया गया है। पाद २ मै 
किलासि सत्यः? का प्रयोग किया गया है । शेष मन्त्रों की दृष्टि में यहाँ 
पुरुष का प्रथम पुरुष में पर्यवसान अभीष्ट है' | मन्त्र के पाद ४ में परम 
अपना प्रिय वाक्य “बृहद्वदेम विदथे सुवीराः? ख्खा दै । | 


१. वेभाप० ४ । ३२-४४ भी देखें । 
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4३० १०॥९०--पुरुषसक्तम 


काषः--नारायणः । देवता-पुरुषः | छन्दः-१-१५ अनु- 
ष्टुप्‌; १६ त्रिष्ट्प | 


साहतापाठ: पदपाठ: 

[| 
२२, सहस्रशीर्षा पुरुषः | सहस्रऽशीर्षा । पुरषः । 
सह्चाक्षः सहस्रपात्‌ । | सहस्नऽअक्षः | सहस्रऽपात्‌ । 


स भूमिं बिश्वतों इत्वा- | सः । भूमिंम्‌। विश्वत॑ः। बृत्वा। 
्तिष्ठदशाङ्गुलम्‌ ॥१॥ ' अति। अतिष्ठत्‌। दृशऽअङ्गलम्‌।। १।। 
यजुर्वेदे तृतीयपादस्त्वेबम्‌ः यजुवदीयः पदपाठः 

स भूम .. सवतः स्पृत्वा- ०००, संहस्रशीपेतिं सहस्रऽशीर्षा । 
पुरुषः । सहस्राध् इति सहस्- 
3अक्ष, | सहसपादात सहस्र- 
ऽपात्‌ । सः। भूमिम्‌ । सवतः 
स्पृत्वा । अति । अतिष्ठत्‌ । 
दुशाङ्गुरमिति दशऽअङ्भलम्‌। १॥ 


सायणभाष्यम्‌--“सहस्नशीर्षा” इतिं घोडशचे षष्ठं सूक्तम्‌ । नारायणो 


गोमेषिरन रे 
रषिर त्रिष्टपू शिष्टा अनुष्ठभः । अव्यक्तमहदादिविलक्षणश्चेतनो यः पुरुषः 
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“पुरुषान्न परं किंचित्‌?ः ( क. उ. ३। ११ ) इत्यादिश्रुतिषु प्रसिद्धः स देवता। 
तथा चानुक्रान्तं-“सहृस्तशीर्षा पोछश नारायणः पौहषमानुष्टुमं तरिष्टुनत कुः 
इति । गतो विनियोगः । 

१, स्वेप्राणिसमष्टिरूपो ब्रह्माण्डदेहो विराडाख्यो यः पुरुषः सोऽ 
सहस्रशीषो । सहस्रशन्दस्योपळक्षण्वादनन्तेः शिरोभियुक्त इत्यर्थ: । यारि 
सर्वेप्राणिनां शिरांसि तानि सबोणि तददेहान्तःपातिर्वात्‌ः | 
सहखशीषेत्वम्‌। एवं सहस्राश्षित्वं सहस्रपादत्वं च । सः पुरुष: भूप 
त्रह्माण्डगोलकरूपां विश्वत: सवेतः वृत्वा परिवेष्टय दशाहुल दशाङ्गढपरि 
सितम्‌ देशम्‌ अत्यतिष्ठत्‌ अतिक्रम्य व्यवस्थित: । दशाकुलमित्युपलक्षणम्‌ 
न्रह्माण्डाद्‌ बहिरपि सवेतो व्याप्यावस्थित इत्यर्थ: ॥ १ ॥ 

हिन्दी अनुवाद--[ पुरुषः ] पुरुष [ सहस्रशीषाः ] हज़ारों सिरो वाग 
[ सहस्राक्षः ] हज़ारों आंखों वाला [ सहस्रपात्‌ ] हजारों पैरों वाला (है) 
| सः ] वह | भूमिम्‌ ] विद्यमान उत्पन्न सब कुछ को `[ विश्वतः ] सब ओर? 
| बृत्वा | आच्छादित कर के [ दशाह्लुलम्‌ ] दस. अंगुलियों की दूरी | 
[ अत्यतिष्ठत्‌ ] वर्तमान है ॥ १ ॥ | 

रिप्पणियां--१. सहस्रशीर्षा, सहस्राक्षः, सहर्रपाव--सा०-सहख 7 
उपलक्षण है | अतः असख्य सिर आंखों और पैरों वाला । उत्पादित प्राणियों * 
सिर, पैर, और आंखें हैं । दस० का बिचार है कि समस्त प्राणियों के इर 
निवास करन के कारण ही ईश्वर को ये विशेषण प्राप्त हुए हैं । 

(31) यहां पर सिर, आंख और पैर को ब्रह्म की इन पदों से यो 
शक्तियां --१. चिति -ज्ञान, अनुभव २. दर्शन, निरीक्षण, शासन २ गति 
धारण, रक्षण, प्रापण अभिप्रेत हे । ब्रह्म इन्हीं के द्वारा समस्त जगत्‌ का संचार 
आदि करता है । इसी लिए उपनिषदों में छिखा है कि-- 


सवतः पाणिपादं तत्सवतो 5क्षिशिरोमुखम्‌ । | 
सवतः श्रुतिमछोके सर्वमावृत्य तिष्ठति-॥” श्रेउ० २।१४| 
वेद में भी कहा है-- | 
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वश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो वाहरुत विश्वतस्पात्‌ । 
स बाहुभ्या धमात सं पतत्रद्यावा भूमी जनयन्‌ देव एकः ||”? 
न० १०।८१।३; य० १७।१९ | 

२. उरुष:--सा०-सव प्राणियों को समष्टि रूप ब्रह्माण्डदेह विराट | द्स०- 
सवत्र पारपूण व्यापक जगदीइवर ( यभा० )। "पुरुष उस को कहते हैं कि 
जी इस सब जगत्‌ मे पूर्ण हो रहा है, अर्थात्‌ जिस ने अपनी व्यापकता से इस 
जगत्‌ को पूर्ण कर रक्खा है । पुर कहते हैं ब्रह्माण्ड और शरीर को । उस में जो 
सवत्र व्यास ऑर जो जीव के भीतर भी व्यापक और अन्तर्यामो है |? ऋमभाभू० 
३० १५१ || 
(21) डा० फतहसिंह ने वैए० ४४७ में वैदिक साहित्य से इस के ये 

निवचन आर अर्थ संकलित किए हैं-- 

२. पुरि शेते इति । पुर्‌ शी | प्राण अथवा शरीरस्थ आत्मा, वायु, 

मातिक जगत्‌ में रहने वाला प्राण । 

२. 4/ ए भरना से- सत्र वस्तुओं मैं व्याप्त ब्रह्म | 

पू ° ~ १७०४५ ०५, Ce. ~ 

३. पूव + .>/असू ( होना से )--सत्र पदार्थों से पूर्व विद्यमान प्रजापति । 

(111) ब्राह्मण ग्रन्थों में पुरुष को वायु, प्राण, सत्र पापों का दाहक, साम, 
र्त, अमृत, प्रजापति, पशुआं का अधिपति, पशु, यज्ञ, अग्नि, सुपण, संवत्सर 

आदि कहा है । 

३. भूमिम्‌--भवतीति भूमिः । सा०--त्रह्माण्डगोलक । मै०--प्रथिवी । 
दस०--पथिवी से प्रकृति पर्यन्त समस्त जगत्‌ । 

४. विश्वतो वत्वा--सब ओरसे ढक कर व्यास कर के। सब को व्याप्त करने 
कै साधन प्रथम दो.पादों के प्रस्तावित अर्था में वर्णित किए गए हैं । यजुबैद के 
पवत; समृत्वा? का भी यही अर्थ है । 
भच ¬ हलम्‌ मे यह कहने का एक प्रकार है कि उस का आकार 

पेषी के आकार से भी बड़ा था । पीट्सन--“दस अंगुलियों की लम्बाई? 
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यह पद्‌ ऋग्वेद में अन्यत्र नहीं आया है । रौथ ने इस अर्थ की पुष्टि में मनु, 
८।२७१ उद्धृत किया है जिस में दशांगुल (दस अंगुल लम्वे ) शंकु का वर्णन है| 
सा०- दश अंगुलं से नपा हुआ स्थान । यह उपलक्षण है । अतः ब्रह्माण ह| 
बाहर भी | शौनक--१ दस इन्द्रियां ( २) दस अंगुल के माप का (नाभि से) 
हृदय (तक का ) स्थान; ( ३ ) नासिका का अग्र भाग । दस--१. पांच रू 
और पांच सूक्ष्म भूतो रूपी अंगों वाळा जगत्‌ । २. पांच प्राण, मन, बुद्धि, कि 
और अहंकार, जीव ३. दश अंगुल के परिमाण बाळा हृदयदेश । इस प्रका 
यह ब्रह्माण्ड और हृदय का उपलक्षण है, इन सब को | 

(1 ) इन में से कुछ व्याख्यानों में “भूमिम्‌? के भाव का ही विस्तार है। 
आगे मन्त्र ३ में भी ऐसा ही भाव है। अतः उन में या तो दशाङुलम्‌ को 


भूमिम्‌ का लिंग व्यत्यय कर के .विशेषण माना जाए अथवा उन को विचारणौग 
माना जाए । 


(111 ) भारतीय विचार के अनुसार सृष्टि में शनेः शनैः ह्यास होता रहती 
है और वह विनाशोन्मुख रहती है और अन्त में प्रलय हो जाती है । | 
इस विचारधारा में ब्रह्म या पुरुष इस ब्रह्माण्ड को व्याप्त तो करता है, पउ 
उस की असनशक्ति भी साथ-साथ कार्य करती है । यही भाव इस पदवी 
प्रतीत होता हे--ददातीति दश ( उ० १।१५६ दस० ) ग्रसित करने वा! 
अंगति चेष्टतेञ्नेन तदंगुलम्‌ ( हु. क. उ. ४।२ ) चेष्टा, गति करने का सार्ध 
(= शक्ति ) । दश च तत्‌ अंगुल चेति दशांगुलम्‌ | असन करने वाली चेष्टा बी 
साधन (> शक्ति) । तत्‌ वर्तते यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा स्यात्‌ तथा । र्वि 
विशेषण | अतः ग्रसनशीळ शक्ति के साथ ( अतिष्ठत्‌ ) सब कुछ को अ 
क्रान्त कर के वर्तमान है । क. | 


i 
१. देखो महीधर का भाष्य--नामेः सकाशाद्‌ दशाइलमतिक्रम्य इदि र | । 
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म संहितापाठ: पदपाद: 

२३, पुरुष एवेदं सवे . पुरुष; | एव । इदम्‌ । सेस । 

यद्‌ भूतं यञ्च भव्यंम्‌ । यत्‌। भूतम्‌। यत्‌ । च॒ । भव्य॑म्‌। 

उतामृत॒त्वस्येशनों उत । अमृऽत्वस्यं । ईशान; । 

यदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ | यत्‌। अन्नेन। अतिञ्रोहति ॥२॥ 


यजुर्वेदे विदँ-स्थाने वेद? 'भव्यम्‌” स्थाने 'भाव्यम्‌? वर्तेते । 
सायणभाष्य--यत्‌ इदं वर्तेमानं जगत्‌ तत्‌ सर्वं पुरुष एव । यत्‌ च 
भूतम्‌ अतीतं जगत्‌ थच्च भव्यं भविष्यज्जगत्‌ तदपि पुरुष एव । यथास्मिन्‌ 
कल्प बतेमानाः ग्राणिदेवाः' सर्वेऽपि विराट्पुरुषस्यावयवाः तथैवातीता- 
गामिनोरपि. कल्पयोद्रेष्टव्यमित्यभिप्राय: । उत अपि च असृतत्वस्य देव- 
तवस्य अयम्‌ ईशानः स्वामी । यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ अन्नेन प्राणिनां 
भोग्येनान्नेन निमित्तभूतेन अतिरोहति स्वकीयां कारणावस्थाम तिक्रम्य 
परिद्र्यमाना जगद्वस्थां प्राप्नोति तस्मात्‌ भाणिनां कमेफलमोगाय जग- 
दवस्थास्वीकारान्नेदं तस्यं वस्तुत्वमित्यर्थ: ॥ २॥ 
हिन्दी अनुबाद इदम्‌ | यह [ सर्वम्‌ ] सव कुछ--[ यत्‌] जो 
[ भूतम्‌ ] उत्पन्न हो चुका है | च] ओर [ यत्‌ ] जो [ अब्यम्‌ ] उत्पन्न 
होगा [ उत ] और [ अख्तत्वस्य | अमरता का | इशानः ] स्वामी ( और ) 
[ यत्‌ | जो [ अन्नेन ] अन्न से [ अति रोहति ] बढ़ता है-- [ पुरुषः ] पुरुष 
[एवं ] ही (है)॥ २॥ 
पणियां [| ~ Fe 
टिप्पणियां--१. पुरुष एव--दस*ने रचयति? करिया का अध्याहार किया है। 
७ | 3 ~ ~e 
है २. यद्‌ भूतं यच्च भव्यस्‌ --( यत्‌) ब्रह्म, जीव, परमाणुओं और पदार्थों 
दि के मेल से उत्पन्न “रके मेल से उत्पन्न ( भूतम्‌ ) अतीत से वर्तमान “काल पर्यन्त सत्ता में 
१. आणिदेहा: । २. वस्तुतत्त्वम्‌ । 
ON च ~ ~ ८, we 
र ३. यजुवद के भाव्यम्‌ के ओर ऋग्वेद के भव्य॑म्‌ के अथ में कोडे अन्तर 
है। भाग्यम्‌ के व्यम्‌ में स्वतन्त्र 


a 
रित हे । 
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आया हुआ और ( यत्‌ ) ब्रह्म, नीव, परमाणुओं और पदार्थों के मेढा 
~ ~ ७७ प्रर ~ ह 

( भव्यम्‌ )भविष्य में सत्ता में आने वाला (इदम्‌) प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष जग 

(311) मही० और दस० (ऋमाभू० १५२) ने “च’ में वर्तमान जगत 
वर्णन माना है । 

011) सा० और मही० का भाव यह है--भूत, वर्तमान ओर | 


सदा ही सब प्राणी विराट पुरुष के अवयव हैं | दस०--पुरुष ही सब काले! 
सृष्टि का रचयिता है, अन्य कोई नहीं । 


३. उतामतत्वस्येशानः--सा०-और देवत्व का भी स्वामी है क्‍यों कि | 
प्राणियों के भोग्य ( फल ) के कारण कारणावस्था को छोड़ कर दृश्यमान जा 
का रूप धारण करता है | उवट--मोक्ष का भी स्वामी है । मही० १. देवों ४ 
स्वामी है। २. मोक्ष का स्वामी है, अतः वह कभी नहीं मरता है | दत! 
१. अविनाशी मोक्षसुख वा कारण का अधिष्ठाता ( यभा० )। २. सत्र ग्र 
ईश्वर ( होने से ) मोक्षभाव का स्वामी (=) दाता है । इस मोक्ष को देने 
किसी का भी सामर्थ्य नहीं है । मै०--अमरत्व अर्थात्‌ देवताओं का खा! 
है | पुरुष देवों सहित समस्त जगत्‌ के साथ-साथ फैला हुआ है । 


(1) पाद २, ३, ४, में पाद १ के “इदं सर्वम्‌? का विस्तार है । कु 
विचायमाण अंश ( पाद ३ ) भी सृष्टि के अंग का वर्णन करता है बिस * 
यदन्नेनातिरोहति से भिन्न बताना अमीष्ट है। पाद २ में कालविषयक वर 
है । अतः यहां उत्तराध में देशपरिच्छिन्न वर्णन है--( उत ) रसयुक्त (अगू 
त्वस्य ) अन्न आदि को अपेक्षा से मुक्त सूक्ष्म शरीर के धारक जन्ममृत्यु भ 
के बन्धन से हीन मुक्त जीवों का स्वामी है | उत-पद “उत्सः? ( उ०'३ ।६८। 
के समान ९/उन्दू भिगोना से व्युत्पन्न हो कर भीगा हुआ, गीला, पानी 
अतः रसयुक्त । इस में आगे मन्त्र ३ के त्रिपादस्यामृतं दिवि में विशेषित 
रत्व का निर्देश भी माना जा सकता है। 
छे. यदक्गेनातिरोहति- मन्त्र में इस की योजना और अर्थ अनेक प्रक, 
किए गए हँ | उबद का कहना है कि पुरुष फ्रोक्ष,का स्वामी है (गत्‌) | 
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कि ( वह ) (अन्नेन ) अमृत से ( अतिरोहति ) अतिरोध करता है |? मही० दो 
अर्थ देते हैं-१. पुरुष देवों का स्वामी है '( यत्‌ ) क्यों कि ( वह ) ( अन्नेन ) 
प्राणियों के भोग्य फळ के कारण (अतिरोहति) अपनी कारणावस्था को छोड कर 
दृश्यमान जगत्‌ के रूप को प्राप्त होता है |? सा० ने इस व्याख्यान को अक्षरशः 
अपनाया है । २. ( यत्‌ ) जो कुछ भी जीवजात ( अन्नेन ) अन्न से ( अति- 


` रोहति ) उत्पन्न होता है उस सब का स्वामी है ।? दस० ने यजुर्वेदभाष्य में पाद 


रको “पुरुषः का विशेषण माना है | उन का अर्थ यह है--जो उत्पन्न हआ 
आर जो उत्पन्न होने वाला ( उत ) और “( यत्‌ ) जो ( अन्नेन ) प्रथिवी आदि 
के सम्बन्ध से ( अतिरोहति ) अत्यन्त बढ्ता है उस? ( इदम्‌ ) इस प्रत्यक्ष 
परोक्ष रूप समस्त जगत्‌ को ( अमृतत्वस्य ) अविनाशी मोक्षसुख वा कारण का 
( इंशानः ) अधिष्ठाता ( पुरुषः ) सत्य गुणकर्म स्वभावों से परिपूर्ण परमात्मा ही 
रचता है । उन्हो ने ऋमाभू. (५० १५२-१५३ ) में भिन्न माव लिया है-- 
“(यत्‌ ) क्यों कि ( अन्नेन ) पृथिवी आदि जगत्‌ के साथ ( अतिरोहति ) 
व्यापक हो कर स्थित है और इस से अलग भी । 

(11) म्यूर लिखते हैं कि भागवत पुराण के व्याख्यान में इस का भाव 
देखते हुए उस ने मानवी अन्न का अतिक्रमण किया है? है | अवे० १९।६।४ 
मं इस का पाठ-- उतामृतत्वस्येश्वरो यदन्येनाभवत्‌ सह-वह अमरत्व का स्वामी 
है क्यों कि वह दूसरे से मिल गया है? है। 

(111) म्मूर ने इस का अर्थ “क्यों कि वह अन्न से फैलता है? किया है । 
आस० इसे अमृतत्वस्य से सम्बद्ध करते हँ--( अमरता ) 'जो हमारे यों से पुष्ट 
की जाती है |! पीटसंन इस का अर्थ चेतन जगत्‌ (= और जो कुछ अन्न से 
पृष्ट होता है या बढ्ता है ) करते हैं और इदं सर्वे यद्भूतं यचच भव्यम्‌ का जड़ 
जगत्‌ ( तु. क. आगे मन्त्र ४ ) | पाद्‌ ३ को वे अपने अनुवाद में पुरुषः का 
ही विशेषण रखते हैं । 


'_ (0) मै० का विचार है कि मन्त्र १ के अत्यतिष्ठत्‌, मन्त्र ५ के अत्यरित्व्यत 


४ अतिरोहति की तुलना इंगित करती है कि पुरुष कर्ता है और यदू (देवता) 


और यह कि पहला (= =देवों से, अर्था 
इछा (= पुरुष २ पथ्य (= देवों ) को अभ 1 ४ आयात 
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यज्ञान्न द्वारा अतिक्रान्त करता है । “जो (देवता) (यज्ञ के ) अन्न से बदू 
हैं', तथा 'और जो कुछ अन्न से उत्पन्न होता है उस काः-इन दोनों व्याख्यागो 
मै अति” का भाव पूरा-पूरा प्रकट नहीं होता है । 

(४) जैसा ऊपर पाद ३ की टिप्पणी में लिखा गया है यहां पर मी देश 
परिच्छिन्न सृष्टि का उल्लेख है जो अमर- मुक्ता की अपेक्ष स्थूल शारीर धाण | 
करती है । अतः इस का सीधा अर्थ जो कुछ भी अन्न = भोजन आदि पोपक 
पदार्थों से उत्पन्न, बृद्ध और विकसित होता है? प्रतीत होता है । 


सं हितापाठः पदपाठः ` 
२४, एतावानस्य महिमा- । एतार्वान्‌ । अस्य॒ । महिमा । 
ऽतो ज्यायाँश्च पूरुषः । अत॑ः । ज्यायान्‌ । च । पुरुषः | 


~ | 20 [| ¢ eu 
पादोऽस्य विश्वा भूतानं | पादः । अस्य॒ । विश्वां । भुतानि 
त्रिपादस्यामृतं दिवि ।।३॥ | त्रिऽपात्‌। अस्य । अमृतम्‌ । दिवि 
सायणभाष्यम्‌--अतीतानागतवरतेमानरूपं जगद्यावदस्ति एतावात | 
सर्वोऽपि अस्य पुरुषस्य महिमा स्वकीयसामथ्येविशेषः । न तु त्रय 
वास्तवस्वरूपम्‌ । वास्तवस्तु पुरुषः अतः महिम्नोऽपि ज्यायान्‌ अति 
शयेनाधिकः । एतच्चोभयं स्पष्टीक्रियते | अस्य पुरुषस्य विश्वा सर्वाणि 
भूतानि कालत्रयवर्तीनि प्राणिजातानि पाद: चतुथो$श: । अस्य पुरुष 
अवशिष्ट त्रिपात्‌ स्वरूपम्‌ अभृतं बिनाशरहितं सत्‌ दिवि द्योतना 
' स्वप्रकाशस्वरूपे व्यवतिष्ठत इति शेष: । यद्यपि “सत्यं ज्ञानमनन्तं श 
( तैश आ० ८।१; तैउ० २।१ ) इत्याम्नातस्य परब्रह्मण इयत्तामावात्‌. पाद्चदुक 
निरूपयितुमशक्यं तथापि जगदिदं ब्रह्मस्वरूपापेक्षयाल्पमिति विवक्षितत्वात्‌ १ 
त्वोपन्यासः || ३ ॥ 


हिन्दी अनुवाद--[ अस्य ] इस (पुरुष) का [ महिमा ] विस्तार [ तावा | 
इतना है । [ च | और [ पूरुषः ] पुरुष [ अतः ] इस से भी अधिक (१ | 
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यान्‌ ] वडा है । [ विश्वा ] सम्पूर्ण [ भूतानि ] उत्पन्न पदार्थ आदि [ अस्यं ] 
इस का [ पादः ] एक चोथाई ( भाग हैं), [ दिवि ] युलोक में [ असतम ] 
अमर [ अस्य ] इस का [ त्रिपात्‌ ] तीन-चौथाई भाग है ॥ ३॥ 

१. टिप्पणियां--आधें भाग से विश्व की रचना-अवे० १० | ७ | ८-९ में 
जिज्ञासा की गई है कि स्कम्भ = ब्रहम ने विश्वरूप जिस परम अवम और मध्यम, 
तथा भूत और भविष्यत्‌ की रचना की उस में उस का कितना अंश प्रविष्ट हुआ । 
अवे० १०।८।७ में कहा है कि ब्रह्म ने अपने एकनेमि सहस्राक्षर एकचक्र रूप 
के आधे माग से सम्पूर्ण विश्व की रचना की । उस का शेष आधा भाग कहां है 
अर्धेन बिश्व भुवनं जजान यदस्यार्धं क तद्‌ बभूव । इस भाव को यहां भिन्न 
रूप से वर्णित किया गया है । | 


२. एतार्वांनस्य--त्रग्वेद के प्राचीन भाग में यह सन्धि नहीं मिळती है । 
। वहां पर ऐसे स्थलों पर आन्‌ को आँ हो जाता है । अतः प्रकृत सन्धि सूक्त 


| 


की रचना के काल को इंगित करती है । 
३. पूरुषः--संहिता में दीर्घ हो गया है । . पदपाठ में “पुरुषः? होगा । 


` ४, अस्धतमू--सा०-विनाशरहित पुरुष ।.उ०--१. ऋक्‌ , युः और साम 
| चाळा २. आदित्य रूप । दस०--नाशरहित महिमा । 
५, दिवि--महो०-द्योतनात्मक स्वप्रकाश स्वरूप में । 
६. भाव यह है कि प्रकाइयमान जगत्‌ एक अंश मात्र है । प्रकाशक स्व- 


रूप इस से तीन गुना है | इस से ब्रह्म की अनन्तता समाप्त नहीं होती | यह 


| न तो ससीम मानब की बुद्धि को अवगत कराने की दृष्टि से किया 
| या है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Fs 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१० अ [ वेदलावणे 


संहितापाठ: पदपाठ: 

र लर ज ७ ज्म ha पु | 
२५, त्रिपादुध्ये उदैत्युरुपः | तरिऽपात्‌ । ऊयः । उत्‌ एत्‌ । पुर 
पादो ऽस्येदाभंत्रसपुनः । | पाद; । अस्य । इह । अभवत्‌ । पुनरिति| 

| 
ततो बिष्प्रङ्‌ व्यक्रामत्‌ | तत॑ः । विष्यंड्‌ । बि । अक्रामत्‌। , 
साशनानशने अभि ।।४॥ | साशनानशने इति । अभि॥ ४॥ 
२७ ~ ~ ९ 

यजुर्वेदे 'व्य'-इत्यसख स्थाने “व्यू! इति बतते । 

सायणंभाष्यम--यो$्यं त्रिपात्‌ पुरुषः संसाररहितो ब्रह्मस्वरूप: 
सोऽयं अर्य उदैत्‌ अस्मादज्ञानकायोत्‌ संसाराद्‌ वद्दिभूंतोःत्रत्येगुण 
दोषैरस्पृष्ट उत्कर्षेण स्थितवान्‌। तस्य अस्य योऽयं पादः लेशः सोऽयम्‌ 
इह मायायां पुनः अभवत्‌ सृष्टिसंहाराभ्यां पुनः पुनरागच्छति अश 
सर्वस्य जगतः परमात्मलेशत्व॑ भगवताप्युक्तं- विष्टभ्याहमिदं कुत्स्ममेकारिन 
स्थितो जगत्‌” ( भ० गी० १०४२ ) इति! ततः मायायासार न | 
विष्वङ देवमनुष्यतियेंगादिरूपेण विविध: सन्‌ व्यक्रामत्‌ वकक 
कि कृत्वा । साशनानशने अभिढक्ष्य । साशनं भोजनादिंठ 
चेतनं प्राणिजातम्‌ अनशनं तद्रहितमचेतनं गिरिनद्यादिकम्‌। तढुभरय 
यथा स्यात्‌ तथा स्वयमेव विविधो भूत्वा व्याप्तवानित्यथ: ॥ ४ ॥ 


हिन्दी अनुवाद--[ पूरुषः ] पुरुष [ त्रिपात्‌ | तीन-चौथाई | ऊर्ष्वः ] 
ऊपर को [ उदैत्‌ ] फैला हुआ है [ पुनः ] और [ अस्य ] इस का | पाई: ] 
एक-चौथाई अंश [ इह ] यहां ( इस जगत्‌ में) [ अभवत्‌ ] है । [व| 
उस से [ विश्वङ्‌ ] सब कुछ का अन्तर्भाव करने वाला [ ब्यक्रामत्‌ | ॥ 
हुआ (और ) [ साशनानशने ] खाने वाले और न खाने वालै Rt । 
(अक्रामत्‌ ) | उत्पन्न हुए || 


e ७, ~ र्त 
टिप्पणियां-१. त्रिपातू--सा०--संसाररहित ब्रह्मस्वरूप पुरुष ना 
[a न S 1] 
सुर का तीन-बरथाई माग है... Collection, Haridwar. 
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२. ऊध्चे उदे तू--उवट--ऊपर प्रकाशमान है । मही०-इस अज्ञान कार्य 
संसार से पृथक्‌ इस संसार के शुग दोषों से अछूता उत्कर्ष से विद्यमान है | 
दस०--पालक परमेश्वर “सब से उत्तम मुक्तिस्वरूप संसार से प्रथक उदय को 
प्राप्त होता है ( य° भाष्य ) | मै०--ऊपर अमरों के लोक में | 

३. पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः--उबट--एक भाग तीनों लोकों में बीजरूप 
हो गया । मही०--जगत्‌ रूप ब्रह्म यहां माया में सृष्टि और संहार के द्वारा 
बार-बार आता है । दस ०--इस पुष्प का एक भाग इस जगत्‌ में बार-बार 
उत्पत्ति-प्रलय के चक्र से होता है ( य° भाष्य ) । पूर्वोक्त संसाररूप एक अंश 
से प्रथक्‌ ही है | मे०-पुनः = अर्थात्‌ अपने मूळ रूप से | 

४. विष्वड्‌---उवट--भुवनकोश । मही०--विषु सवंत्राञ्चतीति बिष्वङ | 
देव, तियंक्‌ आदि अनेक रूपों वाला । दस०--( जड़ ओर चेतन के प्रति ) 
सववत्र प्रात होता हुआ (व्यापक ) ( य° भाष्य ) । विश्व = सम्पूर्ण जड़- 
चेतन जगत्‌ ( ऋमाभू० प्ृ० १५४ ) । 

७, साशनानशने--उवट--साशन = स्वगं | अनशन = मोक्ष | मही०-- 
खाने आदि व्यवहार वाले चेतन प्राणी ओर न खाने आदि व्यवहार से रहित 
जड़ पदार्थ । मै.--यह समास ऋग्वेद में इन्द्रसमासों की अर्वाचीनतम अवस्था 
का द्योतक है । 

संहितापाठः पदपाठः 
मांड || ©. 

२६, तस्माद्विराळजायत | तस्मात्‌ । विऽराट्‌ । अजायत्‌ । 

हर | ~ [| ॥ ७] || 
ब्रिराजो अघि पूरुषः । | विड्राजः । अधि। पुरुषः। 

les (९) रिच 
स जातो अत्येरिच्यत | सः। जातः | अति। अरिच्यत्‌। 
पश्चाद्भूमिमथों पुरः॥ ६ ॥ | प॒शरात्‌।भूमिम्‌।अथो इति। पुर; ॥६॥ 
यजुर्वेदे प्रथमः पादस्तेवम | 

¢ [oS 
तते विराडजायत! तत॑ः । विष्राट । अजायत्‌ । 
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सायणभाष्यम्‌--विष्वङ्‌ व्यक्रामदिति यदुक्तं तदेवात्र प्रपञ्च्यते । तस्मात्‌ 
आदिपुरुषात्‌ विराट त्रह्माण्डदेहः अजायत उत्पन्नः । विविधानि राजने 
वस्तून्यत्रेति विराट्‌ । विराजोऽधि विराड्देहस्योपरि तमेव देहमधिकरणं 
कृत्वा पुरुष: तद्देहाभिमानी कश्चित्‌ पुमान्‌ अजायत । सोऽयं सववेदा 
न्तवेद्यः परमात्मा स्वयमेव स्वकीयया मायया विराड्देहं त्रह्माण्डरुप 
सृष्टा यत्र जीवरूपेण प्रविश्य ब्रह्माण्डाभिमानी देवतात्मा जीवोऽभवत्‌। 
एतच्चाथर्वीणका उत्तरतापनीये विस्पष्टमामनन्ति-“स वा एष भूतानीन्द्रियागि 
बिराज देवताः कोशांश्र सृष्टा प्रविश्यामूढो मूढ़ इव व्यवहरन्नास्ते मायैव” 
( बता० २ । १ । ९) इति स जातः विराट्‌ पुरुषः अत्यारिच्यत अति 
रिक्तोऽभूत्‌। विराङ्व्यतिरिक्तो देवतियंङसनुष्यादिरूपोऽभूत्‌ | पश्चात्‌ 
' देवादिजीवभावादूध्य॑ भूमि ससर्जेति शोष: । अथो भूमिसष्टेरनन्तर 
तेषां जीवानां पुरः ससज । पूर्यन्ते सप्तमिधोतुभिरिति पुरः शरीराण | 
हिन्दी अनुवाद- तस्मात्‌ ] उस से [ विराट्‌ | विराट्‌ [ अजायत ] 
उत्पन्न हुआ । [ विराजः ] विराट्‌ से [ अधि ] श्रेष्ठ [ पुरुषः ] पुरुष (है)! 
[ अथो ] और [ पुरः ] पहले [ जातः ] उत्पन्न हुआ [ सः ] वह | पश्चात्‌ ] 
पीछे | भूमिम्‌ ] उत्पन्न पदार्थों से | अत्यरिच्यत ] सर्वोपरि हो गया ॥ 


रिप्पणियां--१. तस्मात्‌--तद्‌ को उ० १ । १३२ में ,_/तन्‌ से निष्पन्न 
किया गया हे | अतः उस विस्तृत सर्वव्यापक ऊपर वर्णित पुरुष से। म? 
सुरुष क अव्याक्कत चतुथाश से | दस०--पूर्ण आदि पुरुष से । ( य° माघ ) 
कला रूप परमेश्वर के सामर्थ्यं से ( ऋमाभू० प १५६ ) । 

२, विराट--मही०--विविधं राजन्ते वस्तून्यत्रेत विराट । रह्मा्डद । 
दस०---विविधेः पदार्थ राजते प्रकाशते स विराट--विविध प्रकार के पदार्था स्‌ 
प्रकाशमान-त्रह्माण्ड रूप संसार ( य० भाष्य )। इस भाव का विस्तार कर 
हुए ऋभाभू० ए० १५५ पर लिखते हैं--- जिस का ब्रह्माण्ड के अलंकार से ब” 
किया है, जो उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है, जिस को मूल प्रक 


.१, यजुवंद में इस के स्थान पर (तत; ) पाठ । दोनों का अथे एकही, ( 
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कहते हैं, जिस का शरीर ब्रह्माण्ड के समतुल्य, जिस के सूर्य चन्द्रमा नेत्रस्थानी 

हैं, वायु जिस का प्राण और प्रथिवी जिस का पग हैं, इत्यादि लक्षण वाळा [सब 

शरीरों का समष्टि देह (- संस्कृत मूल से )] जो यह आकाश है सो “बिराट” 
कहाता है । 


(11) डा० फतहसिंह ने वैदिक दशन प्र० २०६ पर इस स्थल के विराज 
को परम पुरुष से उत्पन्न प्रकृतिपुरुष माना है जिस का होम हो जाने पर नाना- 
रूपात्मक विश्व उत्पन्न हुआ है । मै० ने आदि पुरुष और व्याकृत पुरुष के 
बीच की स्थिति को विराज्‌ कहा है । 

011) अवे० १०।७-८ में इस विराज्‌ का विस्तृत वर्णन किया गया है । . 
ऋ० १०।७।२८ में इसे हिरण्यगर्भ कहा है--हिरण्यगर्भ परममनत्युद्य॑ जना 
विदुः । यह तप से उत्पन्न होता है--यः श्रमात्‌ तपसो जातो लोकान्सर्वान्त्स- 
मानरो । यह उत्पन्न वस्तु अप्रकेत सलिल ही थे जो ब्रह्म के तप से उत्पन्न आदि 
सृष्टि कहे गए हैं । व्याकृत होने की स्थिति में वर्तमान ये अव्याकृत सलिल 
ही यहां विराज्‌ नाम से कहे गये हैं | अवे १० | ७ | ४१; और ८1३९-४० 
भी देखें । 

(7) विराकजायत--सन्धि के कारण ट्‌ को “ड? हुआ । पहले और पीछे 
दो स्बरों के आने से इस ड्‌ को “5? हो गया है । तु. क.-पदमध्यस्थडकारस्य 
ळकारं बहुचा जगुः | पदमध्यस्थढकारस्य ळहकारं बहुचा जगुः ॥ 


३. विराजो अधि प्रुष:--मै०--विराजः में पञ्चमी को उत्पादकत्व का 
योतक मानते हँ--बिराजू से पुरुष उत्पन्न हुआ | उवठ-अधिपूरुषः को एक 
मान कर प्रधान तेज क्षेत्रज्ञ ब्रह्मा सृष्टिकत? अर्थ करते हैं तथा “स जातः में 
इसी का निर्देश मानते हैं । महीधर-विराज के शरीर पर उसे अधिकरण बना कर 
उस शरीर का एक अभिमानी (= कल्पित चेतन १) पुरुष नामक पुमान्‌ उत्पन्न 
हुआ । यह पुमान्‌ अपनी माया से जीवरूप बना हुआ भ्रह्माण्डामिमानी देवतात्मा 
जीव रूप ब्रह्म ही था। दस» य०्भाष्य में इस में विराज के उत्पत्तिकारण 
भादि पुरुष की उत्कृष्टता मानते हुए यह अर्थ देते हैं--( विराजः ) बिराट 
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संसार के ( अधि ) ऊपर अधिष्ठाता ( पूरुषः ) परिपूर्ण परमात्मा होता है ॥ 
परन्तु ऋमाभू० १० १५५-१५६ पर भिन्न विचार रखते हँ आर पुरुष का अर्थ 
समस्त प्राणियों के शरीर मानते हैं--उस विराट के तच्चा के पूवभागां से सव 
अप्रागी और प्राणियों का देह प्रथक्‌प्रथक्‌ उत्पन्न हुआ हे । जिस मं सब जीव 
वास करते हैं और जो देह उसी पृथिवी आदि के अवयव अन्न आदि ओषधियों 
से वृद्धि को प्रात होता है ।? 

(1) अवे० १०।७-८ तथा ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ आदि सूक्तों में विराज 
हिरण्यगर्भ से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। वेद में-द्वा सुपर्णा सयुजा 
सुखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते' आदि सुप्रसिद्ध मन्त्र में तथा “त्रयः केशिन 
ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम्‌ । विश्वमेको अभि चष्टे शचीमिश्रा- 
जिरेकस्य दहशे न रूपम्‌? ।* में ब्रह्म, जीव और प्रकृति को प्थक्‌-एथकू माना गया 
है | अतः यहां विराजो अधि पूरुषः में जीव की उत्पत्ति की कल्पना अनावश्यक 
प्रतीत होती है । अधि “अधिक, उत्कर्ष, स्वामित्व? का द्योतक भी है । विराजः 
में षष्टी विभक्ति है, पञ्चमी नहीं । अतः यहां पर पूर्ण आदि पुरुष के विराज त 
श्रेष्ठ का वर्णन मानना अनुचित न होगा । 

४. स जातो अत्यरिच्यत०--मै ०--जब वह पैदा हुआ तो वह यिव र 
परे आगे और पीछे पहुँच गया । उवट-बह क्षेत्रज्ञ सश्टिकृत्‌ ब्रह्मा उत्पन्न होते है 
प्रमुख हो गया । फिर इस के पहले पृथिवी और उस के बाद १४ प्रकार % 
भूतों के शरीर उत्पन्न हुए । मही०--यह विराट पुरुष देब मनुष्य आदि रूप 
बाळा हो गया । फिर देवादि के जीवभाव के उपरान्त भूमि और उस कें पश्चात 
शरीरों की सृष्टि की | दस०--'( पुरः ) पहिले से ( जातः ) प्रसिद्ध हुआ (अति, 
अरिच्यत ) जगत्‌ से अतिरिक्त होता है ( पश्चात्‌ ) पीछे ( भूमिम्‌ ) थिवी 


को उत्पन्न करता है |? ऋमाभू० में प्रधान भाव तो यही ल्या है, पर 


१. ऋ० १ । १६४ । २० 


२. ऋ. १ । १६४ । ४४-च्याख्या के लिए देखो बुद्धदेवविद्यार्लकार | 


त्रैतवाद का महावाक्य, वेचा० ६। ४ । 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


i... <... 
TI 


पि के ३: वार पक कळ कवळ कळ कॅ ७ 
=» Fo णा डाका 


॥ 


पुरुषसूक्तम्‌ ] Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha १५ ड 
“पश्चात्‌? का अर्थ संस्कृत मूल में फिर उस पुरुष के सामर्थ्य से जीव ने भी शरीर 
धारण किया आर वह परमात्मा उस जीव से भी प्रथक्‌ है? है । हिन्दी अनुवाद 
में यजुवंद्‌ भाष्य के भाव को ही लिया गया है । 

५. भूसिम्‌--समस्त उत्पन्न पदार्थ आदि । भविष्य में 
आदि पहले भी हो चुके हैं। अतः इस पद से तीनों कालों 
का बोध होता है । 


ने वाले पदार्थ 
प 


हो 
के पदार्थों आदि 


स॑ हितापाठः पदपाठः ट 
२७, यत्पुरुषेण हविर्षा यत्‌ । पुरुषेण । ह॒विषा | 
देवा यज्ञमतन्वत | देवाः । यज्ञस्‌ । अतन्वत । 
बसन्तो अस्यासीदाज्यं वृसन्तः। अस्य | आसीत्‌ | आज्य॑म्‌ । 


ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ।।६।। | ग्रीष्मः इध्मः | शरत्‌ । हविः।।६।। 
यजुर्वेदेऽयं मन्त्रश्चतुदेशः । तत्र तृतीयपाद एबम स्ति-- 
SN ^ डर ज्यं el 
वस॒न्तोऽस्यासीदाऽ बसन्त; अस्य । आसीत्‌। आज्य॑म्‌। 
सायणभाघ्यम्‌--यत्‌ यदा पूर्वोक्तक्रमेणेव शरीरेपूत्पन्नेषु सत्सु देवाः उत्तर- 
सृष्टिसिद्ववर्थ बाह्मद्रव्यस्या नुत्पन्नत्वेन हविरन्तरासंभवात्‌ पुरुषस्वरूपमेव मनसा 
हविष्टेन संकल्प्य पुरुपेण पुरुषाख्येन हविषा मानसं यज्ञम्‌ अतन्वत अन्व- 
तिष्ठन्‌ तदानीम्‌ अस्य यज्ञस्य वसन्तः वसन्ततुँरेव आज्यम्‌ आसीत्‌. 
अभूत्‌ । तमेवाज्यत्वेन संकल्पितबन्त इत्यर्थः । एवं ग्रीष्म इध्मः 
1 “~ ७ ~ 
आसीत्‌ । तमेवेध्मत्वेन संकर्पितवन्त इत्यर्थ: । तथा शरद्धविः आसीत्‌ । 
तामेव पुरोडाशादिहविष्ट्रेन संकर्पितबन्त इत्यर्थः । पूर्व पुरुषस्य हृविः 
सामान्यरूपत्वेन संकल्पः | अनन्तरं वसन्तादीनामाज्यादिविदोषरूपत्वेन संकल्प 
इति द्रष्टव्यम्‌ ।। ६ || 


हिन्दी अनुवाद्‌-[ यत्‌ ] जत्र [ देवाः ] देवताओं ने [ पुरुषेण ] पुरुषः 
रूप [ हविषा ] हविः से [ यज्ञम्‌ ] यज्ञ का [ अतन्वत ] विस्तार किया [अस्य] 
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उस यज्ञ ( के लिए) [ वसन्तः ] बसन्त ऋतु [ आज्यम्‌ ] तपा हुआ धी 
[ आसीत्‌ ] थी, [ ग्रीष्मः ] गरमी [ इध्मः ] समिधाएँ ( और ) | शरद्‌ ] 
शरद्‌ ऋतु [ हविः ] आहुतियां ॥ ६ ॥ 

रिप्पणियां--१. भाप्ग्रकारो के विभिन्न भाव-माष्यकारों ने इस मन्त्र में 
देवताओं द्वारा पुरुष को हविस्‌ बना कर बाह्य द्रव्यो के अनुपलब्ध होने के काण | 
उत्तर सृष्टि की सिद्धि के लिए मानस यज्ञ का विस्तार माना है । मही० लिखते 
हें कि पहले पुरुष का सामान्य हविः के रूप मं संकल्प किया गया, फिर आज्य 
इध्म और इविः- इन विशेष अंगों की पूर्ति के लिए वसन्त आदि ऋतुओं का 
संकल्प किया गया । उबर ने इस में योगियों द्वारा अमृतभूत दीपित आमा से 
आत्मयज के विस्तार का भाव भी ग्रहण किया है । इस यज्ञ में वसन्त, ग्रीष्म 
और शरद्‌ के अर्थ क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण किए हें । दसन्ने 
भी शृत आदि सामग्री के अभाव में ( हविषा ) ग्रहण करने योग्य ( पुरुषेण ) 
पूर्ण परमात्मा के साथ ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगों का मानस यज्ञ” माना है जिस म 
१ वसन्तः ) पूर्वाहकाल ( ग्रीष्मः ) मध्याह काल और ( शरद्‌) आधी रात 
को घी आदि माना है। भाव यह है कि इस यज में ये “काळ ही साधन रूपे | 
कल्पना करने चाहियें |” ऋमाभू० प० १६१-१६२ पर भिन्न भाव लिया गया 
है-(देवाः) दे देवाः ) देव अर्थात्‌ जो विज्ञानवान्‌ लोग होते हैं उन को ( पुरुषेंग ) 
इश्वर ने अपने-अपने कर्मी के अनुसार उत्पन्न किया है, और वे इंदर के 
( हविषा ) दिए पदार्थों का ग्रहण कर के ( यद्‌ यशम्‌ ) पूर्वोक्त यज्ञ का अत 

त ) विस्तारपूवक अनुष्ठान करते हैं, और जो ब्रह्माण्ड का रचन, पालन 

प्रलय करना रूप यज्ञ है उसी को जगत्‌ बनाने की सामग्री कहते हँ । देव 

सः पूर्वोक्तेन पुरुषेण इविषा ग्ंहीतेन दत्तेन चाग्निहोत्राद्यस्वमेधान्तं दि | 
विद्यामयं च यद्यं यज्ञं प्रकाशितमतन्वत विस्तृतं कृतवन्तः कुर्वन्ति करिष्यन्ति च | 
मन्त्र के उत्तराद्ध में ब्रह्माण्डयज्ञ से जगढुसत्ति के लिए बसन्त आदि को कार्ण | 
वयव माना है । आप ने इध्मः का अर्थ प्रदीत करने वाळी या अग्नि किया ह | 
मे० के विचार में यहां देवता व्याकृत पुरुष को हवि बना कर आदि झु | 


के लिए आदश पुरुष (मेध) यज्ञ करते हुए वर्णित किए गए हैं । | 
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२. सम्भावित अश्रे--इस न्त से यह लक्षित होता है कि भूमि आदि 


लोकों का रचना क पश्चात्‌ प्राणियों की उत्पत्ति और स्थिति को सम्भव बनाने के 
लिए ऋतुओं की उत्पत्ति हुईं। ऋतुओं से ही उत्पत्ति, वृद्धि और क्षय होते हैं । 


वसन्त म॑ उत्पत्ति होती है, शरद्‌ सें बृद्धि, रस का विकास आदि ओर ग्रीष्म में 


1 क 


'पक कर तेजस्वी हो सूखना क्रियाएं लक्षित होती हें । आज्य को प्राण ( तै० 


रै । ८ । १५ | २३ ), हवि= को यज्ञ की आत्मा (श० १ | ६ | ३ । ३९) 
और इध्म को अभि का प्रदीषक (श० १।३।५। १ ) कहा है। अतः 
यहा पर ऋतुओं के द्वारा उत्पत्ति, विकास और पाक ( = ह्रास ऱ्या तीन 
शक्तियों का वर्णन किया गया है | । 
हल हे जता है 
मू मग्री (= हवि ) है । 

है. दवा:--ऊपर ऋ० २ । १२ | १ में देवो देवान्‌ पर टिप्पणी देखें | 

अह्माण्ड म प्रकाश आदिं गुणों से युक्त समस्त पदार्थ भाव ओर स्थितियां 'देव! 
६। अतः सृष्टि की रचना में ळगी हुई समस्त शक्तियां भी देवता हें, वे ही 
राजू रूप सामग्री से सृष्टिरचना रूपी यज्ञ का विस्तार करती हैं । 
Ci ) अवे० १०।७।२४ में ब्रहमेत्ताओं को 'देव? कहा है--त्र 
वा ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते |? इस आधार पर यहां देवाः? का अर्थ वेदज्ञाता विद्वान्‌ 
मा किया जा सकता है | इस में जत्र विद्वानों ने विराज पुरुष रूप सामग्री से 
भन्न सृष्टियज्ञ पर विचार किया तत्र उन्हो ने उस में वसन्त आदि के योग को 
घाना? ऐसा भाव लेना होगा । 

४. युञम्‌--मे०-होम, बलि । सामान्यतः इस पद्‌ का यही अर्थ समझा 
बाता है । परन्तु वेदिक ओर संस्कृत वाडाय में इस का अर्थ बहुत विस्तृत है | 
र पद देवपूजा संगतिकरण और दान अर्थ वाली(,»“यजू से बनता है । अतः 
रस के अथां में ये तीनों भाव व्यष्टि या समष्टि रूप में पाए जाते हैं । ब्राह्मण 
यों के यज्ञ के अथो--प्राण, अध्वर, नमः, भगः, बृहन्‌ विपश्चित्‌, अर्यमा, 
अन, शेष्ठतम कर्म, बिट, ब्रह्म, त्रयी विद्या, प्रजापति, विष्णु, अन्न, अग्नि, वाकू, 
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वायु, संवत्सर आदि में, गीता के यज्ञवर्णन में जपयञ्च, प्राणापानयज्ञ आदि गे 
यह स्थिति नितान्त स्पष्ट हो रही है। अतः सुजन भी यज्ञ है, सजक मी 
यज्ञ है और सुजन की सामग्री भी यज्ञ है । परन्तु यह स्थिति तत्र तक ही है 
जत्र तक वे कर्म, कर्ता और सामग्री आदि श्रेष्ठतम कर्म = परोपकार के साधक 
हैं. अन्यथा नहीं । विद्वान्‌ ऐसे ही अङ्गं से यज्ञ कर के शाश्वत नियमों और 
सुख आदि की व्यवस्था करते हैं ( देखो आगे मन्त्र १६ ) | 


संहितापाठः पदपाठः । 
२८, तं य॒ज्ञं बर्हिपि प्रौक्षन्‌ | तम्‌। यज्ञग। बुहिपि।प्र।आंक्ष्‌। 
पुरुप जातमंग्रतः । | पुरुषम्‌ । जातम्‌ । अग्र॒तः | 


तेने देवा अयजन्त | तेनं ! देवाः । अयजन्त | 
साध्या ऋपयश्च ये ॥ ७॥ | साध्याः । ऋष॑यः । च । ये ॥७॥ 
यजुर्वेदे भन्त्रो ऽ यं नबसः। 


सायणमाष्यम्‌--यन्ञं यज्ञसाधनभूतं तं पुरुषं पशुस्वभावनया यूपे 
वद्धं वहिषि मानसे यज्ञे प्रौक्षन्‌ प्रोक्षितवन्तः । कीद्शमित्यत्राह । अग्रतः 
सवेसृष्ट: पूव पुरुषं जातं पुरुषत्वेनोत्पन्नम्‌ | एतञ्च प्रागेवोक्तं “तस्माद्‌ 
विराळजायत विराजो अधि पूरुषः” इति । तेन पुरुषरूपेण पझुना देवा 
अजयम्त मानसयागं निष्पादितवन्त इत्यर्थः । के ते देबा इत्यत्राह । 
साध्याः सृष्टिसाधनयोग्याः प्रजापतित्रश्रतयः तदनकूलाः ऋषय:ः मन्त्र 
द्रष्टारः ये सन्ति ते सर्वेऽप्ययजन्तेत्यर्थः ॥ ७ ॥ 


हिन्दी अबुवाद--{ अग्रतः ] सत्र से पहले [ जातम्‌] उत्पन्न हुए [ तम] | 
उस [ यज्ञम्‌ | यश (> पूजनीय ) [ पुरुषम्‌ ] ( विराज-) पुरुष को [ बहिषि] | 
बाइ ( से आच्छादित यशवेदी ) पर" [ प्रौक्षन्‌ ] जल से छिड़का । [तेन] | 
(उस य॒शमय पुरुष से ) [ देवाः ] देवता विद्वान्‌ | [ साध्याः ] साध्य (च) | 
और [ ये ] जो [ ऋषयः ] ऋषि थे ( उन्हों ने ) [ अयजन्त ] यज्ञ किया | | 
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टिप्पणियां -१, तम्‌--उवट ने यहां पर योगियों के आत्मयज्ञ का हो 
वर्णन माना है । भाष्यकारों ने 'तम्‌? के भाव का व्याख्यान नहीं किया है | 
मे० ने जातमग्रतः का भाव विराज्‌ से उत्पन्न व्याकृत पुरुष = अघि पुरुष 
( मन्त्र ५ ) लिया है | उवट ने 'उत्पन्न दिव्य ज्ञान? भाव लिया है । और दस० 
ने पूर्ण परमात्मा | 

(77 ) परन्तु यहाँ पर सुष्टिरचना चाळू हो चुकी हे | विराज पुरुष को 
हविः बनाया जा चुका है । सुक शक्तियां उत्पन्न हो चुकी हैं | अतः यहां 
विराजू पुरुष का ही वर्णन चल रहा है | 

२, थशसू--विराजू पुरुष जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि रचता है, 
अतः वह यज्ञ है। पिछले मन्त्र में यज्ञम्‌? पर टिप्पणी भी देखें | 

३. बहिंषि--उवट-वृतीयान्त मान कर प्राणायाम से दीपित अर्थ लेते हैं । 
मही०-मानस यज्ञ | द्स०-मानस शान यज्ञ ( य०भाष्य ); हृदयान्त रिक्ष 
( ऋमाभू० ए० १५८ ) | मै०-घास | , 

( 11 ) ब्राह्मण ग्रन्थों में इस के अर्था में मजा, पश, ओषधियां, और भूमा 
भी दिए हैं । इस से अगले मन्त्र में प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है । अतः 
पझ॒ओं की सृष्टि रूप महान्‌ यज्ञः अर्थ करना समीचीन होगा | 

~ | नः ह. 

३ आक्षनू प्रत १/उक्ष + लङ्‌ प्रथम पु० बहुवचन | मै०-छिंडका | मही ० 
¬ संस्कारों से संरकृत किया | द्स०--सींचते हैं अर्थात्‌ धारण करते हैँ । 

( 11 ) यहां पर गाया, नियोजित किया? अर्थ अभिप्रेत है । 

५, पुरुषं जातम॑ग्रतः--ऊपर तम्‌ पर टिप्पणी देखें । लोकों, काळबिंमाग 
भादि की रचना से पूर्व उत्पन्न विराज्‌ पुरुष | 

६. देवा:--पिछले मन्त्र में देवाः पर टिप्पणी देखें | 

>. साध्या ऋषयश्च ये--मै० ने साध्याः को एक पुरानो दिव्य योनि या जाति 

~ ¢ 
हा है और ऋषयः को ऋषि, मन्जरचयिता कवि” | मही० ने साध्याः का अर्थ 
अधनयोग्य प्रजापति आदि और दस० ने योगाभ्यासी ज्ञानी किया है | 
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ये दोनों ऋषि को मन्त्द्रष्टा और मन्त्रार्थवित्‌ मानते हैं | मे० का सुझाव है 
कि साध्याः को देवाः का विशेषण भी माना जा सकता है । 

(11) श० १० | २। २। ३ में मन्त्र १६ के साध्याः देवाः को विरोष्य- 
विशेषण मान कर प्राण' अर्थ किया है । ऐ० १ । १६ में इन्हें छन्दांसि? कहा 
गया है । ऋषयों को र०६। १ । १ | १ में तप से उत्पन्न बताया गया है-- 
ते यत्पुरास्मात्‌ सर्वस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसारिषंस्तस्माहप्रयः । यह पद्‌ 
गत्यर्थक५/ ऋषू धातु से बनता है। निघं० | ५।५।१४अ में ऋषयः 
को पदनाम माना गया है। अतः इस भागका अर्थ--( देवाः ) सुजक 
शक्तियां ( साध्याः ) प्राण ( च ) ओर (ये )' यज्ञशील ( ऋषयः ) तप और 
श्रम-हुआ । इस की योजना--ये साध्याः ऋषयः च देवाः सन्ति ते--जो प्रारूप 
यज्ञशील तप और श्रम से युक्त सजक शक्तियां--करने पर अर्थ सुसंगत हो 
जाता है। 


संहितापाठ: पदपाठः 
२९, तस्माधज्ञात्सवहुतः तस्मात्‌ । यज्ञात । सर्ब5हुत॑ । 
. संभृत एषदाज्यस्‌ | | सम्‌ऽभृतम्‌ । एष॒त्‌ऽआज्यम्‌ | 


पशून्‌ तांश्चक्रे वायव्यान्‌ | प॒शून्‌ । तान्‌। चक्रे । वायर्व्यान्‌। 
आरण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये ॥ ८ ॥ | आरण्यान्‌ । ग्राम्याः। च । ये ॥८॥ 
; यजुेदेऽयं मन्त्रः षष्ठः | तत्र च तृतीयचतुर्थपादावेवम्‌- 
प॒श्स्ताअक्र वायव्यान्‌ । पशुन्‌ | तान्‌ । चक्रे। वायव्यान्‌ | 
_ आरण्या ग्राम्याश्च ये ॥ | आरण्याः । ग्राम्याः | च॒ । ये ॥ 
सायणभाष्यमू--प्बेहुत:। सवौत्मकः पुरुष: यस्मिन्‌ यज्ञे हुये 


७ € 


ऽयं सबहुत्‌ । तादृशात्‌ तस्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌ मानसात्‌ यज्ञात्‌. एषदाज्य 
 दुधिमिश्रमाज्यं संग्रत॑ संपादितम्‌ । दधि चाज्यं चेत्येबमादिमोग्यजातं 
न आरति धन किए यय CR ०००८7 Matas 20 2 


१. यद्‌ पद्‌\//यज्‌ धातु से निष्पन्न है । देखो उ० १।१३२। 
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0 ७ पाढि' थे ८ ८, 
सर्व संपादितमित्यथ्थ: । तथा वायव्यान्‌ वायुदेवताकॉँलोकप्रसिद्धान्‌ 
जारण्यान्‌ पशून चक्र उत्पादितवान्‌ । आरण्या हरिणादयः। तथा ये 

४ T ~ र 
य se गना. तानपि चक्रे । पञ्चनामन्तरिक्षद्वारा वायुदेवत्यत्वं 
Meas us वायवः स्थेत्याह वायुर्वा अन्तरिक्षस्याध्यक्षाः | अन्त- 

दुभत्या; खडु वे पशवः । वायव एवैनान्‌ परिददाति” ( त 

र तै 
इति ॥ ८ ॥ ल ६ 1? 

हिन्दी अनुवाद--[ तस्मात्‌ ] उस [ सर्वहुतः ] अच्छी प्रकार होम किए 
गए [ यज्ञात्‌ ] ( हवि बनाए हुए विराज्‌ पुरुष रूप ) यज्ञ से [ एषदाज्यम्‌ ] 
पञ्च॒ [ संखुतम्‌ ] उत्पन्न हुए | [ तान्‌ ] उन [ पञ्चन्‌] पश्चुओं को [ वायञ्यान्‌ ] 
भाउ म निवास करने वाळा [ आरण्यान्‌ ] जंगल में रहने वाळा [ च ] और 
[ ये ] जो [ आम्या: ] गाँव ( आदि ) में रहने वाले ( हैं उन को वैसा ) 
[ चक्रे ] बनाया ॥ 

टिप्पणियां--१ » यजुर्वेद के पाठ में अर्थ में कोई अन्तर नहीं होगा । 

२. यज्ञात्‌--देखो ऊपर मन्त्र ६ में यज्ञम्‌ पर टिप्पणी | यहां पर मन्त्र ७ 
में वर्णित 'पञ्चुरचना रूप यज्ञ” का भाव लेना अधिक संगत रहेगा । दस०--- 
नें इस में पूजनीय पुरुष परमात्मा = आदि पुरुष का वर्णन माना है (य० 
भाष्य ) | यह विचारणीय है। 

CHT ~ ४७ ~ ९ 

३. सवहुत:--मही०--सव हूयते यस्मिन्‌ स सवेहुत्‌ | तस्मात्‌ । सब कुछ 
की आहुति को प्राप्त करने वाळा पुरुषमेधयज्ञ | दस०--सब से ग्रहण किये 
जाने वाला ( पूजनीय परमात्मा ) । 

(7) यज्ञ की सिद्धि तत्र ही होती है जब वह अच्छी प्रकार सम्पन्न हो | 
अभि में पदार्थों को डालने का एक प्रयोजन उन्हें सृक्ष्मतम बना कर वायु द्वारा 
सवत्र फेला देना है । यह तत्र ही सम्भव है जब अभि खूब प्रज्वलित हो । 
यह भाव यहां भी अभिप्रेत है । अतः इस का अर्थ--'सजक शक्तियों के योग 

| से विराजू रूप सामग्री से किए जा रहे प्राणिरचना रूप यज्ञ की अग्नि खूब 
| प्रज्वटि सः ~~ ~ Lene 
. भ्त थी। उस समय स, तिएजू सारी के सक्म ता्लों से? अमिमेत है । 
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४. सं्रतम्‌--सम्‌ + \// हृ + क्त । वेद में \/ ह और ९/ ग्रह्‌ के ह को 
भ्‌ हो जाता है । अच्छी प्रकार सम्पन्न, सम्यकू सिद्ध, सम्यक्‌ उत्पन्न | यह 
क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 

५, पृषदाज्यमू--मही०--दधि से युक्त आज्य अर्थात्‌ दध्यादि भोग्य 
पदार्थों का समूह । मै०--घी । दस० भी मही० का ही भाव लेते हैं । 

(11) ब्राह्मण ग्रन्थों मै इस के अर्थ अन्न, प्राण, पयः ओर पशु मिलते हैं । 
यहां प्राणिरचना यज्ञ हो रहा है। उस से पहले प्राणी उत्पन्न होंगे, तब दधि 
आदि से उपलक्षित भोग्य पदार्थ उत्पन्न हो सकेंगे। यद्यपि यहां कार्य-कारण 
के पोवापय का व्यत्यास रूप अतिशयोक्ति अलंकार माना जा सकता है, 
परन्तु मन्त्र को रचना इस के विरुद्ध है। पाद ३ में तान्‌? पृषदाज्यम्‌” का 
निर्देश करता है और उस का अर्थ 'पञ्चूत? देता है। इन पशुओं के तीन 
विभाग किए गए वायव्य, आरण्य और ग्राम्य । 

६. तानू--मै०-तत्‌ के स्थान पर पञच्‌ के प्रभाव से “तान? का प्रयोग हुआ है । 

७. वायब्यान्‌--यह उन विरल पदों में से है जहां उच्चारण काळ में भी 
तन्त्र स्वरित की सत्ता बनी रहती है | इस के आन्‌ को आगे आने वाले 

भा' क कारण ओं नहीं हुआ क्यों कि यह पाद के अन्त में है । इस से ऐसा 
आभास मिलता है कि पहले मन्त्रों का प्रत्येक पाद अन्य पादों से खतन 
समझा जाता था ( मै० ) | 


स॑ हितापाठः पदपाठः 
२०. तस्माधज्ञातसर्वहुत्‌ तस्मात्‌ । यज्ञात्‌ । सर्वडहुत; | 
ऋच॒ः सामानि ज॑ज्ञिरे । ऋचः । सामानि । जिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ छन्दांसि । जह्रे । तस्मात्‌ ।| 


युस्तस्मांदजायत ॥ ९ ॥ | यह: | तस्मात्‌ । अजायत | 


मन्त्रोऽयं यञ्चःसंहितायां स्मः । तत्र “छन्दं सि?-इत्यत्र “छन्दां सिट | 


इति पाठ: । 
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सायणभाष्यम्‌--सर्वेहुतः तस्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌ यज्ञात्‌ ऋचः सामानि 
च जज्ञिरे उत्पन्ना: । तस्मात्‌ यज्ञात्‌ छन्दांसि गायत्र्यादीनि जज्ञिरे । 
तस्मात्‌ यज्ञात्‌ यज्जः अपि अजायंत ॥ ९॥ 

हिन्दी अनुवाद--[ तस्मात्‌ ] उस [ सर्वहुतः ] अच्छी प्रकार निष्पन्न 
[ यज्ञात्‌ ] ( विराज्‌ पुरुष रूप सामग्री वाले ) सष्टियज्ञ से [ ऋचः ] ऋचाएं 
( और ) [ सामानि ] सामन्‌ [ जज्ञरि.] उत्पन्न हुए । [ तस्मात्‌ ] उस से 
( ही ) [ छन्दांसि ] छन्द और [ तस्मात्‌ 1 उस से (ही) [ यज्ञः ] यजुपू 
[ अजायत ] उत्पन्न हुए ॥ 


टिप्पणियां--१. य॒ज्ञात्‌ संवहुर्त:--द्स ०--सचचिदानन्दस्वरूप पूर्ण पुरुष 
९ > ह ~ a 
( सबहुतः ) सव के पूजनीय, सब के उपास्य सबंशक्तिमान्‌ ब्रह्म से । ये इसे 


` ऋचः आदि का विशेषण भी मानते हैं क्यों कि चारों वेद सत्र मनुष्यों द्वारा 


ग्रहण किए जाने योग्य हैं | उवट के विचार में (१) प्रज्यालित ( पुरषयज्ञ ) से 
देव ऋक्साम यजुः ओर छन्दों को उत्पन्न करते हे | २, प्रणव से आत्मयज्ञ के 
प्रदीत हो जाने पर स्वयमेव ज्ञान से ( ऋक आदि ) अवःस्थत हो जाते हैं । 


२. ऋचः, सामानि, छन्दासि, यजुः--दस० ने ऋकू आदि का अर्थ ऋग्वेद, 
सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद लगाया है । उन का विचार है कि ऋचः सामानि 
और यजुः में ही समस्त छन्दों का अन्तर्भाव हो जाता है, अतः छन्दांसि का 
प्रयोग निरर्थक होने से यह अथववेद का द्योतक है । सेंट पीटर्खग कोष में 
छन्द्स्‌ का अर्थ ऋक्‌, यजुः और साम से भिन्न, सम्भवतः मूलतः, एक जादू- 
रोने का वाक्य किया है । इस आधार पर पीटसंन भी दस० के निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं | मै० समझते हैं कि इस में केवल तीन वेदों का ही सीधा और 
साक्षात्‌ वर्णन है, अथर्ववेद बहुत पीछे तक चतुर्थ वेद के रूप में स्वीकार नहीं 
किया गया । 


(प) ऋ० १०।१४।१६ में त्रिष्टुभ्‌, गायत्री और छन्दांसि को यम में 
भिहित गताया गया है। ऋ० १०।११४।५ में विग्र एक सुपर्ण को अध्वरों में 


` छेदो को युक्त करते इए-बहुयाप्करिपसाफकर्ते'हि9०'मञ'६"मे. छनदों को धारण 
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करते हुए विद्वान्‌ ऋक्‌ और सामन्‌ से यज्ञ का सम्पादन करते हैं, मन्त्र ९ 
प्रश्न है कि छन्दों के योग को कौन जानता है । ऋ० १०।१३०।३ में मन्रो के 
छन्द कहा है, मन्त्र ७ में इन के दो विभाग किए हैं--स्तोम और छन्द | |. 
छन्द समस्त मन्त्रों का द्योतक पद है । यहां पर ऋक्‌ , साम ओर यजुः-से के 
हुए मन्त्रसमूह का अभिप्राय है, और वह अथर्ववेद ही है । 

३. मन्त्र की समस्या--परन्तु अभी मानवसुष्टि का वर्णन नहीं किग 
गया है | इस से पहले मन्त्र में प्र शब्द से मानव का भी ग्रहण तो किवा 
सकता है, परन्तु अगले मन्त्र में पशुओं का पुनः विस्तार किया गया है। 
मानवों का वर्णन केवळ मन्त्र १२ में आया माना जा सकता है, फिर ऋषे 
आदि की उत्पतति केसे हुईं | क्या इस में नित्य वागी के प्रकाश का भाव ले क 
वाणी के अंग होने के कारण ही ऋग्वेद आदि का वर्णन किया गया है, अथ 

अन्य किसी दृष्टि से यह विचारणीय है । उधर ब्राह्मणग्रन्थों में ऋक आदि१ 
कुछ अर्थ मिलते हैं, क्या उन में से भी कोई अर्थ यहां अभिप्रेत हैं । 


संहितापाठ: पदपाठः ' 
३१, तस्मादर्था अजायन्त॒ | तस्मात्‌ । अश्वाः । अजायत | 
ये के चोभयादतः । ये। के। च॒।. उभयादत। 
गावो ह जक्षिरे तस्मात्‌ गावः । ह । जशिरे । तस्मात्‌। 


तस्मञ्जाता अजावय; ॥१०॥ तिस्मात्‌। जाताः । अज्ञावयं:॥१०। 
यजुःसंहितायां मन्त्रो 5यमष्टम: । 
सायणभाष्यम्‌-तस्मात्‌ पूर्वाक्ताद्यज्ञात्‌ अश्वा अजायन्त उत्पन्ना 
तथा ये के च अश्वव्यतिरिक्ता गदेभा अश्वतराञ्च उभयादतः | 
घोभागयोरु र्‌+ उभयोः दन्तयुक्ताः सन्ति तेऽप्यज्ायन्त । तथा वर | 
यज्ञात्‌ गाव: च जज्ञिरे। किं च तस्मात्‌ यज्ञात्‌ अजावयः च जाताः 
हिन्दी अनुवाद--[ च ] और [ ये ] जो [ के ] कोई (मी) 


[ उमर 
; टु पी. 
पः ] है उ 50 गणे ओर हजे वाले (हैं व ) [ अश्वाः ] hh 


१ 
् 


(hu डीको 
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[ तस्मात्‌ ] उसी ( यज्ञ) से [ अजायन्त ] उत्पन्न हए | [ ह ] निश्चय से 
| गावः ] गोएँ [ तस्मात्‌] उसी (यज्ञ ) से [ जशिरे ] उत्पन्न हुई 
[ अजावयः ] बकरी और भेड़ [ जाताः ] उत्पन्न हुई ॥ १० || द 
टिप्पणियां--१, भाष्यकारों का अर्थ-भाष्यकारों ने पहले दो पादों को 
एक साथ ले कर घोड़ों और दोनों ओर दान्तों वाले गधे आदि की उत्पत्ति का 
वर्णन माना हे । परन्तु गावः के ऊपर और नीचे तथा दोनों ओर दंश्राएं 
होती हैं, तथा बकरियों के ऊपर और नीचे दान्त होते हैं, अतः ये सब ही 
उभयादतः ह । ऐसी स्थिति मै हिअ० की योजना उचित जान पडती है । 
भाष्यकारों का अर्थ यह है-- डी 


उस से घोड़े उत्पन्न हुए और ये जो कोई भी दोनों ओर दान्तों वाले हैं । 
उस से गाएं उत्पन्न हुई । उस से बकरी और भेडें उत्पन्न हुईं । 


| च 
२. अजावयः द्वन्द्व समासों को. पदपाठ में अवग्हीत नहीं किया 


` जाता है। 
संहितापाठः | पदपाठः 
fees | ल 
२२, यत्युरुप॑ व्यदधुः | यत्‌ । पुरुषस्‌ | वि । अदधुः । 
कातिधा व्यकल्पयन्‌ । | कतिधा । वि । अकल्पयन्‌ । 


मुखं किमस्य को बाइ | गुखंस्‌। किम्‌ । अस्य। कौ । बाहू 
का ऊरू पादां उच्येते ॥११॥ | इतिं । को । ऊरू इति । पादौ । 
उच्येते इति॥ ११ ॥ 
यजु:संहितायामयं दशमो मन्त्र: । तत्र तृतीयचतुर्थपादों त्वेबं स्तः 
यसं किमस्यासीत्कि ` बाहू | गुखंम्‌। किम्‌। अस्य । आसीत | 


' क्रिमुरू पादां उच्येते ॥ | किम्‌ । बाहू इति । 


| ol 1 
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सायणभाष्यम्‌--प्रश्ोत्तररूपेण व्राह्मगादिसुष्टिं वक्तु ब्रह्मवादिनां श्न 
उच्यन्ते | प्रजापतेः प्राणरूपा देवाः यत्‌ यदा पुरुषं विराडरूपं यु 
संकर्पेनोत्पादितवन्तः तदानीं कतिधा कतिभिः प्रकारे: व्यक 
विविधं कल्पितवन्तः । अस्य पुरुषस्य मुखं किम्‌ आसीत्‌। कौ वाह 
अभूताम्‌ । का ऊरू | को च पादावुच्येते । प्रथमं सामान्यरूपः प्रश्नः पक्षा 
मुखं किमित्यादिना विशेषविषयाः प्रश्नाः | ११ || 


हिन्दी अनुवाद--[ यत्‌ ] जत्र ( देवों ने ) [ पुरुषस्‌ ] विराज्‌ पुरुष ब 
[ ब्यदृधुः ] ( सुषटियज्ञ में ) आहुति दी ( तत्र उस को ) [ कतिधा ] कितो 
प्रकार से [ व्यकल्पयन्‌ ] वर्णन किया १ [ अस्य ] उस का [ मुखम्‌ ] गुव 
[किम्‌ | क्या (था ) [ बाहू ] दो भुजाएं [ कौ ] कौन-कोन सी (गी) 


[ उरू ] जंबाएं ( और ) [ पादा ] पैर [ का ] कौन-कौन [ उच्येते ] को 
जाते हैं ! 


9 टिप्पणियां--१. अगले मन्त्र की भूमिका--यह मन्त्र अगले मन्द 
वणन को प्रश्नात्मक पृष्ठभूमि है । 


२. यत्‌ू--मही ०--जत्र | दस०--क्यों कि ( क्रमाभू० ); उस ( पुर 
को ( य०भाष्य ) | 


३. पुरुषमू--सा०--विराजू पुरुष | दस०--पूर्ण पुरुष | 

४, वि अदंधु:--मै०--जब देवों ने पुरुष को हवनीय प्छ के रू | 
कोटा मही०--काळ से उत्पन्न किया | दस०--( य०भाष्य )--विविध परकी 
से धारण करते हैं। ( ऋमाभू० )-विविध प्रकार से व्याख्यान करते हैँ। 
(1) आश्रित वाक्य होने पर भी पदपाठ ने “वि? को अददः से ४४ 
किया है । इस से ज्ञात होता है कि “व? को पदकार उपसर्ग नहीं मान रहि ह | 
५, कतिधा--कितने प्रकार से | इस के उत्तर अगले मन्त्रा में पाए ब 


हैं | मन्त्र १२-१४ में चार-चार प्रकारों का उल्लेख हे .और मन्त्र १५ * | 
प्रकारा का | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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[| ~ ५ ~ 
६, ति मकपन मे वादा, 3०--विचार किया | मही०--( कितने 
प्रकार ) कल्पना को । दस०--विदोष कर कहते हैं ( य° भाष्य )। उस के 
सामथ्यंगुगों की कल्पना करते हैं ( ऋभाभू० ) | हि 
ज्ञ (1) इस धातु का कल्पना करने, सोचने, विचारने, व्याख्यान करने के 
7 अथ सं ऋ० १०।११४।५ में भी प्रयोग हुआ है-- 
¢ १0. >. भिरेक॑ ७ क | 
` _ सुपर्ण विद्या: कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति।? ऋ० १।१६४।४६-- 
र अद विया बहुधा वदन्ति? से तुलना करने पर उपरोक्त अर्थ सुपुष्ट हो जाता 
। अतः-जकतने रूपों में व्याख्यान किया--यह भाव हुआ । 


७. सुखम्‌--सा०-सन्त्र के पूर्वारड में सामान्य प्रश्न किया गया है और 
इस भाग में उस मश् का विस्तार किया है। सा० आदि ने इस का अर्थ-- 
पुरुष के सुख, बाहू, ऊरू ओर पैर क्या थे- लिया है | दस० ने य० भाष्य में 
है मुखम्‌ ) के समान श्रेष्ठ, ( बाहू ) भुज बल को धारण करने बाला ( ऊरू ) 

घोंट के कार्य करने हारे और ( पादौ ) पांव के समान नीच कोत थे? ओर 
आय ४० १५८ में (1) मुख्य गुणों से, (11) नल, वीर्य, झूरता और युद्ध 
भाद्‌ विद्यागुणों से, (111) व्यापार आदि मध्यम गुणों से और (1ए) मूखपन 
आदि नीच गुशों से किस की उत्पत्ति हुई- अर्थ किया है । 
ला नि के पूवव प पूछा गया है कि विराट्‌ का विद्वानों ने कितने 
: के या । अतः उत्तराद्ध में मुख, बाहु, ऊर आर पाद को दृष्टि 
पयः चार प्रकार से अथात्‌ चार व्याख्यान अभिप्रेत हैं । ये चारों व्या- 
हि आर इन म प्रात नाम उसी प्रकार एक विराज्‌ के द्योतक हैं जिस प्रकार 
मा बहुधा बढन यमं मातरिश्वानमाहुः? में अभि, यम और 
उ Ss 2 द्योतक हैं | विराज्‌ के मुख आदि साक्षात्‌ नहीं हैं । 
रि र र आदि नाम दिया है | सुख = मुख के सदृश सुख- 
कीच और नेतृत्व आदि कै गुण | बाहू--१/ वहू धारण करना 
ते क शक्ति, बल, वीर्य, रक्षा, संहार आदि गुण | ऊरु--१/ऊर्ण_ दृकना 
' आच्छादन, पठन, बिस्तार (कर्माकर शु थक: ( पाद )-- 


१ | 
ह 
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१/ पद्‌ जाना से । अतः गति, प्राप्ति, ज्ञान, श्रम और तप आदि | भाव यह ६ 
इन शक्तियों की दृष्टि से विराज के क्या-क्या नाम हुए । यजुबेंद के पाठ मं ५ 
और “का? के स्थान पर “किम्‌? पाठ से भी यही निष्कर्ष निकलता है | ब 
यह है--इस का मुख किस नाम का था, वाहू, ऊरू और पाद किस नामने! 


स्थान पर ऋग्वेद के प्राचीनतर भागों में “आ? का प्रयोग पाया जाता है। 
संहितापाठः पदपाठः ह्‌ 
३३. ब्राह्मणोऽस्य मुखंमासीद्‌ | ब्राह्मण: | अस्य । मुखेम्‌ धमः 
बाहू राजन्यः कृतः । बाहू इति । राजन्य; । कृ 
उरू तदस्य यद्वैश्यः ऊरूइति | तत्‌ । अस्य॒ | यत्‌ भः 


पृद्भचा श्द्रो अंजायत ।।१२।। पत्‌ऽभ्याम्‌। शुद्र।। अज्ञायत 


यजुःसंहितायामयं मन्त्र एकादशः । तत्र ब्राह्मणो, राजन्यः 
0 णो, भ्न्यः एवं पाठः । 'पद्भयामित्यस्य स्थाने “पञ्चघार'पाठो वतेते । 


सायणभाष्यम्‌--इदानीं पूर्वोक्तानां प्रश्नानामुत्तराणि दर्शायति । 
्रजापतेः व्राह्मणः ब्राह्मणत्वजातिविरिष्टः पुरुषः मुखमासीत्‌ मुख. 
इत्यथ:। योऽयं राजन्यः क्षत्रियत्वजातिभान पुरुषः सः बाहू कृतः 
निष्पादितः । याहुभ्यामुत्पादित इत्यर्थः । तत्‌ तदानीम्‌ अस्य प्री] 
यत यौ ऊरू तद्रूप: वश्य; संपन्न: ऊरूभ्यामुत्पन्न इत्यर्थः । तथास्य "भे 
पादान्या शू: शूदत्वजातिमान्‌ पुरुषः अजायत । इयं च मुखादिग्योश 
गादानामुत्तत्तियजुःसंहितायां सप्तमकाण्डे “स मुखतस्निृतं निरमिमीत ' 
७०। १ | १ । ४) इत्यादौ विस्पष्टमाम्नाता | अतः प्रश्नोत्तरे उमे अपि तर| 
योजनीये ॥ १२ ॥| 

हिन्दी अचुवाद--[ ब्राह्मण: ] ब्रह्मज्ञानी [ अस्य ] उस ( बिरार 


झा [ युखन १ जात धा ७८३ एम]. शासक [. बाई ] | 


पुरुषसूक्तम्‌ ] Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha २९ अ 
[ यत्‌ ] जो [ वैश्यः ] ( सामान्य ) प्रजाजन 
६ थे) [ तत्‌ ] वे [ अस्य ] इस की [ऊरू] दोनों जंघाएं (कल्पित किए गए) | 
| | पन्चवाम्‌ ] पैरों से ( वह ) | शद्रः ] चट्ट ( तपस्वी ) [अजायत ] हो गया | 
| रिप्पणियां--१. वरणो की उत्पत्ति--- 

| कारों ने ब्रह्म के मुख से ब्राह्मणों की, भुजा 
की | और पैरों से चट्रों की उत्पत्ति मानी है, और समाज में उन का स्थान भी 
उत्तरोत्तर अबर माना है। मध्यकालीन और उस विचार के अनुयायी पण्डित 
इन वर्णो को जन्मगत मानते हैं और द्स० गुणकर्मस्वभाव के अनुसार वर्णसंज्ञा 
गमान कर एक दूसरे वर्ण में परिवर्तन का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं । 


(7) जैसा पहले मन्त्र (११) की रिप्पणियों में लिखा गया है यहां पर 
ग, क्षत्रिय, वैश्य और झूद्र विराज के ही विभिन्न दृष्टियों से अनेक नाम हैं | 
व यह है कि मुखवत्‌ ज्ञान और प्रवचन की दृष्टि से विराजू का नाम ब्राह्मण 
|, चल, वीर्यं आदि की दृष्टि से क्षत्रिय या राजन्य, विस्तार करने और सर्वत्र 

पक होने की इंष्टि से वैद्य और गति, ज्ञान और प्राप्ति की दृष्टि से ग्रूद्व नाम 

| लक्षणा से लोक में इन गुणों के आधार पर विश: (- प्रजा ) के भी प्रथक- 
मक्‌ नाम कल्पित कर लिए गए । ऊपर मन्त्र ऋ० २। १२ | ६ ( क्रमसंख्या 
२) में भी टिप्पणियां देखें । 


भुजाएं [ कृतः ] बनाया गया | 


इस मन्त्र के आधार पर सत्र भाष्य- 
औं से कषत्रियों की, जंघाओं से वैद्यों 


| (17) प्रचलित शैली के अर्था के अनुसार भी चार वर्णो के प्रसिद्ध नाम 
वर में केबल इसी मन्त्र में आए हैं । यही नहीं, चारों संहिताओं में इस क्रम 
| चारों वर्ण के ये नाम इसी मन्त्र में मिलते हैं और किसी में नहीं | डा» 
॥ (केर इस मन्त्र को विशेष रूप से प्रक्षिप्त मानते हैं |. 


२, कृतः--मै० ने इसे कृतो के स्थान पर राजन्यः से प्रभावित प्रयोग 
है, परन्तु यह विचार ठीक नहीं । कृतः और राजन्यः समानाधिकरण हैं | 


(५ 


|, र, पद्वेश्य॑ः-मे० ने इस का अर्थ-उस की दो जंघाए जो वैश्य था हो 
| किया हे । ऊपर के व्याख्यान की दृष्टि में यह अर्थयोजना उलटी हे | 
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४, प॒द्भयाम्‌--में जनन की प्रकृति की द्योतक पञ्चमी मानी गई है । पिछले 
मन्त्र की दृष्टि में “अजायत? का माव “उच्यते? है । अतः अहां पञ्चमी नहीं 
मानी जा सकती । जटाभिस्तापसः के समान इत्थंभूतलक्षण मं तृतीया हे--गति- | 
शीलता, श्रम और तप के कारण विराजू शूद्र कहलाता है । 

(11) गति दो प्रकार की होती है--१. श्रेय की ओर आर ९. प्रेय की 
ओर । अतः पद्भ्याम्‌ में द्विवचन का प्रयोग किया गया है । 

(011) शक्ति भी दो प्रकार की होती है--१. पोषक और संहारक । संसार 

२७. रा hs ~ ळी ~ ४१५ ४ ¢ 
और राष्ट्र के धारण में दोनों प्रकार की शक्तियां काम आती हें । अतः बाहू. 
में द्विवचन का प्रयोग हुआ है । 

(19) विस्तार भी अपना और दूसरों का होने से दो प्रकार का हैं| अतः 
ऊरू में भी द्विवचन का प्रयोग किया गया हे । | 

संहितापाठः पदपाठः 
|| 000 > ड | दे ए 
३४, चन्द्रमा मन॑सो जात- | चन्द्रमाः । मनसः । जातः | 
~ र पे डु 
क्षो; दर्या अजायत। |चक्षोः। सूय;। अजायत। 
जा] टरी न्या 
मुखादिन्द्रश्वामिश्र मुखात्‌ । इन्द्रः । च्‌ । अग्नि; | च। 
। द 
ग्राणाद्वायुरजायत ।। १३ ॥ | प्राणात्‌ । वायुः। अजायत ॥ १२ 
अयं सन्त्रो यज्ुःसं हितायां द्वादशः । तत्र च छृतीयचतुर्थपादावेबम- 
च | य र 
श्ोत्राद्वायुश प्राणश्च ।श्रोत्रात्‌ । बायु; । च । प्राणः । च। 
~ | लन्च 3 
मुखादग्निरजायत ।।१२।। | मुखात्‌ । अग्निः | अजायत ॥ १२ ॥ 
सायणभाष्यम्‌--यथा दध्याज्यादिद्रव्याणि गवादयः पशव क्रगादि वटा 
ब्राह्मणादयो मनुष्याश्च तस्मादुसन्ना एवं चन्द्रादयो देवा अपि तस्मादेवोसना 
इत्याह । ग्रजापतेः मनसः सकाशात्‌ चन्द्रमाः जातः। चक्षोः च चक्का 


सूर्य: अपि अजायत । अस्य मुखादिन्द्रश्ाम्रिश्च देवाुत्पन्नौ । अर्ल 
ग्राणात्‌ वायुरजायत । १३ ॥ 
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हिन्दी अनुवाद” 7 उसके ) [ मनसः 1 लता [ चन्द्रमा: ] चन्द्रमा 
[ जातः ] बना । [ चक्षोः ] आंख से [सूर्यः ] सूं [ अजायत ] उत्पन्न हुआ | 
[ सुखात ] सुख से | इन्द्र: ] इन्द्र [ च ] और [ अन्निः ] अग्नि [ च] और 
[ प्राणात्‌ ] ग्राणों से [ वायुः ] वायु [ अजायत ] उत्पन्न हुए ॥ १३ ॥ 
टिप्पणियां--१. चन्द्रमां:-चन्दति हर्षयति दीपयति वा स चन्द्रः ( उ० 
„ ११२ दमा )। चन्द्रं मिमीतेऽसौ चन्द्रमाः ( उ० ४।२२८ ) । आनन्दमद 
प्रकाशक | चन्द्रमा को चन्द्रमा भी इन्हीं गुणों के कारण कहते हें । ड््स की 
एक ड्य व्युत्पत्ति मी सम्भव हे--चन्दति चन्दयति वा चन्दः । चन्दे आनन्दे 
मकारे बा रमतेऽसो चन्द्रमाः । आनन्द और प्रकाश में रमण करने वाळा 
अतः आनन्दमय, मकाशस्वरूप । निघं० ५।५।३ में इसे पदनामों में पढा 
गया है | शाकल्य ने इसे पदपाठ में अवग्रहीत नहीं किया है । सम्भवतः 
१ इस को दूसरी व्युत्पत्ति मानते हों जिस में पूर्वपद में विकार होने के कारण 
वह पद्‌ अवशहीत नहीं हो सकता । तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसे चन्द्र + मे से ओर 
' गि० ११। में चाय +%/ द्रम्‌ आदि से व्युत्पन्न किया गया है । इस के अथों 
म साम) इत्र, वरेण्य, सविता, मनस, रेतस्‌, अन्न, पाण, प्रजापति, ब्रह्मा 
3 


|| [त 3 T [| ता, | नु गु कु 
9 च T क क 4 ग क स | त्र छ ¢] 


| < 
FR मन॑सः--चन्द्रमा आर मन का घनिष्ठ सम्बन्ध हे | चन 
 *बिशेष प्रकार से पड़ने पर मन में अनेकवि 
| शती है शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष की अपेक्षा 
| रोजी २ 2 
| ब हे तु० क० तै» ३।१ °।८।५-चन्द्रमा में मनसि श्रितः। तथा जै० 
हि १।२८।% तद्यत्तन्मनश्वन्ट्रमास्सः | अतः यहां पर पुरुष के मन से चन्द्रमा 
भे उत्पत्ति कही गई है हे 
fi, 4. महा गई ह । मनस्‌_पद१/ मन्‌ जानना, मनन करना से बनता 
क न का. साधन, अतः ज्ञानशक्ति, अनुभवशक्ति आदि | ब्राह्मण ग्रन्थों 
द्‌ इन्द्र र ड 
भ क इन्द्र, ऋत, समुद्र, देव, वृषा, वाक्‌, प्राणों का अधिपति 
| ११ क क हे 2 १ 
3 आदि कहा गया है। बृहत्‌, पर ब्रह्मा, होता, प्रजापति, सत्र 


न्द्रमा की किरणों 
ध विकारों की उत्पत्ति बताई 
मानसिक गति अधिक ३ तीव्र 


जप 


| 7? पितर, अन्तरिक्ष, वायु, अग्नि | 


कड 
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३. चक्षोः--डा० मे० लिखते हैं कि चक्षु का पञ्चम्यन्त यह रप केवल इसी 
मन्त्र में आया है । सामान्यतः यह पद चक्षुष है । सूर्य के कारण ही आलोक 
प्राप्त कर के मनुष्य देखने में समर्थ होता है । सूय स्वयं सत्र जगत्‌ को अपने 
प्रकाश से देखता है । 

() ब्राह्मण ग्रन्थों में इस के अर्थे सत्य, निवित्‌ » इक्‌ वृहस्पति, जमदग्नि 
ऋषि, मैत्रावरुण, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, देव, आदित्य, अक) सूर्य, यश, 
त्रम, उष्णिक्‌ आदि दिए गए हैं । 

४. सुखांत्‌-पिछले मन्त्र में मुख पर टिप्पणी देखें । श० १४।४।३।७ 
में मुख को “प्रतीक? कहा है । 

५, इन्द्र-पीछे ऋ० २।१२।१ में इन्द्रः पर टिप्पणी देखें | पाउ" र. 
सं० ३१ में इन्द्रः पर भी टिप्पणी देखें । 

६. अप्निः--डा० फतह सिंह ने बैए० ७ में इसे मूलतः अ- १ कतूयू 
से व्युत्पन्न माना है । वैदिक वर्णनों में इस के अग्रणीत्व, प्रकाश और गतः 
शीलता गुण ही विशेष लक्षित होते हैं । मुख में भी अग्रणीत्व, प्रकाश आर 
मानसिक गति सुविदित हैं । वे भाप० ४।१३; तथा परिशिष्ट २।१ भी देखें | 
पाउ० सूसं० ३१ में अग्नि पद्‌ पर टिप्पणी देखें । । 

७: प्राणात-यह पद प्र +९/ अन्‌ वास लेना से बनता है । अ्वासक्रिया 
और उस में अन्दर आने और बाहर जाने वाली वायु ही प्राण है। प्राण 
शब्द से स्वयं प्राण का और प्राण, अपान, व्यान आदिं. दसौं प्राणवायुओं का 
द्योतक है । ब्राह्मण ग्रन्थों में प्राणों को प्र, आदित्य, अर्क, सविता, सोम, 
चन्द्रमा, अमि, अमृत, जातवेद्स्‌ , वायु, वात, मातरिश्वा, वनस्पति, वर) 
रुद्र, वसु, मित्र, साध्य देव, विश्वे देवाः, ऋषि, वसिष्ठ ऋषि, ऋक्‌) यजु रम, 
होता, सत्य, संवत्सर, मधु, ज्योति, हिरण्यय, क, प्रजापति, तनूनपात्‌, पिता, ` 
अणेव, अन्न, सामवेद, आपः आदि कहा गया है । देखो वैको० । 

८. बायुः--९/ वा जाना, बहना से | गतिशील, ज्ञानवान्‌, प्रास गछ 
आदि वायु शब्दद्योत्य होते हैं । पिछले साहित्य में यह पद योगरूढि हो % | 
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“हवा? “का द्योतक बन गया है । अभिज्ञानशाकुन्तल अंक ७ में वायु के 
मार्गा का उल्लेख मिलता है । 


(11) ब्राह्मणग्रन्थो में वायु के अथा में हवा, सव को प्रथक्‌-प्रथक्‌ व्यक्त 
करने वाळी, देव, ब्रह्म, बृहस्पति, पवित्र, प्रजापति, इन्द्र, तेज, पूषा, ताक्ष्य, 
| सबिता, विश्वकर्मा, पशुपति, उग्र, पुरोहित, वाक्‌, देवों की आत्मा, यजुः, 
अध्वर्यु, शान्ति आदि दिए हैं । 
९, जैसा ऊपर मन्त्र ११ की टिप्पणियों में लिखा है वहां से आहुत पुरुष 
के नामों या व्याख्यानों का प्रकरण चल रहा है । बही विषय प्रकृत मन्त्र में 
तथा अगले मन्त्र में चल रहा है। इस प्रकरण का उपसंहार अगले मन्त्र 
(सं० १४) के पाद्‌ ४ में--तथा छोकाँ अकल्पयन्‌--इस प्रकार लोकों --खरूपों 
का व्याख्यान किया--में किया है । 
(11) ऊपर टिप्पणियों में विभिन्न पदों के ब्राह्मगग्रन्थों के अथों के अध्ययन 
ओर तुलनात्मक विश्लेषण से यह सुव्यक्त हो जाता है कि सब पदों के कतिपय 
) अर्थ समान हैं। यह तब ही सम्भव है जब वे एक ही सत्ता के विभिन्न पक्षों 
के द्योतक हों । इस दृष्टि से भी यहां पुरुष के स्वरूपों का वर्णन हो अभिप्रेत 
है। इस की पुष्टि चन्द्रमा और मन के, सूर्य और चक्ष के, मुख तथा इन्द्र 
और अगि के तथा प्राण और वायु के घनिष्ट सम्बन्ध से भी होती है । 
71) परन्तु मनसः, चक्षोः, सुखात्‌ और प्रागात्‌ में पञ्चमी विभक्ति का 
' प्रयोग विचारणीय है । पिछले मन्त्र १२ में पद्धयाम्‌ में इत्थंभूतलक्षण में 
| ऐतीया लेने से समस्या हळ हो गई है । परन्तु प्रस्तावित अर्था की दृष्टि 
॥ भे यहां हेतु में पञ्चमी माननी समीचीन रहेगी । मननशक्ति, दर्शनशक्ति, 
| \इनशीलता और धारण करने की शक्ति के कारण उस के नाम क्रमशः 
| पेद्रमा, सूर्य, इन्द्र और अग्नि तथा वायु पड़े | ,,/जन्‌ धातु का प्रयोग उल्नत्ति- 
| पतक ही नहीं है, प्रसिद्धि का द्योतक भी हे । 


| त १०, श्रोत्रातू--यजुर्वेद में प्राण और वायु को श्रोत्र से उत्पन्न कहा गया 
९| १ श्रव टे रु स्प यु पे कळा 
"त: श्रवणशक्ति के कारण वह पूरुष वायु और माग, ककया । 
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संहितापाठः पदपाठः 
३५, नाभ्यां आसीद्‌न्तरिक्षं नायां | = | अन्तरि | 
ण ठो ९ शीष्णं! १ अव 
शोष्णो दौः समंवर्तत। | 2 | च प्र अपतत। 
* छ पृत्‌ऽभ्यास्‌ । भूमिः । दिशा | 
पड़या भामादशः त्रात्रात्‌ | | श्रोत्रात्‌ । तर्था। लोकान । 
~ २४७ _ ; 
तथां लोका अकल्पयन्‌ ॥१४॥ | अकल्पयन्‌ ।। १४ ॥ 
यजुःसंहितायां त्रयोदशोऽयं मन्त्रः । तत्र अन्तरिक्षम्‌? इति. लोकाँ’, इति च 
स्थाने अन्तरिक्ष ५? इति, 'छोकाँ २? इति च पाठो । पदपाठस्ठु ऋग्वेदवत्‌।, 
सायणभाष्यम्‌--यंथा चन्द्रादीन्‌ प्रजापतेः मनःप्रश्ृतिभ्योऽकल्पयन्‌ तथा 
अन्तरिक्षादीन्‌ लोकान्‌ प्रजापतेः नाभ्यादिभ्यो देवाः अकल्पयन्‌ उत्पादितवन्तः | 
एतदेव दर्शयति । नाभ्याः प्रजापतेनोभेः अन्तरिक्षमासीत्‌ । शीष्ण: शिरसः 
द्यौः समवर्तेत उत्पन्ना । अस्य पद्भयां पादाभ्यां भूमिः उत्पन्ना । अल 
श्रोत्रात्‌ दिशः उत्पन्ना: ॥ १४ ॥ | | 
हिन्दी अनुवाद--[ नाभ्याः] (उसकी) नाभि से [ म | 
आकाश | आसीत्‌ ] हुआ | झीष्णः ] सिर से [ द्योः ] द्युढोक |. समवतंत ] 
- वना । [ पद्भथाम्‌ ] पेरों से [ भूमिः ] प्रथिवी [ श्रोत्रात्‌ ] कानों से [ ॒ ] 
दिशाओं [ तथा | ओर [ छोकान्‌ ] (शेष सब) लोकों को [ अकलपयन्‌] 
कल्पित किया ॥ १४ ॥ 


टिप्पणियां--१ ७ नाभ्या:---यह पद्‌ ५/ नह बांधना से बनता हे \ जो रस 
कुछ को बाँचे हुए है, व्याप्त किए हुए है । ब्रोहाणग्रन्यो की दृष्टि में नि, 
प्राण, अन्न ओर रेतस्‌ स्थित हैं । नामि पदार्थों का मध्य भाग होती है, | 
भयरहित होती है | अन्तरिक्ष--आकाश सब को व्याप्त किए हुए है। | 
मध्य लोक भी कहते हैं । वायु और वृष्टिजळ की स्थिति मी इसी में रहती (| 
३१३० अन्तरिक्षम--डा० फतहसिंह ने दो व्युत्पत्तियां ( १. अन्तरा 1 ५ | 
से २. अन्तर यक्षम्‌ से आहो रेतस १ अन्तर | 
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२. अन्तरा + १/ क्षि ३. अन्तर्‌ + क्षयम्‌ ) निक्त से संकलित की हैं | आकाश 
के अर्थ में वे इसे अन्तर्‌ +१/ईक्ष्‌ से व्युत्पन्न करना उचित समझते हैं | 
ता ज्यमहात्राह्मण म एक अन्य व्युत्पत्ति अन्तर्‌ +ख का संकेत भी मिलता है 
( देखो वैए० ५६ ) | ऊपर टिप्पणी १ में वर्णित अन्तरिक्ष के रूप की दृष्टि में 
अन्तर्‌ + १/ क्षि व्युत्पत्ति अधिक उपयुक्त मानी जा सकती है | इसी से यह 
पुर का उस के सब कुछ को अपने अन्दर धारण करने और सब कछ के 
अन्दर व्याप्त होने के कारण नाम अन जाता है | के 
३. शीष्णेः-इसे\/ श्रि से व्युत्पन्न किया गया हे | सब का धारक, सब 
का शरणभूत, अतः उन्नत, परम कमनीय । तु. क. असीरी भाषा का सिरि | 
इस का सामान्य अर्थ शिरस्‌ होता है। इसे प्राणों की योनि, प्राण, अग्नि 
गायत्री छन्द, त्रिधाठु, त्रिवृत्‌ आदि कहा गया है ( देखो वैको० पुर प्र ) | टु 
, ४. थोः--यह क्रीडा, विजिगीषा, कान्ति, गति, मोद, मद, स्व, व्यवहार 
यात, स्तुति अथों में 
९०। १४॥ २ मं इसे ४ युत्‌ से व्युत्पन्न किया गया है | ब्राह्मणग्रन्थों ने 
इसे प्रजापति द्वारा छाया हुआ, हरिणी (= सुवर्णमयी ), प्राण बृहत्‌, अक्षर- 
पक्ति छन्द, विश्वकर्मा, वरुण, वैश्वानर, वाक्‌ आदि कहा है । ढे 
_ ५, पञ्चयाम कपर मन्त्र १२ में पद्धयाम्‌ पर टिप्पणी देखें | वहां भी हेतु । 
म पञ्चमी मानी जा सकती है। ' 1 
र ६. भूमिः--भवतीति भूमिः । सब कुछ का उसत्तिस्थान होने से पृथिवी 
मि कहलाती है | सत्र को जन्म और सुख आदि प्रात कराने वाला होने -वे 
कारण वह पुरुष भूमि कहलाया | ° 
[| ४0 ~ 
सन मकु “401. i है । ` प्रशापक, निर्देशक | व्राह्मणग्रन्थों में 
क हे क विश्वेदेवाः, Fs श्रोत्र, श्रवणशक्ति, छन्दस्‌, परिधियां, . 
हे पक को दिशः कहा गया है । अतः प्रकरण में 
उ धट न “७ कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता है । वैदिक पदों को 
Fi इत्रिम है 1 वे काव क काव्य क पदों के समान नहीं हैं । उन की : 
' "पो अनेक दृष्टियों को ध्यान में रख कर की गई है । 
१ CC-0. Gurukul-Kangri Collection, Haridwar. 
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८, तथां लोकाँ अंकल्पयन्‌--१/ कल्पू का अर्थ ऊपर मन्त्र ११ में व्याख्यान 
करना, बताना, कल्पना करना निर्धारित किया जा चुका है । लोक पद९/ लोक्‌ 
देखना, प्रकाशित होना से बनता है । अतः प्रकाशित, प्रकाशमय, प्रकाशप्रद। 
अतः ज्ञापक = स्वरूप = नाम । इसी आधार पर इस का अथ पक्ष! भो क्या 
जा सकता है । पुरुष के विभिन्न नामों, पश्षौं,खवरूपों का व्याख्यान ऊपर वणित 
रूप में किया । र 

९, ऊपर मन्त्र ११-१४ में सुझाए गए अर्था के साथ-साथ इन पल 
से पशु आदि की सृष्टि के समान जगत्‌ के पदार्थों की शक्तियों आर कमा का 
सृष्टि का बोध भी आलंकारिक शैली में होता है । वर्णन के क्रम में अव्यवस्था 
होने से यहां सृष्टिरचना का प्रकरण संग्रहकर्ता का मूलतः अभिमत मतात 
नहीं होता । 


संहितापाठः `: - पदपाठः 


३६, सप्तास्यासन्‌ परिधयस्‌ सप्त । अस्य । आसन्‌ । पाऽ 

म ७ १ | त्रि! सम्‌5 इथ | | 

न ॥ कृताः । देवाः । यत्‌ । यज्ञम्‌ 
C| ब्य्‌ | 

क कानाला तन्वाना । अबंधन्‌ । पुरुषम्‌ | 
॥ |e 

अर्बध्चन्‌ पुरुष प॒शुम्‌ || १५।। | पशुस्‌ || १५ ॥ 


सायणभाष्यम्‌--अस्य सांकर्पिकयज्ञस्य गायत्र्यादीनि सप्त छन्दांति 
परिधयः आसन्‌। ऐष्टिकस्याहवनीयस्य त्रयः परिधय उत्तरवेदिकाल | 
आदित्यश्च सप्तमः परिधिप्रतिनिधिरूपः। अत एवाञ्रायते- न | 
पुरस्तात्‌ १रि दधात्यादितयो हयेवोद्यन्‌ पुरस्ताद्‌ रक्षांस्यपहन्ति” (तैसं० २।६ 1, | 
इति । तत एत आदित्यसहिताः सप्त परिधयोऽत्र सप्त छन्दोरूपाः । त | । 
समिधः त्रिः सप्त त्रिगुणीकृतसप्रसंख्याकाः एकर्विशति: कृताः । दाई | 
मासाः पञ्चतेवस्रय इमे लोका असावादित्य एकविंश:” (तैसं० ५1११४ | 
~ 


श्रता: वि तेदास्युक्ते दराटठे :। यत्‌ य | 
इति श्रुताः पदाथा  एक्िशतिदास्यक्तेध्मःवेन भाविताः! | 


८-0. Gurukul Kangri on, Haridwar. 
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पुरुषो वैरोजोऽस्ति तं पुरुषं देवाः प्रज्ञापतिप्राणिन्द्रियरूपाः यज्ञं तन्वानाः 
मानसं यज्ञं तन्वानाः कुबोणा: पशुम्‌ अवध्नन्‌ विराटपुरुषमेव पशुत्वेन 
भावितवन्तः । एतदेवाभिप्रेत्य पूर्वत्र “यत्पुरुषेण हविषा? इत्युक्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

हिन्दी अबुवाद--[ यत्‌ ] जत्र [ देवाः ] देवों ने [ यज्ञम्‌ ] ( सुष्टि- ) 
यज्ञ का [ तन्वानाः ] विस्तार करते हुए [ पुरुषम्‌ ] ( विराज्‌) पुरुष को 
[ पम्‌ ] ( हवि रूप ) प्राण [ अबधन्‌ ] बनाया (तत्र ) [ अस्य ] इस यज्ञ 
की [ परिधयः ] सीमाएं [ सप्त ] सात [ आसन्‌ ] थीं, ( और ) [ समिधः ] 
समिधाएँ [ त्रिः सप्त ] इक्कीस [ कृताः ] बनाई गई ॥ १५ ॥ 

टिप्पणियां--१. सप्त प॑रिधयः--परिधि-परि+ \/ था से। धारक, 
अतः सीमा | ब्राह्मणग्रन्थों में दिशाओं और लोकों को परिधि कहा है । सा० 
ने १) गायत्री आदि सात छन्दों और २. आहवनीय को तीन परिधियों, तीन 
उत्तर वेदिकाओं और आदित्य को परिधि बताया है । क्र्भाभू में दस० ने 
ब्रह्माण्ड के एक के ऊपर एक के क्रम से स्थित १. समुद्र २. त्रसरेणु सहित 
वायु ३. मेधमण्डलस्थ वायु ४. वृष्टिजछ ५. वृष्टिजल के ऊपर वायु ६. अत्यन्त 
पृक्षम धनञ्जय ओर ७. सवत्र व्याप्त सूत्रात्मा--इन सात आवरको को परिधि 
माना है | मे० ने यज्ञाम्नि के चारों ओर रक्खी जाने वाली तीन हरी समिधाओं 
को परिधि बताया है । सृष्टियज्ञ के वर्णन में दस० का अर्थ अधिक समीचीन है 
सात छन्दों का भाव वाख्रह् से सृष्टि की उत्पत्ति में अधिक संगत होता है । 
वेद के कतिपय मन्त्रों में सृष्टिस्चना से छन्दों का सम्त्रन्ध. बताया गया हे 
(बमाप० ४ | १६२; १७३, १७६-१८० देखें | ) 

२. न्निः सपत समिध:--इक्कीस समिधाएँ | सा०--१२ मास, ५ ऋतुं 
र लोक और आदित्य | दस०--इक्कीस पदार्थों (१ प्रकृति, महत्‌, बुढि, 
अन्तःकरण और जीव का समुदाय, १० इन्द्रिय,--५ तन्मात्राएँ, और ५ भूत ) 
जप सामग्री । यभा० में यह परिंगगन इस प्रकार दिया हे--१ प्रकृति, १ महत्‌. 
अहंकार, ५ सूक्ष्म भूत, ५ स्थूल भूत, ५ शानेन्द्रिय, और ३ शुण-सच््, रजस्‌. 
पा... 
| पद्‌ सम्‌+ \/ दा (= यच्छ) 
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. १ 
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से बनता है। श०९।२।३।४४ में इसे सम्‌+ \/ इन्धू से ब्युपन 
किया गया है । | 


(11) ऋ० १ | १६४ | २५ में गायत्र की तीन समिधाएं बताई हैं। 
ऋ० ३।२।९ में परिज्मन्‌ यह्व अग्नि की तीन समिधाओं का वर्णन है । इनमें 
से एक मृत्युलोक में स्थापित की गई है और दो ऊपर अन्तरिक्ष में । ऋण 
१० | ५१ । २ में अझ्नि की समिधाओं को देवयानी कहा है । अवे०.५।२६।१ 
में यजुषू ही समिधाएं हैं, ५।२९।१४ में अग्नि की समिधाएँ पिशाचजम्मनी हैं, 
और १९।६४।४ में अग्नि समिधाओं से समित्‌ बन कर अमर आयु देता है | 
अवे० ८। ९ | १८ में समिधाओं की संख्या सात बताई है । 


(11) त्रिः सप्त का प्रयोग भी एक समस्या है । ऋग्वेद में यह संख्या 
अभि के गुह्य पदों ( १।७२।६ ), विष्पुलिंगको ( १।१९१।१२ ), सात मोर: 
नियों ( १।१९१।१४ ), अध्या के नामों ( ७।८७।४ ), सोमपा को उल्लाभा 
( ८।४६।२६ ), सखा के पद में सुखां (१?) आदि (८।६९।७ ), गिरिओं की 
सानुओं ( ८ । ९६। २), पूर्व्यं व्योम में सत्य आशिर की दोहक चेतु 
(९ | ७० | १; ८६ | २१), नदियों (१०।६४।८) की संख्या की 
द्योतक है ओर अवे० १२ | २। २९ में ऋषियों की संख्या की । 


(२) यहाँ पर सृष्टियज्ञ का वर्णन है | त्रिः सत्त और समिधः के उपर 
दिए गए वैदिक और ब्राह्मणों के वर्णनों की दृष्टि में इन का भाव 'सष्टिस्वना वी 
सम्पन्न करने वाले २१ पदार्थ या शक्तियां या कारण? लेना उचित होगा | ६ 
दृष्टि से दस० का व्याख्यान हमारी सहायता करता है । 


३. दुवाः--ऊपर मन्त्र ७ में देवाः पर टिप्पणी देखें । | 
४. यु्ञम्‌--ऊपर मन्त्र ६, ७ में यज्ञम्‌ पर टिप्पणी देखे । यह य मर | 


मी माना गया है | अभिप्राय यह है क्रि विद्वान्‌ लोग परम पुरुष का चित | 
करते हैं ( देखो ऋभाभू० प० १६३ ) | 


ष्ट ० तन्वाना = FP ने 
तन्वानाः तन + शान | विस्तार करते हुए । 


= आम कल एन 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पुरुषसूक्तम्‌ ] ३९ अ 


६. पशुम--सा० आदि ने इस का अर्थ बलि का पु ही समझा है, यह 
` भिन्न बात है कि वह पशु पुरुष? है जो अस्थिमांस की देह वाला नहीं है। ` 
दस० ने इसे\/ दश धातु से मान कर इस का अर्थ 'स्वद्रष्टा, सर्वपूजनीय और 
रव्य ग्रहण किया है । इस अर्थ की पुष्टि ब्राह्मणों के पशुपद के अथो से 
होती है जहां कवळ गाय आदि को ही पञ्च॒ नहीं कहा है प्रत्युत अग्नि, सविता, 
वेश्‍वदेव शस्त्र, देवी विश्‌, सोम, श्री, यश, शान्ति, पूषा, प्रजापति की : कल्याणी 
75, अन्न, वाज, मेध, धान, इडा, प्राण, आत्मा, यजमान, बज्न, ग्रावन्‌ , उक्थ, 
उषाः, स्वर, यज्ञ आदि को भी पशु कहा है | 
संहितापाठः पदपाठः 
~ | [| ७ च > 
२७,यञ्चन यज्ञमयजन्त देवास्‌ | यज्ञेनं । यज्ञम्‌ । अयजन्त । 
तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । | देवाः । तानि । धर्मोणि | 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त | प्रथमानिं । आसन्‌ । ते । ह | 
१००. Se ` || च । टि की 
त्र पूर्वे साध्याः सन्तिं देवाः | नाकस्‌ | महिमानः । सचन्त । 
॥ १६ ॥ | यत्र । पूव । साध्याः| सन्ति | देवाः 
| ॥ १६ ॥ 
सायणभाष्यमू--पूर् प्रपञ्चेनोक्तमर्थ संक्षिप्यात्र दरांयांत | देवा: प्रजापति- 
आणरूपा: यज्ञेन यथोक्तेन मानसेन संकल्पेन यज्ञं यथोक्तयज्ञस्वरूपं प्रजा- 
पतिम्‌ अजयन्त पूजितवन्तः । तस्मात. पूजनात्‌ तानि प्रसिद्धानि धर्माणि . 
जरट्र्पविकाराणां धारकाणि प्रथमानि सुख्यानि आसन्‌ । एतावता सृष्टि- 
मतिपादकसूक्तमागार्थः संग्रहीतः | अथोपासनतत्फलानुवादकभागार्थः संण्ह्यते । 
पत्र यस्मिन्‌ विराटग्राप्तिरूपे नाके पूर्वे साध्याः पुरातना विराडुपास्ति- 
साधकाः देवाः सन्ति तिष्ठन्ति तत्‌ नाकं विराटप्राप्रिरूपं खर्ग ते सहि- 
भानः तदुपासका महात्मानः सचन्त समवयन्ति प्राप्नुवन्ति ॥ १६॥ 
हिन्दी अनुवाद्‌--[ देवाः ] देवों ने [ यज्ञेन] ( पुरुधरूप ) यज्ञमय 


(हविः )से [ यज्ञम्‌ ] ( सृष्टि-) यज्ञ का | अयजन्त | सम्पादन किया । 
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[तानि ] वे [ धमौणि ] नियम [ प्रथमानि | प्रमुख [ आसन्‌ ] हो गए। 
[ ह ] निश्चय से [ते] वे [ महिमानः ] ( प्रमुख धमे रूप ) कीतियां [ नाकम्‌ ] 
( उस ) सुखमय ( मोक्षस्थान ) में [ सचन्त ] विद्यमान हैं [यत्र] जहां 
[ पूर्व ] पुराने [ साध्याः ] सृष्टि के साधक [ देवाः ] देव [ सन्ति ] वित्र 
मान हैं ॥ १६ ॥ 


टिप्पणियां--१. देवाः-सुष्टि की उत्पादक शक्तियाँ-पुरुष के मन में 
कामनारूपी यज्ञमय बीज, अप्रकेत सलिल आदि । सा०--प्रजापति के प्राण 
रूप देव । 


२. युज्ञेन--सा०--मानस यज्ञ | दस०--ज्ञान यज्ञ ( यभा० ); स्तुति 
प्राथना उपासना आदि पूजन से (ऋमाभू० ) । सूक्त के वर्णन से यह पद 
“पुरुष? का निर्देश करता प्रतीत होता है । परन्तु यह पुरुष विराजू है या अव्या 
कृत परम पुरुष | विराज्‌ तो यह सृष्टि ही है। पहले परम पुरुष को ही यश 
की हवि = सामग्री बनाया गया है। उसी से सब उत्पत्ति बताई गई है | वह 
` उत्पत्ति विराडजायत’ का व्याख्यान कही जा सकती है । अतः अनुवाद म॑ ई 
का अर्थ “पुरुष रूप यज्ञमय हविस्‌? किया गया है । पाउ० सूसं० १४ में यश: 
पर टिप्पणी भी देखें । 


३. यक्षम--मे०--जिस प्रकार ब्राह्मणग्रन्थों में विष्णु को यज्ञ के रूप में कि 
किया गया है वैसे ही यहां पुरुष को भी यूज्ञ के रूप में कल्पित किया गया है। 
सा०--यशखरूप प्रजापति | दस०--यजनीय पूजनीय परमेश्वर । इन दोनों. 
अयजन्त को देवपूजा के अर्थ में लिया है । यद्यपि ये अर्थ अनुचित नही, 
भी प्रकरण की दृष्टि में यहाँ हिन्दी अनुवाद का अर्थ--सृष्टियश अधिक उपयुर्च 
री | १/ यज्‌ घाठु का अर्थ संगतिकरण भी होता है अतः अयजन्त त 

[ । | 


४. तानि--इस में पूर्व पाद्‌--'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः? में वर्णित धमो ˆ | 


|] 


| 


नियमों की ओर ही निर्देश माना जा सकता है। सा० ने प्रसिद्ध जगद 


~ 


°) म 
विकारो तेम (लिख "वक पाका प्रकागत,किया है | gi 
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ये धर्म केवळ 'देवाः? पद्‌ से ही निर्दिष्ट माने जा सकते हैं । दस० ने तानि में 
अयजन्त के भाव का निर्देश माना है । 

- ५, धरमोणि--सा०--धारक | दस०--धारणात्मक ( यभार ); करने 
योग्य ( ऋभाभू० १६४ ) | यह प३,/ धृ से बनता है । अतः धारक निथम, 
शक्तियां आदि । 

६. प्रथमानि--९/ प्रथ्‌ से | अतः विस्तृत, प्रमुख | दस ०--१, अनादि- 
भूत मुख्य । २, सब कर्मा के आदि में करने योग्य ( क्रमाभू० ) | पहला अर्थ 
अधिक संगत है । 

1 ~ ~ 

७, नाकम्‌--सा०--विराट्‌ प्राति रूप खगं | दस०--२१. दुःखविहीन 
मुक्तिसुख २. सर्वदुःखरहित परमेश्वर । 

८, महिमानः--सा०--प्रजापति के उपासक महात्मा जन | दस०-- 
महत्त्व से युक्त । विद्वान्‌ , पूज्य | मे०--संभवतः यज्ञ में निहित शक्तियों | 

(11) यह पद महू से बनता है । अतः पूजनीय, महान्‌ । इस का 
विशेषण पद ति” .पूर्वपादस्थ तानि का ही निर्देशक हो सकता है । अतः 
हिन्दी अनुवाद मं ऊपर वर्णित “प्रमुख धर्म रूप कीर्तियाँः अर्थ ग्रहण किया 
गया है । 

९. स॒चन्त-\//सम््‌ से लड प्रथम पु० बहुवचन का अट्‌ से हीन रूप |. 
प्राप्त होतो हें, मिलती हैं, विद्यमान हैं । 

| ~ ~ 
१०. यत्र--सा०--विराट्प़ात्ति रूप खर्ग । दस०--मोक्ष । यह पूर्वपादस्य 
नाकम्‌? को ओर संकेत करता है । | 
०९) " ~ ~ ~ 
रे ११. पूवे साध्या देवाः--सा०--पुरातन बिराट की उपासना के साधक 
ता । दस०--साधनों से युक्त (.योग-) साधन कर लेने वाले प्राचीन देदीप्य- 


मान विद्वान्‌ | मै०--प्राचीन साध्य, देवता | ऊपर मन्त्र ७ में साध्याः पर 
' भणी भी देखें । यह पद ५८ साध्‌ से बनता है। अतः साधक । इसे देवा? 


३ लेने के लिए मन्त्र में कोई समुचय बोधक पद नहीं है । अतः इसे 
1४ का विशेषण बनाया गया है | 
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संहितापाठः | पदपाठः 
३८, अङ्कयऽहत्य॒त्‌ऽस्यः। सम्भृत्‌ऽइति 
अङ्कः सम्मत; प्रथिव्ये रसांच | सम्‌ऽश्षतः। प॒थिव्यै। रसात च| 
विश्व+मंणः समवत्तताग्रे । विश्वकर्मण5 इति .. विक 
तस्य त्वष्टा विद्धद्रूपमेति कमण;। सस्‌ । अमत्तत । अग्न । 


तन्मत्येस्य देवत्वमाजानमग्रें ॥ तस्य । सरटा । बिद्धदिति वि 
य० ३१।१७॥। दत्‌ | रूपस्‌ | छात | तत्‌ | 
मत्यैस्य । देवत्वमिति देवञ्लम्‌। 
आजानमित्या5्जानम्‌ । अग्र ॥ 
य० ३१।१७॥ 

_ भहीधरभाष्यमू--अद्धयः सम्भृत इत्युत्तरनारायगेनादित्यमुपस्थाय” 
(९।३।६।२।२०) इति पटू कण्डिका उत्तरनारायणम्‌ । उपान्त्य ढे. अनुष्टुभ शेषा- 
त्रिष्टुमआदिंत्यदेवत्या; । पूर्वकल्पे पुरुषमेधयाजी आदित्यरूपं प्रासः सूयते ॥ ४ 

अद्भथों जलात्‌ प्रथिव्या: सकाशाच्च । _एथिव्यपां ग्रहणं भूतपद्चकों 
पकम । भूतपञ्चकाद्‌ यो रसः सम्भ्रुतः पुष्टः । तथा विश्व कमे यस्य 
श्रकमसण: काळस्य रसात्‌ प्रीतेयों रसोऽप्रे प्रथमं समवर्तत समभवत। | 
भूतपञ्चकस्य कालस्य च सर्व प्रति कारणत्वात्‌ पुरुषमेधयाजिंनो हिलि 
शरीरे पञ्च भूतानि तुष्टानि कालश्च । ततस्तुष्टेभ्यः कश्चिद्रसं विशेष र्ण 


' उत्तमजन्मप्रद्‌ उत्पन्न इत्यर्थः । तस्य रसस्य रूपं विदधद्‌ घारयंस्वर्श | 


दित्य एति प्रत्यहमुदयं करोति । अग्रे प्रथमं सर्तयस्य मनुष्यस्य सतर | 
पुरुषमेधयाजिन आजानदेवत्वं मुख्य देवत्वं सूर्यरूपेण । द्विविधा देव" | 
कमेदेवा आजानदेवाश्च । कर्मणोक्कृष्टेन देवत्वं प्रातः कर्मदेवाः | संशय | 
इसन आजानदेवाः । ते कमंदेवेभ्यः भ्रेष्ठाः:--“ये शतं कमैदेवानामानन्दा | 
एक आजानदेवानामानन्द; ( बृड० ४।३।३३ ) इति श्रुतेः र | 
आजानदेवाः || १७ | | 
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हिन्दी अनुवाद--[ च ] और [ एथिव्ये ] सुविस्तृत सृष्टि (रचना) के 
लिए [ अद्भधः ] ( आदिकारण ) जलो से [ सम्मृतः | निकाले हुए [ विश्व- 
कमणः ] समस्त ( रचना रूप ) कर्म में समर्थ [ रात्‌ ] सार से [ अग्रे ] 
सृष्टिरचना के समय | समवर्तत ] ( यह सृष्टि ) उत्पन्न हुई | [ त्वष्टा ] सजक 
पुरुष [ तस्य | उस ( दृश्यमान जगत्‌ ) को [ रूपस्‌ ] रूप [ विदधत्‌ ] देते 
हुए [ एति | ( सर्वत्र ) पहुँचा हुआ है। [अग्ने] आरम्भ से [ तत्‌ ] वह 
ही [ मत्येस्य ] मरणशील प्राणियों में [ आजानम्‌ ] सव ओर से ( समस्त 
कतव्य कर्मों आदि का ) उत्पादक [ देवत्वम्‌ ] दिव्य. गुण (हे )॥ १७ ॥ 
टिष्पणियां--१. अद्भयः सम्भृतः एथिव्ये०--भाष्यकारो का इस मन्त्र 
का व्याख्यान इस प्रकार हे--दस०--प्रथिवी की उत्पत्ति के लिए जलों से रस 
निकाल कर “प्रथिवी बनाई ।. इन्हों ने इसे उपलक्षण मान कर जळ आदि की 
सृष्टि का व्याख्यान किया है । विश्वकर्मा परमेश्वर है जिस के सामर्थ्य में कारण 
रूप जगत्‌ कार्यरूप जगत्‌ से भी पहले विद्यमान रहता है । उसी कारणरूप 
जगत्‌ के अंशो से सृष्टिरचयिता इस जगत्‌ को रचता है। सृष्टि के आदि में 
वह मनुष्यों को अपने कर्मों से सुख प्राप्त करने के लिए. वेद्‌ की आज्ञा देता 
है (- देवत्वमाजानमग्रे ) ( ऋमाभू० ) | 
. (1 उवट-जलों और प्रथिवी के रस से उत्पन्न विश्वकर्मा से पूर्व संयोग- 
रूप में विद्यमान प्रजापति अपने एकांश रूप मर्त्यळोक में प्रास प्रभुत्व है । 
मही ०--जलछ और प्रथिवी आदि पांच भूतों और काळ के रस को धारण करता 
हुआ सूर्य प्रतिदिन उदय होता है | वह आजान देव = मुख्य देव है । 
0) उवट और महीधर ने पयिब्यै को पञ्चम्यर्थं में चतुर्था माना है | 
हिन्दी अनुवाद के अनुसार ऐसा मानना अनावश्यक है । यहां पर तादर्थ्ये 
पेवुर्थी का प्रयोग है । प्रथिवी-पद १/प्रथ्‌ से बनता है। अद्रथः को सत्र 
माध्यकारों ने पांच भूतो का द्योतक माना है । यदि इन जलों को आदिकारण 
` भछिछ मान लें तो इसे उपलक्षण मानने की आवश्यकता न रहेगी । सम्भतः 
` गरसात्‌ से सम्बन्ध सीधा और स्वाभाविक है । अतः इसे पञ्चम्यन्त लिया 
या दै | इसे प्रथमान्त मान कर भाष्यकारो की योजना विलष्ट है । 
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२. विश्ववमंणः--व्युपत्ति ओर मूल अथ में तो सब भाध्यकारों को एक 
मत है, परन्तु व्याख्यान में भेद है। वे सब इसे स्वतन्त्र विशेष्य पद मानते 
हैं। परन्तु प्रकरण और मन्त्र की रचना में यह रसात्‌ का विशेषण ओर 
पञ्चम्यन्त मालूम पड़ता है । | 

` ३. त्वष्टा-भाष्यकारों ने इस का अर्थ सूर्य किया है परन्तु यहाँ, पुश | 
रूप सामग्री से सृष्टि की रचनाका वर्णन किया गया हे । अतः सूर्य अथ 
अप्रासंगिक है । 

३. तत्‌--तु० क०--एकं सत्‌ ( ऋ० १।१६४।४६ ) और तदेकम्‌ 
( ऋ० १०।१२९।२ ) । 

५, आजान॑म्‌--मही०--आजान श्रेणी के अर्थात्‌ प्रमुख श्रेष्ठ देवता । 
दस०--समंन्ताजनानां मनुष्याणामिद्‌ कर्तव्यं कम- आ+ जन से | हिन्दी 
अनुवाद में इसे आ+ १/जन्‌ ( आ समन्तात्‌, जनयति. कारयति कर्माणि ) 
से लिया गया है । 

.६, तस्य॑\/तन्‌ से तद्‌ शब्द का षष्टयन्त रूप । सामान्यतः ई 
निर्देशक सर्वनाम के रूप में आता है । यहां यह 'एथिव्यै पद से संकेतित साध 
रचना का द्योतक है । इसे मर्त्यस्य के साथ मी जोड़ा जा सकता है । 

संहितापाठ: पदपाठः 


३६ वेदाहमेतं पुरुषं महान्त | वेद्‌ | अहम्‌ । एतम्‌ । 
मादित्यवणं तम॑सः प्रस्तात्‌ । | पुरुपम्‌ | महान्तम्‌। . 
तमेव बिंदित्वाति मृत्युभेति | आदित्य्णमित्यादियउवणम्‌। 
नान्यः पर्न्था विद्यतेड्यनाय.॥ | त्स; । प्रस्तात्‌ । तम्‌ । एवं! | 
. ५०31 ६८॥ | बिदित्वा। अति । मृत्युम्‌। 00 | 
न । अन्यः । पन्थाः । विध 
अयनाय || य० ३१। १८॥ 
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महीधरभाष्यमू--एतं महान्तं सर्वोत्कृष्ट पुरुषं सूर्यमण्डलस्थमहं 


' वेद जांनामीति ऋषेवचनम्‌ । कीदृशम्‌ ? आदित्यवर्णमादित्यस्येव वर्णो 


यस्य तम्‌ । उपसान्तराभवात्‌ स्वोपमम्‌ । तथा तमसः परस्ताद्‌ दूरतरम्‌ । 

तमोरहितभित्यर्थः । तभःशव्देनाविद्योच्यते। तमेवादित्यं विदित्वा 

ज्ञात्वा मत्युमत्येत्यतिक्रामति परं ब्रह्म गच्छति । अयनायाश्रयायान्यः पन्था 

८ ७ ha ॥/ 

मार्गो न विद्यते । सूर्येमण्डलान्तःपुरुषमात्मरूपं ज्ञात्वैव युक्तिः ॥ १८ ॥ 

हिन्दी अनुवाद --[ अहम्‌ ] में | एतम्‌ ] इस ( ऊपर वणित ) [ महा- 
९ CQ 3३: / ~ 

न्तम्‌ ] महान्‌ | आदित्यवणंस्‌ ] सूर्यं के समान तेज वाले [ तमसः ] अन्धकार 

के [ परस्तात्‌ ] परे [ घुरुषम्‌ ] पुरष को [ वेद ] जानता हूँ । [ तम्‌ ] उसे 

[ एव | ही [ विदित्वा ] जान कर [ मत्युम्‌ ] मृत्यु को | अति एति ] पार कर 

जाते हँ । [ अयनाय ] मोक्ष के लिए [ अन्यः ] दूसरा कोई [ पन्थाः ] मार्ग 

[ न विद्यते ] नहीं है । 

_ टिप्पणियां-एतं पुरुषमू--मही ०-सूर्वमण्डलस्थ पुरुष | उवट, दस०-- 
परमेश्वर | यह अथ ही प्रकरणोचित है क्यों कि एतम्‌ में पूर्व मन्त्रों में वर्णित 
पुरुष की ओर निर्देश है । ॒ | 

२. आदित्यवणेम्‌--वर्ण-१/ व से व्युत्पन्न होने के कारण “तेज का पर्याय 
माना जा सकता है | रंग भी पदार्थो का स्वरूप = तेज ही है । ज्ञात पदार्थों" 
म आदित्य का तेज ही सर्वाधिक होता है। यह पद अदिति (न--५/दो 
अवखण्डने से ) का तद्वितप्रत्ययान्त रूप है। अतः तेज की अनिवार्यता 

~ व 9 
अखण्डता आर सातत्य का भी द्योतक है। दस० ने इस का अर्थ 'स्वप्रकाश 
विज्ञानस्वरूप? दिया है । । 

३. तमसः--यह अन्धकार, अज्ञान, सांसारिक बन्धन और दुःख आदि 
का हे | 

४. अयनाय--मही०--आश्रय, शरण के लिए । दुस०--१. व्यावहारिक 

स 02 ~ : 
के म शिका सुख के लिए ( क्रमाभू० )। २. अभीष्ट स्थान मोक्ष 
| ४ | 
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संहितापाठः पदपाठः |; 
४०. प्रजापतिश्वरति ग्ेऽअन्त-| प्रजापतिरिति प्रजाञ्पति | 
रजायमानो बहुधा वि जायते । | चरति। गर्मे। अन्त 
तस्य योनि परिं पश्यन्ति धोरा- | अ्जायमानः । बहुधा । ब्रि। 
हटा CI ~ ०८ ` I ॥ 
स्तस्मिन्‌ ह तस्थुअुवनानि विश्वा॥| जायते। तस्यं । योनिम्‌ । परि | 
..| पृ्यन्ति । धीराः ।. तस्मिन्‌। 
हु । तस्थुः । खुवनानि । बिर्था॥ 
` य० ३१।१९ || य: य० ३१1१९ || 
महीधरभाष्यम--य: सवोत्मा प्रजापतिरन्तह्वेदि स्थितः सन्‌ गर्भ 
चरति गर्भमध्ये श्रविशति । यश्वाजायमानोऽनुप्पद्यमानो नित्यः सब 
बहुधा कार्यकारणरूपेण विजायते मायया प्रपञ्चरूपेणोत्पद्यते । धीरा 
्रहमविद्स्तस्य प्रजांपतेयोंनि स्थानं स्वरूपं परिपश्यन्ति । “अहं ब्रह्मास्मि” 
इति जानन्ति । विश्वा विश्वानि सबोणि भुवनानि भूतजातानि तस्मि 
ह्‌ तस्मिन्नेव कारणात्मनि त्रह्मणि तस्थुः स्थितानि ।.. सर्व तदात्मकमेः 
वेत्यर्थः १९॥ | 
2 हिन्दी अनुवाद्‌-{ प्रजापतिः ] पुरुष ही [ गर्भे अन्तः | उत्पन्न वु 
के अन्दर | चरति ] विचरण करता है । [ अजायमानः ] उत्पन्न न होने 
(मी ) [ बहुधा ] अनेक प्रकार से विविध रूपों में [ जायते ] उत्पन्न होता € 
[ धीराः ] धेयंशाली जन [ तस्य ] उस के [ योनिम्‌ ] ( जगत्‌ के उपादक | 
स्वरूप को [ परिपश्यन्ति | देखते हैं। [ ह] अवश्यमेव [ विश्वा ] | 
` [ सुवनानि | पदार्थ | तस्मिन्‌ ] उस में [ तस्थुः ] स्थित हैं ॥ | 
दिप्पणिरया--१. ग्मे' अन्तः--मही० और दस० ( यमा० ) ने इ 


द 0 जी “se ~ oS ७७ क्री 4 
अर्थ गभस्थ जीवों के अन्दर? लिया है । पिछले समस्त वर्णन में प 
सर्वव्यापक और समस्त उत्पन्न पदार्थो की सामग्री बताया गया है । वही / | 


कता यहां अभिमत प्रतीत होती व| का अ ६७ भी देखें । 


>“ 
दबला, 


का 


| 


जु 
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२. बहुधा विजायते-मही०-कार्य रूप में उत्पन्न होता है । दस०--उस 
रमेश्वर AES अ ~ प्रका ~ 0० ७ ~ उर र a2 
परमेश्व की सामथ्य से अनेक प्रकार से विशेष रूप में उत्पन्न होता हे । इन्हों 
ने इसे जगत्‌ से सम्बद्ध किया है.। 


संहितापाठ: _पढ्पाठः 


- Ue म्य ट्र च 
४१, यां देवेभ्यं ऽ. आतपति | यः । देवेभ्यः । आतपतीत्या- 


यो देवानां पुरोहितः | | ऽतप॑ति। यः । देवार्नाम्‌ | 
नी धड ~] el ७1 
(जो यो देयो जातो | दित 5 इति रः 5 हित: । 
पूव; । य! । देवेभ्यः ; 
मो ह राय ॥ हे । य॒ डे | जातः | 
१ रु ब्राह्मयं ।। 
य० ३१ | २० ॥ य० ३१। २० ॥| 
महीधरभाष्यम्‌--यः प्रॅजापतिरादित्यरूपो देवेम्योच्यी 
५१ ष्यम्‌ तिरादि दे वेभ्योऽथोयातप 
यतते । यश्व देवानां पुरोहित: सवेकार्यष्वम्रे नीत: । यञ्च देवेभ्यः 07 
शात्‌ पता जात: प्रथममुसन्नस्तस्मा आदित्याय नम: । कीदृशाय ९ रोचते 
ऽसौ रुचस्तस्मे दी ( हित 
कप्रत्ययः | तथा त्र सामाय ईगुपध'-(पा०३। १। १३५) इति 
कप्रत्ययः झय त्राह्मणो5पत्यं त्राह्मि: | इञि 
भूताय वा ॥ १०॥ त नाहि: । इनि डिलोपः। अहावयव- 
छ हिन्दी अचुवाद-[ यः ] जो [ देवेभ्यः ] देवों के लिए [ आ तपति ] 
क (9 तप करता है, [ यः | जो [ देवानाम्‌ ] देवों में [ पुरोहितः ] अग्र- | 
ह, | यः ] जो [ देवेभ्यः ] देवों से [ पूवः ] पहले [ जातः ] विद्यमा 
) ( उस ) [ रुचाय ] तेजस्वी प्रकाशमय [ आह्यये ] ब्रह्म के स्वरू के लिये 
[ नमः ] नमस्कार है ॥ is 
टिप्प णियां-- >> अर _ ~ 
Pe १, दवेभ्य:--मही०--देवताओं के लिए | दस०--विद्वानी 
जे के ह इस का अर्थ “समस्त प्रकाशमान पदार्थः किया जाए तो मूल 
ल धक समीप रहेगा । समस्त पदार्थों में प्रजापति की ही ज्योति है 
भें दस० ने यही अर्थ लिया है | 
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२. परोहितः-मही०--सब कामों में आगे किया हुआ । दस०-- 
१, विद्वानों को मोक्ष में सबंसुखों से युक्त करने वाला । २, पहले से ही हित ने 
लिए ( पदार्थों के ) बीच में स्थित--सू का विशेषण मानते हें । उवट-इद् 
रूप में देवों के आगे वर्तमान । 

३. नमो रुचाय॒ ब्राह्यये--मही ०--दीप्यमान ब्रह्म के पुत्र या अवगत | 
आदित्य के लिए प्रणाम | दस०--१, रुचिकर ब्रह्म और ब्रह्मसेवक के लिए प्रणाम 
( ऋभाभू० ); २. रुचि कराने वाले परमेश्वर की सन्तान के तुल्य सूर्य से अन 
(> नमः ) उत्पन्न होता है । 

(1) मन्त्रस्थ “यः? से पिछले मन्त्र के अजापतिः का परामर्श होता है। 
सूर्य का वर्णन अप्रासंगिक है । अतः हिन्दी अनुवाद | ब्रह्मणः स्वरूपमिति 
ब्राह्मिः, तस्मै । 


संहितापाठः | पदपाठः 
४२. रुच ब्राह्म जनयन्तो | रुचम्‌ । ब्राह्मम जनर्यन्तः। 
देवाऽअग्रे तवत्रुवन्‌ । | देवाः । अग्रे । तत्‌ । अत्रुवन्‌ । | 
यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात ¦ यः।स्वा।एवम्‌। ब्राह्मणः तरा 
तस्य देवाऽअस॒न्बशें ॥ | तस्य । देवाः । असन्‌ | वश | | 
य० ३१।२१॥ ! य० ३१। २१॥ | 


सहीधरभाष्यम्‌-देवा दीप्यमानाः प्राणा सूच शोभन ब्राह्म ब्रह्मणो ॥ 
5पत्यमादित्यं जनयन्त उत्पादयन्तोड्ग्े प्रथमं तद्‌ वचोञ्त्रवन्‌ उचुः! | 
ब्राह्माञ्जाती” ( पा० ६ | ४ | १७१ ) इति निपातः । तत्किसत आह । यो 
ब्राहमणो, हे आदित्य, खा त्वामेवमुक्तविधिनोत्पन्नं विद्याज्जानीयात्‌ तश 


“ब्राह्मणस्य देवा बरे असन्‌ बऱ्या भवन्ति । आदित्योपासिता जगसूज्यो | 
भवतीत्यथ: ।। २१ ॥ 


| 
हिन्दी अनुवाद--[ रुचम्‌ ] प्रकाशमान रुचिकर [ ब्राह्मम्‌ ] ब्रह्म, बी 


आर प्रकृति के स्वरूप के ज्ञान को [ जनयन्त ] मात करने वाले [ 
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देव र्‌ व्रह्म La fF के ~ 
न ॥ [ तत्‌ ] उस ( 2 जाव प्रति के खरूप के ज्ञान ) को [अग्ने] 
दबा: | देवपुरुष [ अब्नुवन्‌ ] व्याख्यान करते आए हँ। [यः ] जो 
[ डी ] मनुष्य [व्वा] सेवन करने योग्य | एवम्‌ ] इस प्रकार प्राप्त ज्ञान को 
[ त ] जान छे [देवाः] देव पुरुष [तस्य] उस की.[बशे] कामना में रहते हैं | 
ह दिप्पणियाँ-- १, ठाह्मसू---्रह्मणः इदं ( स्वरूपम्‌ ) । ब्रह्म १/ वृह से वनता 
है। ब्राहमणग्रन्थों म ब्रह्मा के वाकू , सत्य, ऋत, मन, हृदय, चक्षु, श्रोत्र, प्रणव 
ति बृहस्पति, आदित्य, अभि, यज्ञ, प्राग, विद्युत्‌, पण, पलाश, सव अन्त- 
ह र्थ ~ ७ अ i EE 
|? आदि अथ दिए ह । अतः यह पद जीव, प्रकृति और पुरुष तीनो का 
पक € | मही० ने इस का अर्थ आदित्य और दस» नेत्रझोपासक किया है । 
२. दुवा:--मही ०--दीप्यमान प्राण | उवट--तेजस्वी योगी | दस०--विद्वान्‌ | 
३. ततू--यह व्राझम्‌ के लि गो 
प म्‌ क छिए आया हे | दस०--ब्रह्म जीव और प्रकृति 
४. अग्न--पहले | में र 
हि * अम उ० २। २८ सं इस की व्युत्पत्त-अंगति गच्छति इति 
क १४ अंगू जाना से दी गई है। अतः गतिशील, अग्रगामी, श्रेष्ठ | उ० 
पर दभा० मी देखें । दभा० में “०अग्रे०” पाठ है । अन्यत्र “०अग्ने०? पाठ है 
५, बाह्मणः १ में छ 
त सु क यध र ।२|१।४० में कहा है--तस्मादपि ( दीक्षितं ) राजन्यं 
ना? छ “न द्रूयादू ब्रह्मणो हि जायते यो यज्ञाजायते | इस के 
निता नो ब ब्राह्मण ह| इस की पुष्टि शतपथत्राह्मण में उपनयनविधि 
ति में मनुष्य मात्र के लिए ब्राह्मण पद के प्रयोग से होती है | ऐ० ७१९" 
जा को तक गया हे । श० १३।४।१।३ में प्रत्येक हवन 
| ब्राह्मण होता हे । दस० ने क्रमाभ० में हिन्दी ) में 
थ्‌ मनुष्य” ही वि र मामू में ( हिन्दी ) में ब्राह्मण ह 
> ही किया ०७ ७ त र 
है । पितृसमीक्षा में पं० मइसूदन शमा भी यही मानते हैं | 


र, त्व[--यह युष्मद्‌ का 
पत्र दु” 1 अन्वा ~ 
बनता हे | अतः सेवनीय | देश रुप है। इर १/युपू खेवा न्या 


| ७, > ] 

शे नी वड फल मही० देवता वश में हो जाते ह वह पूजनीय 
1 स७०- उ पठन [| ने ~ 

ग इन्द्रिया वश मं हो जाती हें | यभा० में “ना; 

भय विद्वान्‌ लिया गया है | ° में देवाः का 
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८, 'वहें--को १/ वश्‌ कामना करना से । अतः कामनाओं के वशीभूत 
होना, अनुकूल होना । देखो संशकोको० । 

९, असन्‌--५/ अस्‌ + लड प्रथम पु० बहुवचन । अडागम का लोप है। 

„ १०, एवम्‌--माष्यकारों ने इस का अर्थ “इस प्रकार? किया है । यह/३ 

जाना से बनता है । अतः गति, प्राप्ति और ज्ञान का द्योतक हो कर "इ |. 

प्रकार प्रात ज्ञान? अर्थ को प्रकाशित कर रहा है । 


संहितापाठ: पद्पाठ: 


४३, श्री ते लक्ष्मीथ पत्न्याच- | श्रीः । चते । लक्ष्मी! । चु। 
होरात्रे पावे नक्षत्राणि रूपम- | पत्यो |अहोरात्रेजत्यह:जावे | 
श्विनौ व्यात्तम्‌ । इष्णज्िंपाणायु | पार्खेड्इतिं पाश्वं । नक्षत्रा ५ 
संड्पाण सर्वलोकं म॑ इषाण ॥ | रूपस्‌। अश्विनी । मा | 

य०३१।२२॥ | विऽआत्त॑म्‌ । इष्णन्‌ । उपाए 


nS क्ष्म 

महीधरभाष्यम्‌ --ऋषिरादित्यं स्तुत्वा परार्थयते । हे आदित्य, मी 

ते तव पल्यौ जायास्थानीये, खद्वश्ये इत्यर्थ: । यया सजना | 

भवति सा श्री:। श्रीयतेऽनया श्रीः सम्पदित्यर्थः । यया लक्ष्य . | 

जनैः सा लक्ष्मी: । सौन्द्येमित्यर्थ: । अहोरात्रे तब पाश्वे पार | 

नीये । नक्षत्राणि गगनगास्तारास्तव रूपम्‌ । तवैव तेजसा भासम न 
“तेजसां गोलकः सूर्या नक्षत्राण्यम्बुगोळका:?? इति ज्योतिःशास्रोक्तेः | 

द्यावाएथिव्यो । इमे हीद< स्वमश्नुवाताम? इति श्रुतेः । य ईचशस्त त 

इष्णन्‌ कर्मेफलमिच्छन्‌ सन्‌ । इषाणेच्छ । 'इपु इच्छायाम्‌? विकणणब्यः, ॥ 

, यद्वा इष आभीक्ष्येः क्रयादि; । अन्रेच्छार्थ: | किमेषणीयं तत्राह! अड | 
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लोक॑ मे ममेषाण मस परळोक: सभीचीनोऽस्त्वितीच्छा । अमोघेच्छ- 
लादि भवतीत्यर्थः । सब स समेषाण सवेलोकात्मकोऽहं भवेयमितीच्छे- 
पः | युक्ता भवयामत्यरथः । “सर्वे खल्विदं ब्रह्म” (छान्दोग्योप० ३।१४। १) 
इत सामश्रृतेः || 
श्रीमन्महीधरङ्ते वेददीपे मनोहरे | 
नरमंधाध्याय एष एकत्रिंदोऽयमीरितः || 
हिन्दी अनुवाद--[ च ] और [ श्री: ] शोभा | च ] और [ लक्ष्मीः ] 
सम्पन्नता [ते] तुम्हारी [ पर्न्यौ ] शक्तियां ( हैं रात्रे ] दिन औ 
(क म्हारी [ पत्न्यो 1 शक्तियां ( हैं ), [ अहोरात्रे ] दिन और रात 
। इवे ] पकड़ने वाली ( अर्थात्‌ त नाशक शक्तियां ) ( हें ), [ नक्षत्राणि ] 
क्षत [ रूपम्‌ ] तेज (हैं), [ अश्विनो ] अञ्चि देवता ( डोक और एृथिबीलोक ) 
म्‌ ] विस्तार ( हैं ) । [ इष्णन्‌ ] ( कल्याण करने के ) इच्छुक [इषाण] 
र ५ ब ) न । छै ] मेरे लिए [ अमुम्‌ ] उस ( नाशहीन परोक्ष 
> / का. इषाण | द । [मे ] मुझे [ सर्वलोकम्‌ ] समर 
गो स्त प्रकाश [ इषाण 
प्रदान करें ॥ २२ || » कट 
रि णियां--- वी, | ~ ~ 
हा हि "१. पत्न्या --अझि, वरुण आदि की जो पत्नियां बताई गई हैं 
न गी शक्तियां है] लोक में भी _ अनुभव किया जाता है कि अनुकूल पत्नी 
हा हि विस्तारक शक्ति होती है और प्रतिकूल पत्नी हास, निराशा, अवनति 
हा ने वाळी 120 है। यह शब्द यज्ञसंयोग में पति शब्द से नङ 
कर बनाया जाता है। अतः यहां यज्ञश ” 
अतः यज्ञशील परोपकार क्तियां? 
पली रत रक्षक शक्तियां 
२. पार्श्च--यह पद१/ छूना से 
प्‌ ४ स्थ्यू छूना से बनता है। छूने--पकडने वाली 
जा - ।॥ इने वाली 
बट डालने वाली, अतः नाशक शक्तियां | 
३. अश्विनो जरा ह्मण ग्रन्थों च ड्‌ र 
पाउ, ७ ताहणय्रन्था में इस का अथे द्यावाप्रथिवी भी दिया गया है । 
` ` न सूसं० ६१ में अश्विनौ पर टिप्पणी देखें | न 


१ ४, व्यात्तम्‌ - 1 रि ८ > 
व्यात्तमू--वि-- आ--१/दा5क्त] विशेष रूप से चारों ओर से 


| 

१ रहण करने ० 

गाल, अर्थात्‌ सब ओर फैला हुआ, खुला हुआ । 
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श्रीयुत ला० रामस्वरूप गुप्त और श्रीमती चन्दन देवी के पुत्र, 
श्रीयुत डा० नरेन्द्रनाथ चोधुरी के शिष्य, श्रीयुत डा० 
फतहसिंह के शोधशिष्य आचायं डा० सुधीरकुमार 
गुप्त एम० ए०, पीएच० डी०, शास्त्र 
प्रभाकर स्वणेपदकी द्वारा सम्पादित, 
संकलित और रचित वेदळावण्य 
में विष्णु, इन्द्र ओर पुरुष 
सूक्तों का शाव्दिक 


हिन्दी अनुवाद और सुकाशिनी टिप्पणियां समाप्त हुई । 
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परिशिष्ट १ 
संहितापाठ से पदपाठ _ 
पद्पाठ का स्वरूप 


हि पदपाठ को वेदमन्त्रों का व्याख्यान कहा जा सकता है। . इस के 
हि ल को एक दृष्टि है जिस के अनुसार वे पदच्छेद करते हें, 
चि प्र अवग्रह लगाते हं | पदकार के अर्थों को जानना सम्भव नहीं 
क अनुमान का विषय हो कहे जा सकते हैं| अतः पिछले भाष्यकारों 
६ नेक बार शाकल्य के पदच्छेद को स्वीकार न कर के अपना पदच्छेद दिया 
Ms तार इति’ ओर 'अवग्रह? के प्रयोग में नियमों की उपेक्षा की जाती 
.एस कतिपय स्थलों पर एक से अरि द हें 
चन्द्रमाः | शाकल्य के अतिरिक्त राव त a io 
वण. नन न 
क्य 1 आर दयानन्द स्वामी के भी पदपाठ 
संहितापाठ से पदपाठ लिखना 
२, संहि टु. घड स | ० * भः रश ‘5s 
प जक A मदा से बनती हे--पदप्रकृतिः संहिताः! - अतः . पदों 
ल आवश्यक है । इसी निमित्त पदपाठ किया 'जाता : है । 
एक अधच में सब पद एक दूसरे से. सम्बन्धित होते 
उत्त का एक दूसरे पर है मे उत दर 
नन कि प्रभाव रहता है। उन में सन्धि के कारण स्वर और 
' खितेन हो जाता है | पदपाठ में इन रि 
पूर कर दिया जाता है | प्रत्येक पद्‌ को न हा पर परर 
विरा ` : द्‌ की स्वतन्त्र रूप में दूसरे पदों से प्रथक 
श बिराम लगा कर अथवा ९ अथवा पूण विराम के विना हो र 
हि सो सिक विना ही दिखाया, जाता है | 
| १, वेभाप० ९। ४-७; 
१ १ वही, ९ । १२-१६ | 
` 5, मंसं०-३४७ सें इस पद पर टिप्पणी देखें 
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२९ । ४; ६-२५ ओर उन में निर्दिष्ट परिशिष्ट । 
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पारस्परिक प्रभाव से उपपन्न स्वरों के परिवर्तन को दूर कर दिया जाता है, प्रन 
के आगे “इति? लगा दी जाती है और समासों, प्रकृति-प्रत्यय और उपसे 
और क्रियाओं आदिं के कतिपय स्थलों पर अवग्रह ( 5 ) लगा दिया जाता है। 
३. उदाहरण के लिए 
१, येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि । ( (ऋ० २। १२। ४) 
२. श्वत्रीव यो जिंगीवाँ लक्षमादत्‌। ( ऋ० २। १२। ४.) 
३, यं ऋन्द॑ंसी संय॒ती व्रिह्मयेते। ( ऋ० २।१२।८) 
इन तीन मन्त्रमागों को लें | इन का पदपाठ इस प्रकार है-- 
१, येनं । इमा । विश्वां । च्यव॑ना कृतानि । 
२. इवघ्ची ऽ इंच । यः जिगीवान्‌ । लक्षम्‌ । आदत्‌ । 
३. यम्‌ । क्रन्देसी इति । संय॒ती इति स॒म्‌ऽय॒ती । विह्वयेते इतिं विउद्वयेते। 
४, इन में ये परिवर्तन किए गए हैं-- 
(१) थिनमा' में सन्धिच्छेदं किया गया है | सन्धि के कारण यहां दो अनुदा 
वर्ण मिल गये थे | उन में से एक थे” उदात्त पहले आने के कारण स्वरित ६ 
गया । अन्य पदों को मी पूर्णविराम लगा कर प्रथक्‌ कर दिया है | संहिता” 
श्वा? अनुदात्त दो उदाचों के बीच में आने से स्वरित नहीं हुआ है । पर 
में अगला “च्य? उदात्त सामने नहीं रहता है । अतः “बि” उदात्त के काण ४ 
पाठ में यह “शवा? स्वरित के रूप में लिखा गया है 


(२) इस. में पदों को एथक्‌ करते हुए श्र्नी और इव के बीच में अर्वा 
लगाया है | इस में तथा जिगीवाँ लक्षम्‌ में सन्धि छिन्न कर दी गई है । गै 
में सन्धि से उदात्त और अनुदात्त मिल कर एक उदात्त हो गया था| ht | 
पथक हो गए--(ई + इ =ई इ ) श्वत्रीऽ॑व । अतः इ? स्वरित हों गे 
संहिता में यो? उदात्त के कारण “जि? अनुदात्त स्वरित हो गया था | प 
में दोनों के एथकू हो जाने से “जि? अपने मूल अनुदात्त रूप में दिखाया गर्या » 

(३) इस में पदों को पृथक्‌ करने के साथ-साथ द्विवचन"के ई 
पश्चात्‌ इति? _छगाई है, तथा उस के पश्चात्‌ पद को आवृत्त कर ॥ 


(५ 
| 
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लगाया गया है। स्वर में ये परिवर्तन किए गए हंसी”? संहिता में स्वरित 
न्द के पश्चात्‌ आने से अचिह्नित था, पदपाठ में “इति? का इ? उदात्त सामने 
आने से अपने चिह्न से चिहित कर दिया गया है। संहिता में “सम्‌: अनुदात्त 


¢ व॒ ~ > ha 0) ~ 
न्द स्वरित के पश्चात्‌ आने से अचिहित था । पदपाठ में यह प्रभाव दर हो 
जाने से वह अपने चिह्न से चिह्नित हो गया है | 


पदपाठ लिखने के नियम 


५ (१) संहिता पाठ की सन्धियां 'तोड़ते हुए प्रत्येक पद के आगे पूर्ण 
म लगा-लगा कर उन्हे स्वर के य के विना एथक-प्रथक्‌ लिख लो । साथ 
जह।-जहां संहिता में दीर्घं हुआ है, बहां-वहां उसे हस्व कर जैसे, यं 
हस्व कर दो 
स्मा = यम्‌ | स्म | Me 8 
(२) इति और अवग्रह लगाने के लिखे स्थलों पर इतिं 
आगे लिखे स्थलों पर इति औ 
र इति ओर अवग्रह 
~ च Nl ७ २५५, _ 3 
जी क र दद मं दि आर अवग्रह दोनों को लगाने को आवश्यकता हो 
पहल इति लगा दो, फिर उसे पुनः लिख क 
है ° र्‌ व 
उदाहरण संख्या ३ देखें ) | Mn लक 
४ ~ ~, ०७ ~ 
ह i र आर अन्य स्थलों में भी इति लगा कर पद को पुनः लिखा! 
ह अकरित्यकः ( 55० २।१२।४ ) ऐसे स्थलों पर भी पद को पुनः 
| इस संग्रह में ऐसा स्थळ केवळ यही हे । | 


ह, इति? 


(६. ) अन प्रत्येक पद में खर लगाएँ | उस में ये बातें ध्यान में रकखें-- 
_ (1) पहले पद के उदात्त वे 
ह त के कारण अगले पद में रि 
त द म यदि स्वरित 
भर्ति को अनुदात्त कर दो--यो जिगीवान्‌ = यः | जिगीवान्‌ | पक 


६... `` 
९ 


प्रकार क 
र पकार की तराइ हही. के 
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(11 ) पहले पद के स्वारित वर्ण के कारण यदि आगे के पद का अनुदार 

पद्‌ अरचह्वित हो तो उसे अनुदात्त चिह्न से चिह्नित कर दो - क्रन्दंसी संयती - 

Fa] ० ७ | 1 हट 
कन्दंसी इति । संयती० । स॒धस्थं' विचक्रमाण; = सघ 5 स्थम्‌। वि $ 
चक्रसाणः । 

(11 ) पहले पद में उदात्त के पश्चात्‌ आने वांला अनुदात्त यदि अगे 
पद्‌ के उदात्त के कारण स्वरित न हो कर अनुदात्त ही हो तो पदपाठ में से 
सरित कर दो--यत्र गावो भूरि/टंगाः = यज्नं । गावः । भूरि ऽ श्ंगाः । 

(10 ) दो उदात्त, अनुदात्त और स्वरितों की सन्धि में खर का परित 
इस प्रकार होता है-- 

(अ) उदात्त+ उदात्त = उदात्त। सः+ इति = सेतिं । ब्ृस्वा+ अति 
= वृत्वातिं । महिमा + अतः = महिमात॑: । 

(आ ) अचुदात्त+ उदात्त = उदात्त। परि+ अरसूघत्‌ = प॒यमषत्‌ । अस्ति 
+ इति = अस्तीति । 

( इ ) खरित + उदात्त = उदात्त । पदानि + अक्षीयमाणा = पदान्यक्षी 
यमाणा । गुहा + अकः = गुहाकः ।अत्र + अह = अत्राह । 

( हैँ) उदात्त+ अनुदात्त = खरित । वि + अक्रामत्‌ = व्यक्रामत्‌ । वि 
अकट्पयन्‌ = ब्यकद्पयन्‌ । ब्राह्मणः + अस्य = ब्राह्मणोऽस्य । 


(उ) उदात्त अया आ+ अनुदात्त खर = उदात्त । त्रेधा + उरुगायः 
त्रेघोस्गायः। उत + इम्‌ = उतेम्‌ । 


( ऊ ) अनुदात्त + अनुदात्त = अनुदात्त | वास्तूनि + उस्मसि 


स्तून्युश्मसि $ । स्वरित पद्‌ मूलतः अनुदात्त ही होता है | अतः खरित" । 
नुदात्त = स्वरित होगा | 


अस्तीति + एनम्‌ = अस्तीत्येनम्‌ । किल॑ + असि = किलांसि । 


गाए 


किक 5 4120 Pe Dd 
88 खरित के पश्चात्‌ आने के कारण न्यु, इम और सि अश 
अचिह्वित हैं । 
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यदि इस प्रकार के स्वरित के पश्चात्‌ कोई उदात आया हो तो यह सरित 
न रह कर अनुदात्त हो जायगा-- [ 

थेन+ इमा = येनेमा । यस्य॑+ उरू = यस्योरुघ} । 

~ ha ~ ००७ “~ 

2 (२)उदात्त को पहचानने की रीति--ऋग्वेद में उदात्त अचिहित रहता 
है | सामान्यतः एक पद में एक ही उदात्त होता है । स्वरित के पश्चात्‌ आने 
वाले अनुदात्त भी अचिहित रहते हैं । अतः पहले स्वरितों को देख कर उन के 
पश्चात्‌ आने वाले पदों को अनुदात्त मान लो | जो अचिह्ित पदं शेष बच्चे वे 
सत्र उदात्त होंगें। जिस स्वतन्त्र स्वरित के आगे १ या ३ का अंक हो उस से 
अगला अचिह्ित अक्षर भी उदात्त होता है । 

(४1) स्वरों के चिह्न लगाते समय स्वर. के सामान्य नियमों-[ (१) उदात्त 
† अनुदात्त = स्वरित | (२) उदात्त + अनुदात्त + उदात्त = ऐसे ही । (३) स्वरित + 
अनुदात्त = स्वरित + अचिह्नित वर्ण ] का प्रयोग करें | 

४1) इति" के में मूल र रा 
ह उ के ठ र र र pe र 
) अनुदात्ता को भी चिह्नित करें--संयत्ती 

इति सम्‌उ्युती । | हक 

(viii) (इतिं लगाने पर पद के अन्तिम बर्ण पर इस इति” के “इ? उदात्त 
का ह 3 6९1 उसे व्यक्त करे । (१) ऋन्द॑ंसी इतिं । विह्वयेते इति० । 
। और ते? को _अदुदात्त के चिह्न से चिहित किया गया है | (२) 

के त्त । यहां पहले “क” को स्वरित नहीं किया गया है । 

15) जिन पदों में अबग्रह लगाया ज मे सा : 

ठ ता है उन में सरि 
है। जैसे गिरिऽस्थाः | ; ज पड दा 
(9) बाह्य सन्धि के कारण उत्पन्न मूर्धन्य पू और णू को क्रमशः दन्त्य स 


रन्‌ में बदल दें | यथा मो घु बरुण = मो इति । सु । वरुण (ऋ० ७।८९। १) ॥ 
पद्पाठ में इतिं लगाने के नियम 
९६, भरगृह्य संज्ञकों के आगे इति 


(१ ) द्विवचन के ई ३ दु बट केळ... दश 
| न्दो र ऊ आर ए के पश्चात्‌ इति लगाई जा जमे 
अन्दूसी इति क वगा जाती 
श इति । ऊरू इतिं । उच्येते इति | है.। जैसे 
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(२) 3? निपात के आगे इति” लगाई जाती है । इसे सानुनासिक और 
दीर्घे भी कर दिया जाता है--ऊँ इति ।# 

(३ ) ओदन्त निपातों के आगे इति” का प्रयोग किया जाता है- 
अथो इति । 

( ४ ) जिन पदों के अन्त में सप्तमी अर्थ में प्रयुक्त ३ और ऊ आए हों उनyे | 
आगे भी “इति” लगाई जाती है- सरसी इति । शयानम्‌ । ( ऋ० ७।१०३।२) । 

(५ ) एकरान्त अस्मे, युष्मे आदि के आगे “इति” लगाई जाती है- 
अस्मे इति । (ऋ० १ । ९ | ७ ) | युष्मे इति । ( ऋ० ४ | १०। ८) | 


(६ ) ओकारान्त सम्बोधनों के आगे “इति? लगाई जाती है--इन्दो इति 
( ऋ० १।४३।८)। ` 


७, अन्य पदों के आगे इतिं-- 

(७) यदि पद्‌ के अन्त में र? को विसर्ग बने हों और संहिता मं उन ब 
आगे किसी वर्ण के आने से सन्धिसे “र्‌? न हुआ हो तो पदपाठ में इन 
विसगो के आगे इति? लगा कर विसगों को र? कर दिया जाता है | 
अन्तरिति ( ऋ० १ | ६२। ९) | घुनरितिं ( मंस० २५) । परन्तु तुश के 
अन्तरभिम्‌ = अन्तः । अग्निम्‌ । | यहां पर संहिता में ही बिसगों को र्‌? हो गया 
है | अतः पदपाठ में इति नहीं लगाई गई है । 

८. अवग्रह लगाने के नियम 


१. याद्‌ पूव पद्‌ में कोई विकार न हुआ हो तो दो पदों कें समास बारे 
पद के पूव पद ओर उत्तर पद के बीच में अवग्रह लगाया जाता है | नै 
5 स्थाः | भूरि 5 श्ज्ञा: । स॒घऽस्थ॑म्‌। यक्त5प्रादणः । परन्तु तु०-क०-उभयाद॑त 

२. दन्द्र समासों को अवग्रहीत नहीं किया जाता है | जैसे साझा | 
इति । अजावयः । । 


३. इव॒’ को उस से पहले आने वाले पद्‌ से अवग्रहीत किया जाता है! | 
--श्वष्नी5इंव । विर्जः$इव । | 


* कुछ संस्करणों में ऊं इतिं ऊम्‌ इति लिखा मिलता है | पा० १। र | 
१८--'ऊँ' देखें । 
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४. उपसगों को संज्ञाओ और कृदन्त पदों से अवग्रहीत किया जाता है | 
विऽक्रमणेषु । र्तम्‌ । प्र ऽ कुपितान्‌ । अप5धा । स॒मूष्वक | सु ऽ शिप्रः । 
प्र ऽ दिशि । आरोह॑न्तम्‌ निऽचितः । विऽराट्‌ । सम्‌ञभूतम्‌ । परि ऽ धर्यः । 
सम्‌ ऽ इध: । क 

५. प्रधान वाक्य में उपसगों को क्रियाओं से प्रथक्‌ रक्खा जाता दै-अति । 
¦ अतिष्ठत्‌ ( मंसं० २२ ) | वि ।. अक्रामत्‌ ( मंसं० २५ ) | अति । अरिच्यत 

| ( मंसं०-२६ ) | 
६. आश्रित ( या गौण ) वाक्यों में उपसगौं को क्रियाओं से अवग्रहीत 
किया जाता है । वि ऽ ममे ( मंसं० १ )। अधि 5 क्षियन्ति ( मंसं० २) 
हे ऽ अस्रुषत्‌ ( मंसं० ७) । उत्‌ ऽ आजत्‌ ( मंसं० ९ )। अति ऽ रोहंति 
मंस० २३ ) । परन्तु वि । अदधुः ( मंसं० ३२ ) में अबग्रही नहीं 
सं [त नहीं 
पर टिप्पणी देखें | ST 
७. अवग्रह के स्थलों पर एक से अधिक उपसर्ग इकट्ठे आ जाएँ तो प्रथम 
पा अन्तिम उपसग को ही अवग्रहीत किया जाता है । सुम्न 5 अब्यम्‌ ( ऋ० 
१।६०।१ ) | उप ऽ प्रयन्त: ( ऋ० १ | ७४] १ ) = द 
८. यदि प्रकृति में कोई विकार न हआ भ्याम्‌, भिस , * 
तरप , तमप्‌ , मत्‌ ओ ९ गकार न हुआ हो तो सु, “नामू, भिसू भ्यस्‌ , सु, त्व, 
र्‌, र ? गत्‌ आर बत्‌ आदि प्रत्ययों को अवग्रहोत किया जाता है |-- 
हि: ग । त्रिःमिः ( परन्तु तु० क० पदेभिः । समत्‌ऽसु | आतस्थि- 
ऽवसा । परन्तु तुबिप्मान्‌ । अम॒तऽस्वस्यं | प॒त्‌ऽभ्याम्‌ । उ 
९. अकारान्त नामधातुओं के अ को दीघ ने | 
ह म धे हो जाने पर मी “य? और ' 
प्रत्ययाँ को अवग्रहीत किया जाता हे--देवञ्यर्व: | pee 
© ह ० 
१०. जहाँ उपसर्ग ओर प्रत्यय दोनों में अवग्रह प्राप्त है वहाँ सामान्यतः 
व्य ही अवग्रहीत किया जाता हे | आतस्थिव्वांसा | 
१. अवग्रह लगाने के सामान्य नियम ऊपर हि हे 
| छ के अपवाद भी मिलते हैं । यथा 4 जात स ह नक कज 
कर्मा: ( मंसं» ३४) | न 00 
२. एक पद में एकसे 
एकसे | 
| अर नियम ७, ह. | अधिक अवग्रह नहीं लगाया जाता है । ( देखो 
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वेदिक स्वर 
( कोष्ठकों में इस संग्रह के मन्त्रों की क्रमसंख्या दी है ।) 


१. मूल वेदसंहिताओं, शाखासंहिताओं और ब्राह्मणों में स्वरांकन की चार 
रीतियाँ प्रचलित हें । यहाँ केवल ऋग्वेद में स्वरांकन की रीति पर सामान 
प्रकाश डाला जाता है | 

२. ऋग्वेद में तीन स्वर हे- उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । उच्च ध्वनिते 
बोले जाने वाला स्वर उदात्त होता है--( उच्चैरुदात्त-पा० ) | नीची ध्वनि 
में बोले जाने वाला स्वर अनुदात्त कहलाता है--( नीचैरनुदात्तः--प० ) | 
जिस स्वर पर उदात्त और अनुदात्त का क्रम से उच्चारण केन्द्रित हो जाए वह 
स्वरित होता है | ( समाहारः स्वरितः-पा० ) । इस में उच्चारण ऊँचा चढ़ कर 
नीचे उतरता है | इस प्रकार उदात्त में आयाम (= गान्नों को ऊपर की ओर 
खींचना ), अनुदात्त में विश्रम्भ ( गात्रो की शिथिलता ) और स्वरित में आक्षेप | 
(यात्रों का तिर्यग गमन ) होता है । वैदिक स्वर संगीतात्मक हैं, लौकिक 

भारात्मक | तीनों ही स्वर अच-युक्त व्यञ्जन या अच पर ही रह सकते है | 
एक वर्ण पर एक ही स्वर रहता है । | 

२. ऋग्वेद में उदात्त पर कोई चिह्न नहीं लगाया जाता है । अनुदाच के | 
नीचे पड़ हुई रेखा (--) और खरित के ऊपर एक खड़ी रेखा (1) 
जाती है | 

स्वर के उपयोगी नियम 


४. सामान्यतः एक पद में एक ही उदात्त स्वर रहता दै--(त.क.-अनदा | 
पद्मेकवजम्‌--पा०) | 


88 अन्य स्वरांकन रीतियों के लिए देखो युधिष्टिर मीमांसक वेदर 
स्वर मीमांसा ओर वैग्रास० । | हि 
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५, कुछ देवताद्रन्द समासों आदि में दोनों पदों में अपने-अपने स्थान पर 

स्व ब ~ जैसे ~ 1२, ७ ~! 
उदात्त स्वर बना रहता है | जैसे-मित्रावरुणो । इन्द्राबृहस्पती । बृहस्पति: । 
एतवे । 

६. उदात्त के तुरन्त पश्चात्‌ आने वाला अनुदात्त स्वरित हो जाता है ।-- 
( उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित | पा० ) जैसे--भूरिःंगाः (६ ) । यक्तग्राव्णः 

भें ~ रछ के जे > छ 
(१२) र । यहाँ भू आर क्त उदात्तों के पश्चात्‌ रि ओर ग्रा अनुदात्तों को स्वरित 
हो गया है । 

७, यदि उदात्त के पश्चात्‌ आने के कारण स्वरित बने हुए अनुदात्त के 
उरन्त पश्चात्‌ उदात्त या स्वरित आ जाए तो स्वरित न रह कर बह अक्षर 
अनुदाच ही रहता हे । अतः दो उदात्तों के मध्य में अथवा उदात्त या स्वरित 
स पय आये हुए अनुदात्त में कोई विकार नहीं आता है । जैसे--यः सन्वन्त 
चि ; he ह पड 2 ° पक 

त य: पचन्तम्‌ (२० ) में सु! “न्तः ओर “ति? (-स्वरित और उदात्त के 

बीच में स्थित ) की स्थिति है । 

डू ८. स्वरित के तुरन्त पश्चात्‌ आने वाले सव अनुदात्त अचिह्वित रहते हैं । 
परन्तु जव ऐसे अचिहित किसी अनुदात्त के तुरन्त पश्चात्‌ कोई 
उदात्त या स्वारित आ जाए तो वह अनुदात्त अपने चिह्न से चिह्वित हो जाता 
ह | ऐसे अचिहित अनुदात्तो को एक श्रुति या प्रचय कहते हैं । जैसे- .्यार्वा 

दस्मे एथिवी में “वां? स्वरित के पश्चात्‌ आने वाळे चि द, स्मे औ 
पद नन र ब, द, स्म ओर 
“उदास आचिहित ह । परन्तु थि अनुदात्त के आगे “वी? उदात्त आने से 
पेह अपने चिह्न से चिह्नित हो गया है । 


स्वतन्त्र स्वरित 
न र 2 न्य भी देखने में आता है कि उदात्त के पहले आए 
हा त्य स्वर्त बन जाता हे | इस प्रकार के स्वरित को स्वतन्त्र सरित 
हि गा | लीम णि (१) वीर्यण (२) । राजन्य: (३३)। 
| स हिन स्थल म यह स्वरित मिलता है उन में बहुधा पादपूर्ति के लिए 
१ केर क अक्षर की संख्या बढाई जाती है | इस . सन्धिच्छेद्‌ में पहला 
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अक्षर उदात्त आर दसरा अक्षर अनुदात्त पाया जाता ह । इस प्रकार इन स्थल 

में मूलतः सामान्य स्वरित ही होता है, सन्धि के कारण ही स्वतन्त्र स्वरित का 

प लक्षित होता है | ऊपर के तीनों उदाहरणों को पादपूति के लिए बीरि 
आणि, वीरि एण ओर राजनि अः पढ़ा जाता हे | 


११, कई बार संहितापाठ में सन्धि के कारण स्वतन्त्र स्वरित का रूप दिखाई |. 
पड़ता है | पदपाठ में सन्धिच्छेद हो कर पदों के अलग हो जाने से वह समा 
हो जाता है । यथा ब्राह्मणों ऽस्य ( ३३ ) । पदपाठ--च्राह्म णः । अस्य । 


१२, जब स्वतन्त्र स्वरित के तुरन्त पश्चात्‌ कोई उदात्त आ जाए तो सतन 
स्वरित के हस्व होने पर उस के आगे १ का अंक लिख कर उस के उपर 
स्वरित का ओर नीचे अनुदात्त का चिह्न लगाया जाता है, स्वतन्त्र स्वरित खमे 


अचिहित रहता है । जैसे--ब्य १ स्मत्‌ | वर्ष्यं २ नभः । स्व १ जन॑न्ती । 


१३, जब स्वन्त्र स्वरित दीघ हो ओर उस के तुरन्त आगे उदात्त आ जाए 
तो इस के आगे ऊपर स्वरिंत के और नीचे अनुदात्त के निहो से युक्त रेवा | 
अंक लिखा जाता है और स्वतन्त्र स्वरित के अपने नीचे अनुदात्त का कि । 
होता है। जैसे-क्वे ३ दानीम्‌ । वपप्ये ३ न। वप्या” ३ अह । 


१४, कुछ पदों क्व” आदि में नित्य स्वतन्त्र मिलता है । 


१५. प्रातिशाख्य ने इस के कई रूप माने हैं और उन के जात्य, अगि | 
निहित, माळ और क्षेप नाम दिए हें । इन सत्र भेदा का पयवसान एक 
ही हो जाता है। 

नित्य 1नघात ( = अनुदात्त) पद 


१९. इव, उ, चित्‌, स्म्‌, स्विद्‌ ह, घ, च, और बा निपात (२) ई | 
एकाच्‌ व्यक्तिवाचक सर्वनाम, मे, ते आदि और (३) निर्देशक | 


इन तथा इम्‌, सीम्‌, तथा (४) अनिश्चयात्मक सर्वनाम “त्वः और 
सादि सदेव अनुदात्त रहते हैं । 
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उदात्त का अभाव 
१७, कुछ अवस्थाओं में सम्बोधनों और क्रियापदों आदि में उदात्त स्वर का 
सर्व 6 3 ०. १ ~ 
बथा अभाव हो जाता है और वे पूर्णतया निघात (= अनुदात्त ) ही रहते हैं। 
ऐसे स्थलों का विवरण नीचे दिया जाता है | 
१८. निर्देशक सर्वनाम इदम्‌ के आदेश “अः के रूप जब किसी संज्ञा के 
~ ५ जे र. > 
७ अयुक्त हुए हा आर उन का अर्थ गोण हो तत्र वे निघात हो जाते हैं । 
जेसे--अस्य_ जनिमानि | 
सम्बोधन पदों का स्वर 


१९. सम्बोधन पद, चाहे एक पद का हो, चाहे कई पदों का, यदि वाक्य 
कै आरम्भ म आया हो तो उस का प्रथम वर्ण उदात्त होता है, शेष अनुदात्त | 
जैसे-- पूषन्ननु प्र गा इंहि में पूषन्‌ । वास्तोप्पत प्रति जानीह्यस्मान्‌ में वास्तो- 
प्पते । इन्द्रावरुणा व॒धनांभिरप्रति सें इन्द्रांवर्णा । उघ आ. भांहि भानुना में 


उषः पद | 


२०. परन्तु यदि सम्त्रोधन वाक्य के मध्य में अन्य पदों के पझ्चात्‌ आया 
हो तो वह निघात (= उदात्त स्वर से हीन ) हो जाता है। यथा स जनासः 


इन्द्र: में जनासः । मरुद्भिरग्न आ गहि में “अयने? | 
क्रियापदों का स्वर 


२१. यदि वाक्य के मध्य में आई हो 
र कर इई हो तो प्रधान वाक्य की क्रिया £ 
ण स्वर से हीन ) होती है । जैसे--विष्णोल क॑' वीर्याणि प्र बानि 

 " वोचिम्‌। प्र तद्‌ विष्णुः स्तवते ( २ ) | प्र विष्णवे शघम प. 
हि दू णवे शष 
| अस्याम्‌ ( ५ )। आदि । ` पत क 
| २२. ~ oe 
EF ` हि वाक्य की क्रिया यदि वाक्य के प्रारम्भ में आई हो तो बह 
| जे गा ख होती हे | यथा--वेद मासो धृतत्रंतो में “वेवर । 

दवेः वन्धो चु न: में अर्वर्धीवर्षमुद पू ग. 
3 न जि डनःम अभूत्‌ । वेषसुद्‌ घू ग्रभाय में “अवर्षो:? 
क 


७ 
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२३. क्यों कि सम्त्रोधनपद्‌ वाक्य में नहीं गिना जाता है, अतः यदि प्रधार 
वाक्य की क्रिया ऐसे सम्बोधन के पश्चात्‌ आई हो तो वह वाक्य के प्रारमभगे 
आई हुई मानी जायगी ओर उदात्त स्वर से युक्त होगी। जैसे--आश्रक 
श्रुधि हव॑म्‌। हि सुनने वाले कानों वाले? हमारी पुकार सुनो” । बृहस्पते क्ष 
दस्य योनिस्‌ । 'हे वृहस्पति? इस के घर की रक्षा करो? | इन में श्रुधि और 
रक्षतात्‌ उदात्त स्वर से युक्त हो गए हैं । 8... 


२४, एक वाक्य में एक ही क्रिया हो सकती है । अतः जत्र पहली क्रि 
के समान एक ही कर्ता से सम्बद्ध एक से अधिक क्रियाएं एक वाक्य में आ 
जाएं तो प्रत्येक क्रिया नए वाक्य के आरम्भ में आई हुई मानी जाती है ओर 
इस कारण उन में उदात्त स्वर होता हे । जेसे--अपामींवां बाधते वेति सूर्य 
में वेति! क्रिया । तरणिरिजंयाति क्षेति पुष्यति 'सफल वह जीतता है, शास 
करता है ओर पुष्ट होता है? में क्षेति और पुष्य॑ति क्रियाएं । 


२५. यत्‌ , या, इस के रूपों, च, हि, चेत्‌ , नेत्‌ निपातो से प्रारम्भ होते 
बाले आश्रित वाक्यों की क्रिया में उदात्त स्वर रहता है | जैसे--यो विममे (१)! | 
यो अस्कभायत्‌ ( १) | यस्य ` `` ` `अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वां (२)। | 
यो यामस्तम्नात्‌ ( ८ ) । यो गा उदाजदपधा (९) । ड 


२६. जब दो प्रधान वाक्य प्रतिपक्षी हों तो प्रथम को आश्रित वाकय के 
~ जैसे 
समान समझा जाता है और उस की क्रिया उदात्त स्वर से युक्त होती है । जैसे 


अधः स्ति भ 
>ध: स्विदासीरदुपरि स्विदासी३त्‌ “क्या नीचे था अथवा ऊपर था? | इस ग 


दोनों भावय प्रतिपक्षी हैं | अतः पहले वाक्य को गौण मान कर आसी रे दम 
सी? उदात्त है। 


उपसर्गा का स्वर 

२७; प्रधान वाक्यों में उपसर्ग को क्रिया से पथक्‌ रक्खा जाता है आर 
वह उदात्त-स्वर से युक्त होता हे | जैसे--प्र तदू विष्णु: स्तवते (२) अ. 
अभि पाथो अइयाम्‌ (५ ) में प्र और अभि को पृथक किया गया है | 
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२८, हा ना. में उपसर्ग को क्रिया के सांथ समस्त माना जाता है 

आर वह ।नघात हो जाता हे | इसी लिए पदपाठ 

ह वतर ए. पदपाठ मं उसे अवग्रहीत करते हैं 
तुना प॒यभूषत्‌ ( ७ )। यो गा उदाज॑दपधा वलस्य (९)। 

यस्योरुपु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुर्वनानि विश्वा (२)। 


समासा का स्वर 

न १५. आम्राडत ( पुनरुक्त ) पदों के समासों में पूवपद्‌ म उदात्त स्वर होता 

जस अह रहः । यथायथा | प्रप्र | इन को पद 

पाठ में 

“या अवग्रहीत किया 

३०. बहुब्रीहि समासो में पूर्वपद में उदात्त स्वर होता है | जैसे--विश्वतों 
सुखः । भूरिश्ंगा: ( ६ ) । युक्तम्रांव्णः:, सतसोमस्य ( १२ ) । बहुत से बहुत्रीहि 
अमासा म उदात्त स्वर अन्तिम पद में होता हे, विशेषतः जब पूवपद बहु, पुरु 
नभ्‌ (अया अन्‌) ओर सु हों । जैसे--सशिप्र ८ १२ ) । उरुगायाय( ३) | 
उरुक्रमस्य ( ५ ) | कचरः (२) | 

३१. कमधारय में अन्तिम पद में उदात्त स्वर होता है । जेसे--प्रथमजा 
“ज्यु । महाधन। परन्तु जब पूर्वपद नञ्‌ में (अया अन्‌ ) हो तो उदा 
खपद म॑ होता हे | जैसे- अर्नझिदग्धाः । अर्नश्वटा । दे 
न २२. तत्पुरुषों मं उत्तरपद में अन्तिम स्वर उदात्त होता है । जेसे--गोत्र 

दू । भद्‌ वादिनू । उदमेघ । परन्तु षष्ठयन्त पूर्वपद वाले समासों में टो. 
द म उदात्त स्वर रहता है । जेसे-- त 
६. न इहस्पांत: | अपां नपांतू । शुनःशेप: । 
न्द्र समासो में समास करने पर ब 
ने प्राति 

| उरात होता ह्‌ | जैसे--अजावय (२१ ) | यहां मजा pe 
एलन (२५ ) | मातिपदिकि है ) | 


॥। २४ ता समा 
पनि सों के दोनों पदों में उदात्त स्वर हो 
ता 
हे सूयामासा । द्यार्वा* 'पथिवी (१३ ) | दया न 00. 
थक 
न परथुक्त किया गया है । इन के बीच में चिदस्मे? पद भी आ 
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१, ऋग्वेद में वे सभी स्वर और व्यञ्जन तथा उन की ध्वनियां मिलते ( 
जो लौकिक संस्कृत में पाए जाते हैं । क्रक्प्रातिशाख्य के अनुसार तीन स्थलों- 
, अधः स्विदासी ३ त्‌, उपरि स्विदासी ३ त्‌ और भीरिव विन्दती २--में ह 
प्छुत का उच्चारण होता है ।' 

२. इस के अतिरिक्त ऋग्वेद में दो और व्यज्ञन--ळू और छहू--का प्रु 
प्रयोग किया गया है । ये स्वतन्त्र वर्ण नहीं माने जा सकते क्यों कि एक ह 
पद में दो स्वरों के बीच में आने पर ड़ को छ्‌ और दू को रूह हो जाता है। 

“पद्सध्यस्थडकार॒स्य ळकारं बह्नचा जगु: | 
पदसध्यस्थढकारस्य न्हकारं बह्नंचा जगु: ॥' - है 
यथा तस्माद्िराठंजायत में आ और अ के बीच में आने से ड को ढू भी 


~ 
च्डॅ 


₹ळ्हा में क और आ के बीच में आने से ढ” को 'ळह? हो गया है। 
०७ Nr ४ हि ज्यु दि [oS म | 
३. सन्धि--ऋग्वेद मै लौकिक सन्धि के लगमग सभी नियम प्रयोग 
आते हें | कुछ नियम नए मी हैं । 
~ चढ ०... oa 2 म 
४. खरसन्धि--कई वार एक ही पद्‌ में या समास के विभिन्न पद | 
अथवा एक वाक्य के विभिन्न पदों में सन्धि का अभाव पाया जाता है | र | 
पदान्त "ए? और “ओर? के पश्चात्‌ 'अः का पूर्व रूप बहुत कम होता 
_( छु. क. महत्यान्तःपादमव्यपरे--पा० ) । यथा-यो अस्कभायव १ ८८ तु. क. प्रकृत्यान्तःपादमव्यपरे--पा० ) | यथा-यो अस्कभायत्‌ (4 
र पञ्च २ 
६४ इस संग्रह में पूर्वरूप वाली सन्धियां ये मिळती हैँ--योडविता (1) 
परेऽव॑रे (१४) । पादोऽस्य (२४) । ब्राह्मणोऽस्य (३३) । ऐसी सन्म 
अर्वाचीनता का द्योतक माना जाता है । परन्तु वंशमण्डलों में भी ये 
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पाथों अस्यास्‌ (५) । यो अन्तरिक्षम्‌ (८) । नैषो अस्ति (११ ) । सो अयः 
(११) । विराजो अधि (२६) । { सूरिअस्य । सु अश्चिअम्‌ । वर्णस्य अग्नेः । 
अभि एति । a 
५. इतिकरण के जो स्थळ पूर्व परिशिष्ट में दिखाए गए हैं वहां सन्धि नहीं 

होती है । “अ? और उ--निपात की सन्धि से उत्पन्न “ओ? की भी सन्धि नहीं 
की जाती है, जैसे अथों ( अथ+उ ), मो (मा +ड ) आदि | 

, ६. व्यज्ञनसन्धि--पदान्त आन्‌ को आं हो जाता है। यथा--छोकाँ 
अकल्पयन्‌ (२५) जिगीवाँ लक्षम्‌ (१०) । प्रकृपिताँ अर॑म्णात्‌ (८) । परन्तु लेट 
जकार प्रथम पुरुष बहुवचन में “आन्‌! में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यथा 


गद 1 ४. 
आ गच्छान्‌ उत्तरा यगानि । इसी प्रकार पदान्त ईन्‌, ऊन्‌ और ऋन्‌ को ईर 
ऊर आर ऋर्‌ हो जाता है, जैसे--रश्मी रिव । इस नियम का अपवाद भी 
मलता ह | यथा--एताचांनस्य (२४)। † दानान्‌ अमन्यमानाञ्छवा' (१६) । 
ह ७. बाह्यसन्धि--कई बार अन्तःसन्धि में लागू होने वाले नियम बाह्य 
घ में भी लगाए जाते हैं। यथा--मो घु वरुण में ` वे 

वरुण । इस में सु' को 'ु` मो के 

कारण हुआ है । hes ° 
८. लोप होने पर सन्धि--कई त्ति के हि 
जे लोप हान पर सान्धि--कई बार पादपूर्ति के लिए लोप हो जाने 
प न मिलती हे । जैसे-यं स्म पृच्छन्ति ङुह सेति घोरम्‌ (११) में 
: इ ) में विसगां का लोप हो जाने पर भी सन्धि की गई है । 


९. वैदिक भाषा लौकिक ग ऐं में अधि 
भाषा की अपेक्षा शब्दरूपों में अधिक समृद्ध है | 


हां छोवि में प्रयुक्त विभक्ति प्रत्ययों 3 
सा ने मउक्त विभक्ति प्रत्ययो के अतिरिक्त और भी विभक्ति- 
) होते हैं। इस र एज ते बहुधा लौकिक भाषा के एक रूप के से बहुधा लौकिक भाषा के एक रूप के 


+ रो 
+ इन दोनों उदाहरणों की स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे । पादपूर्ति के लिए 


सन्धिच्छेद ३ 
द पर थे रूप होते हें । थे उदाहरण डा० मैक्डोनल ने दिये हैं । 


ह ३ पादों के बीच में आन्‌ू' की सन्धि नहीं होती है। पाणिनि 
मानते हैं । तु० क० दोघोदरि समानपादे । आतोञरि नित्यम्‌ । 
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स्थान पर दो या अधिक रूपों का प्रयोग पाया जाता है । इन अतिरिक्त रपो 
संक्षित विवरण आगे दिया जाता है । 


एकवचन 

१०. तृतीया विभक्ति-अकारान्त पदों में “आ? का प्रयोग भी प्राय 
जाता है । ्रीलिंग आकारान्त शन्दो में मी “आ? मिळता है । यथा--यज्ञ के 
य॒ज्ञेन॑ और यज्ञा । मनीषा के मनीषयां और मनीषा । 

११. पुन का “अ? भी बहुधा दीर्घ पाया जाता है--एना । ऋग्वेद में सेत 
रूप उपलब्ध नहीं होता है ! | 

१२. कभी-कभी इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के तृतीया एक वचन कस 
“अन्त वाले भी होते हे । यथा--शर्मी के शम्यां और शर्मी । _ 

१३. महिमन्‌ का एक रूप 'मह्वा (७) भी होता है | 

१४. चतुर्थी--कमी-कमी इकारान्त स्त्रीलिंग पदों के रूप 'ई? अन्त बाठे 
होते हे--ऊति का ऊती (२०) † । र 

१५, पञ्चमी--आकारान्त स््रीलिंगों के रूप “आ? अन्त वाले भी ही 
हे--अपधा (९)--ाड़े से? । | 

१६. चक्षुष्‌ का रूप 'चक्षों: (३४) भी एक बार आया है | 

१७. षष्ठी--पुछिंग इकारान्त और नपुंसक लिंग उकारान्त पदों के र 
(अस्‌? से भी बनते हैं । यथा--मध्चं का मध्य: (५) और आरि का अयः (४) | 

१८. सप्तमी- आकारान्त स्त्रीलिंगो के रूप आ' में मी मिळते है | यथा 
गुहा से गुहां (१०) । इकारान्त पदों के सप्तमी एक वचन में 'औ? कें साया | 
“आ? और “इ? का भी प्रयोग पाया जाता है, यथा अग्नौ--अग्ना (अग्रिम ) | 
वेदी ( वेदि में ) । | 

१९. “अन्‌? अन्त वाले पदों की 'इ का बहुधा लोप हो जाता ह्य 


| 
rete क 1 Er 


~ 


तृ | 
1 इसे तृतीया का रूप भी माना गया हे माना दै 
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के अ? का लोप कमी नहीं होता है । अतः केवल अह॑नि, राज॑नि ही मिळते हैं 
अहि ओर राज्ञि नहीं पाए जाते । 
२०. अन्य पदों मं भी विभक्ति चिह्न का अभाव देखा जाता हे । यथा— 
विश्वह (२१)--सब दिनों में? । 

२१. सम्बोधन--मत्‌ बत्‌ और वसू प्रत्ययान्त पदों के सम्बोधन में “अस? 
आता है (तु० क० मतुवसो रु. सम्बुद्धौ छन्द्सि | पा० | )--भानुमत्‌ से भानमः 
प्रथमा में---भाजुमान्‌ ); हरिवत्‌ से हरिप्रः में हरिव ता: 
( भानुमान्‌ ); हरिवत्‌ से हरिवः ( प्रथमा में हरिवान्‌ ), चकृवस 
से चकूवः ( प्रथमा में चकृवान्‌ ) । ग 

इवचन 

२ २ “झो गै च ~ ~~ ~ ~ ha) 

„ आ का अपेक्षा प्रयमा ओर द्वितीया के द्विवचन में “आ? का प्रयोग 
पचुरता से मिळता है $-आतस्थिवांसां (३४)-बैंठे हुए दो जन” | अश्चिनां-'दो 
अश्विन्‌ देव” । द्यावा (१३)--'दो घुछोक? । राजाना--“दो राजा? । द्वार — 
दो द्वार! । नद्यां “दो नद्यां? । 

२३. इकारान्त स्त्रीलिंग पदों के रूपों में ६? पाई जाती है---रोदंसी--- 
दो छोक--श्वथिवी आर आकाश? (७)। कन्दसी संय॒ती (१४)-- (दो चिल्लाती 
हुई सेनाएं? | देवी--दो देवियां? । 
2 ~ Ne ००७ ० ह. ४ 
२४. अस्मद्‌ ओर युष्मद्‌ के द्विवचन में पांच विभक्तियों में रूप मिलते हैं | 


$ १३९५ ०४२ 
अस्मटू--वाम्‌, आवम्‌ ( श० ) आवाम्‌ (ग० ) x 
उद्‌ युवम्‌ । युवाम्‌ युवाभ्याम्‌ 
| यवभ्याम्‌ 
| ५ _ ६-७ 
| पिक ... आवाभ्याम्‌ ( कासं. ) आवयोः (श० ) 


| . 2 "ज्याम यान 
& तु० क० वाच्छन्द्सि ( पा० ) । i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
७० अ 


युष्मद्‌ युवत जुता, 


~ ०० ०७ ०३ 


वे री श विभक्तियो में नो और वामू के 
२५. इन के साथ ही ररी, ४थी और ६ठी विर्मा ने 


प्रयोग भी मिलते हैं । 
बहुवचन 


२६. प्रथमा विभक्ति--अदन्त पुलिंग शब्दों के रूप बहुधा और स्त्रीलिंग 


शब्दों के कभी-कभी आसस्‌? में मिलते हैं ( तु० क? मग्न आल 
यथा--अयासः ( ६ ); अश्वांसः, रथांसः, जनासः र ३ ), भ्रियास:; सुरव । 
(२१ )। इन के साथ 'आस्‌' के रूप भी मिलते हैं, यथा-आमाः (१३२), 
युध्यमानाः ( १५ ) । : 

२७. ईकारान्त स्रीळिंग पदों के अन्त में ईस? होता है। यथा देवी:-- 
“देवियां' । ( तिखः ) पृथिवी:--'तीन भूमियां? । 

२८. नपुंसक लिंग पदों के रूपों में आनि, ईनि और ऊनि की म 
आ, इ, ऊ ( कभी-कभी अ, इ, उ ) का प्रयोग अधिक मिळता है। डुः है. 
शेइछन्द्सि बहुलम्‌-पा० ) | यथा- सुर्वनानि विश्वा ( २ ) । त्री पू पदा 
(४) । अक्षीयमाणा (४)। ता वास्तूनि (६) इमा विश्वा च्यव॑ना 
कतानिं ( १० )। १ 
_ २९. तृतीया-अकारान्त पदों में न्य के साथ-साथ “एमिस! # 


प्रयोग भी खूब मिलता है । यथा-पदेमिः ( ३ ) । देवेभि ओर देव: । 


३०. शब्दरूपों की रचना--शब्द रूपों की रचना में प्रमुख ॥ 
इकारान्त और ऊकारान्त अनेकाच्‌ शब्दों के रूपों में पाया जाता है! 


' पदों में अधिकांश स्त्रीलिंग और कुछ पुल्िग हैं | इन में से अधिकांश क ड 
एकाच्‌ शब्दों--धी और भू के समान चलते हैं। भेद इतना ही है कि इन 
में षष्ठी के बहुवचन में “नाम्‌? लगाया जाता है, और धी, भू में अ 
श्री प्रत्यय की €? वाले शब्द अधिकतर नदी और वधू के लौकिक स्प 


ड्र -- 


समान बनते हैं । उदाहरण के लिए रथी ( पु० ), नदी ( स््री० ) और तव 


( स्री० ) के रूप्ह्स प्रकार होते Teco, Haridwar. 


FPN NIN SN 


| 


RP 252 क्क 
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३१. रथी 
एक वचन द्विवचन बहुवचन 
१. रथीः रथ्यां रथ्याः 
सम्बोधन रथ्या 
२. रथ्यंम्‌ र्‌थ्यां रथ्याः 
Ei रथ्यां 
3. रथ्यें 
५, रथ्यः 
६. र्‌थ्यं रथीर्नाम्‌ 
३२, नदी ( स्री० ) 
१ नदी नया नद्यः 
८ नद्या 
२ नद्यस्‌ नद्यां नद्यः | 
३. नद्यां | 
3. न्ये | 
न्यः | 
६ नय॑ नदीनांम्‌ | 
७. | 
( 
॥ 
इ 1 


३३, तन्‌ (स्री० ) 
१ 


2 त॒नूः त॒न्वा तन्वः 
सम्बोधन तन्वां 
२. तन्वम्‌ तन्वां तन्वं 
३. तन्वां 
3. तन्व 
७५, तन्वः 
३. तनूनाम्‌ 
७, त्‌न्वि 
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३४. पाणिनि ने शब्दरूपों के अन्य विकारों को “सुपा सुलुक्‌ पूवेसवी- 
णाच्छेयाडाड्यायाजाळः में संग्रहीत किया है । इस के अनुसार विभक्तियों का 
लोप, उन के स्थान पर पूर्व सवणे, आ, ए, आत्‌ , या हो जाते हैं। कात्यायन 
ने इन में इया, ई ( सरसी-७ मी ) ओर अया का भी कथन किया ह। 

घातुप्रक्रिया | 

३५, आगंम--धातुओं के लङ्‌ और छुड में अदू की आगम कुछ रपं मे 
निरन्तर और कुछ में छन्दःपूर्ति के लिए दीर्घ पाया जाता है । चसे आज 
९/ब्‌ खड प्रथम पु० एक व०--उस ने ढका हुआ है । आरे कू (याअरक्‌) 
१/ सि्‌ प्रथम पुरुष एक व० लड उस ने रिक्त कर दिया है! । ॥ 

३६. बहुधा अर्थ में भेद किए विना ही इस अट्‌ आगम का लोप कर दिवा 
जाता है ( तु-क-नहुळं छन्दस्यमाड्योगेडपि | पा० ) । इस प्रकार क अदू 
रहित रूप अंग्रेजी के इञ्जङक्टिव के रूप में प्रयुक्त होते हैं. ( यथा प्र वोचम्‌ ) 
और आधुनिक अध्ययन में इसी नाम से पुकारे जाते हैं । “मा? के योग 
लौकिक संस्कृत में भी अट्हीन रूपों का प्रयोग मिळता है । र 

३७. उपसगे--सामान्यतः क्रिया से सम्बद्ध उपसगे उस से पहले आत 
हैं, परन्तु कई बार क्रिया के पीछे भी प्रयुक्त हुए हैं । उपसर्ग और क्रिया के ई 
दोनों ही क्रमों में उपसर्ग को क्रिया से पृथक भी रक्खा जाता है ओर उन के 
बीच में अन्य पद मी आ जाते हैं। ( तु० क० उपसर्गाः क्रियायोगे तै 

प्राग्धातीः । छन्दसि परे ऽपि । व्यवहिताश्च । पा० ।) जैसे प्र तदू विष्णुः सतवते ) 
(२ )1 प्र विष्णवे शूषम्‌ एतु (३ )। अर्व भाति भूरि (६) | गम _ 
भिरा स नं: । परन्तु आश्रित वाक्यो में उपसर्ग सदैव क्रिया से पहले आत 
और उस के साथ समस्त होते हे । जेसे विम॒मे (१) । पर्यभूषत्‌ (०) 
उदाजत्‌ (९ )। ॒ | 
तिङ्‌ प्रत्यय ह 

३८. लट्लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन ( कतृंवाच्य ) में “मस की |) 

“मसि? प्रत्यय हा प्रयोग प्रकट doc, "क्रथ/ळूदन्तो मसि । पा० 


| 
| 
१ 
| 
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जैसे--उस्मसि ( ६ )-इच्छा करते हैं? ( १/वशू से ) । इमसिं और इमः। 

मध्यम पुरुष बहुवचन में “थ? ओर "त? के अतिरिक्त थन? आर 
तन? भी बहूधा मिलते हैं | ( तु० क०--तप्तनतनथनाश्र-पा० । ) जैसे--याथ 
और याथन ( तुम जाओ ) | यात आर यातन ( तुम जाओ ) । 

४०, लोट्‌ लकार के मध्यम पुरुष एक वचन म॑ तात्‌? के रूप बहुधा 
मिळते हैं | इन रूपों में भविष्य में किए जाने के लिए किसी काम की आज्ञा 
अभिप्रेत होती है । जैसे--रक्षतात्‌ । धत्तात्‌। कभी-कभी यह मध्यम पुरुष 

दिवचन और बहवचन तथा उत्तम पुरुष ओर प्रथम पुरुष के एक वचन क 
लिए मी प्रयुक्त हुआ है । 

४१. श्र, शरण, प, झ और इ धातुओं से लोटू मध्यम पुरुष एक वचन म 
धि? लगाया जाता है । (तु. क. श्र-श्गणु-प-कु-दुम्यशछन्दास-पा० ) |. जेसे-- 

श्रुधि ( हवम्‌ ) । श्टणाधि । 

४२. कुछ धातुओं के लट प्रथम पुरुष एक वचन के रूप उत्तम पुरुध क 

रूपों में पर्यवसित हो जाते हैं | जैसे--झेतें के स्थान पर शये का प्रयोग । 


४३. द्वित्वलिट्‌ लकार में कुछ धातुओं के द्वित्व में अभ्यास में स्वर 
को दीर्घ हो जाता है । ( तु० क० तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य ) । जेसे-दाधार 
(४ )(६/थृ से । तू तुजान । तताव । 

४४. गण-वेद में गणों के प्रयोग में बहुधा व्यत्यय पाया जाता है । एक 
गग के धातु का रूप दूसरे गण के रूपों के तुल्य पाया जाता है.। जेसे-- 
कृणोमि । करंसि । भेदति । हवेत ( १४ )। 


४५. लकार--वेद में छुङ,लङ ओर लिद के प्रयोग सब कारों मं पाए जात 
| हैं| ( तु. क. छन्दसि छुङ्लङ्लिटः | पा० ) | लिट्‌ का प्रयोग भूतसामान्य में 
भी होता है ( तु. क. छन्दसि छिट्-पा० ) । जैसे--स दांधार एथिवीं द्यामते- 
माम्‌ में दाधार पद | डा० मैक्डोनछ का विचार है कि लड लकार सदा वर्ण 
. गमक भूतकाळ का द्योतक है, परन्तु यह ठीक नहीं । ( देखो वेभाप० 
` ४। ५४ | १२) | लिट्‌ का वर्तमान में प्रयोग--अम॑न्यमानाब्छवा जघानं 
(७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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( १६ ) । लङ का-अत्य॑तिष्ठद्‌ दशांगुलम्‌ ( २२ )। ढङ्‌ का--एते त्ये भानवो 
दर्शतार्याश्रित्रा उषसों अस्तास आगुः । 
द्वित्व की हई धातु से पहले अटू का आगम कर के आधे 
४६. काछ--द्वत्व की हुई धाठु से पडळ अदू को आगम भ 
घातुक प्रत्यय ळगा कर बने रूप भी प्रयुक्त हुए हैं। मेग ने इन र 
नाम दिया है । उदाहरण के लिए-\/ चित्‌ से-उत्तम 9० एक व° | 


अचि 
प्रथम पु० एक व०--अचिकेत्‌ । प्रथम पु० बहु व ०---अचिकितुः । 


५. 
0७ 


५७, डा० भैक्डोनल के मत में संहिताओं में छुट का कोई निविंवाद रुप 
नहीं मिलता है । ठच्‌-अन्तवाळी संज्ञाओं से ही इस लकार के रूपों का ब्राह्म 
काल में प्रयोग प्रारम्म हुआ होगा । हि. 

४८, भाव ( मूड )--छौकिक भाषा में लोट, विधिलिङ्‌, आशीलिंड ओर 
लङ्‌ का प्रयोग होता है । वेद में आशीलिङ्‌ का प्रयोग अल्प मात्रा श 


जाता है। लङ्‌ भविष्यत्‌ काळ का भूतकालिक रूप है और भविष्य का 
द्योतक है । 


४९, परन्तु यहां एक और नये भाव-_लेट्‌ का प्रचुर प्रयोग होता है 
इस भाव का प्रयोग विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्राथना अ. 
हेतुददेतुमद्धत, इच्छा, कामप्रवेदन और संभावना-इन लोट्‌. और वि 
अर्थो, उपसंवाद और आशंका में होता है । ( तु० क०--लिड्यें लेट ८ 
संवादाशंकयोश्र । पा० ) । विधिलिङ का मूल लक्ष्य इच्छा और संमा 
प्रकाशन है और लेट का "निश्चय, प्रतिज्ञा? । विभिन्न पुरुषों में इस का अभ | 
भिन्न भी लक्षित होता है | यथा उत्तम पुरुष में यह प्रतिज्ञा, निश्चय का द्योतक ` | 


em __. 
नक 


५०, वाक्यों मै इस का प्रयोग सामान्यतः दो प्रकार का दै- प्रधान वा 
में यह प्रश्ना्मक पदों के साथ आता है, जैसे--क॒दा नः छश ३। | 
गौंणवाक्यों में यह निषेधात्मक या सम्बन्ध-द्योतक पदों के साथ आती | 
जैसे--यो न॑ः पृतन्यात्‌। 


a 


की त डा 
५१. लेट में धातु के आगे अ या आ लगोया जाता है (ठेट १ 


जैसे टी पट, ज आर्तै 
पाद ) | -ठ्ल्छ्ाति.पें भरने कु. लाए मप्र का. /प्रग्नोग भी देखने : 
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(-सिब्बहुळं लेटि-पा० ) । यथा तारिंषत्‌ में । परस्मैपद धातुओं के ३, 
आदि प्रत्ययों की "इ? का लोप भी बहुधा हो जाता है (--इतश्च छोपः परस्मे- 
पदेषु--पा० ) | जैसे--तारिषत्‌ में । 

५२. लेट्‌ में सार्वधातुक और आधंधातुक-दोनों ही त्यों का प्रयोग पाया 
जाता है । १/ भू और ९/ सु के लेट के रूप इस प्रकार द 


५३. ९/ भू-- एर 
पद | | 
प्रथम पु० भर्वाति, भवांत्‌ भवांतः भ्वान्‌ 
मध्यम पु० भवासि, भर्वाः भवाथः भर्वाथ 
| भवाव भवाम 
उत्तम पु० सवानि कब 
आस्मर्नपद । 
वेत भव॑न्त 
प्र०पु० भवांते भवेते 
० 12 || {च्चे 

म०पु० भवासे भवे थे भव 

द वै वहै भवामहे । 
उ०पु० भवे भवावह 
५४८१/ सु-- पद 

परस्मैपद , हा 
प्र०पु० सुनवत्‌ सुनवतः सुनवन्‌ 
म०पु० सुनवः सुनवथः सुनवथ 
उ०पु० सुनवानि सुनवांव सुनवांम 
आत्मनेपद _ हक 

प्र०पु० सुनवते सुत ते स 
म०पु० सुनव॑से सुनवे थे सुनवध्वे 
उ०पु० सुनवे' सुनवांवहे सुनवांमहै 


लेटू के रूपों का वगीकरण पकी 
(५५, आधुनिक वैदिक वैयाकरणों ने लेट के रूपों को विश्लेषण कर के 
बताया है कि इस के रूप केवल वर्तमानकाल के द्योतक ही नहीं है, प्रत्युत 
स्पा > का किव MS 8 नन ES EES 77777: >> ऋऋ 
& तु. क. सचन्त ( ३७ )। 
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उन का प्रयोग लिट और छुड में भी होता है । उन के अनुसार लोट्‌ ओर बिधि 
लिङ_ के भी छङ_ और लिट्‌ में प्रयोग होते हैं। इन के कतिपय उदाहर 
ये हैं-.. 
~ क [al 
लिट्‌ लक्रारीय | 
लेट विधिलिड_ लोट 
१/ तुद्‌ से--त॒तोद॑त्‌ १/ बृत्‌ सें --ववुत्यात्‌ मुच्‌ से--मुमुग्धि 
| /९/ भू से--वभूतु 
५ वृत्‌ सेम पु० 
` आत्मनेपद एकब॒०-बब॒त्ख | 
लुङ्‌ लकारीय 
४/नीसै--प्रण्पुण.  १/विद्‌ से--विदेत्‌ /अब्‌ से-- 
म०पु० एक व० अविड्ढि 
नि १/ अश से-अझ्यात्‌ द्विव०--अविष्टम्‌ 
नेषति, नेषत्‌ १/ मज्‌ से-भक्षीष्ट बहु ब०--अविष्ट न 
१४ बुध्‌ से--बोधिषत्‌ प्र०पु० एक व०-अविष् 
१/ सद्‌ से--प्र ९३९ 
४/ विद्‌ से--विदत्‌ ..._ एक व०--सदवु 
१/ कृ से- करति, करत्‌ द्वि व०--सदताम्‌ 
बहु व०--सदन्ठु 
९/ श्र से---म०४० 
घि श्रतम्‌' श्रत 
प्र०पु० श्रोतु 
भ्रताम्‌ श्रवन्तु 


बरा 

५६. इंजंक्टिव--यह परिमाषा आधुनिको की है । जैसा ऊपर लिला 
चुका है, अदू आगम से हीन लढ और लङ के रूपों को इंजंक्टिव कहते 
इस के प्रयोग हेट के भरतात आजे हमक में यह इच्छा को 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वैदिक व्याकरण | ७७ अ 


करता है । यथा--विप्णोच क॑' वीयाणि प्रवोंचम्‌ ( १ ) । मध्यम ओर प्रथम 
पुरुषों में यह प्रेरणा और उत्साह को व्यक्त करता है ओर बहुधा लोटू के साथ 
प्रयुक्त होता है। जैसे- सुगा नः सुपथां कृणु । पूषन्निह ऋतु' बिदः में विदः? 
इंजॅक्टिव है । इस भाव का प्रयोग ऋग्वेद में बहुलठा से हुआ हे । 

| ५६. सातत्यद्योतक दन्त पद--लछोकिक साहित्य में उपलब्ध 
सातत्यद्योतक कृदन्त पदों ( शत्‌, शानच आदि ) के अतिरिक्त छुङ्‌ लकार मं 
भी कर्ता और कर्म दोनों में सातत्य द्योतक- कृदन्त रूप मिलते हैं । जैसे 
परस्मैपदू--१// क से--क्रन्त॑। ५/ गम्‌ से-म्मन्तं । १/स्था से स्थान्त । 
आक्षनेपद--,/क से--क्राण । १/ बुध्‌ से--बुधान । 

५८. लिट लकार में क्वसु और कानचू प्रत्ययान्त रूप भी मिलते हैं (तु. क. 
लिटः कानज वा | क्वसुश्च । पा०। ) । यथा १/ शाम्‌ से शशमानः । 
कम्‌ से " विचक्रमाणः ( कानच्‌) (२०) । १/स्था से तस्थिवांसा 
( द्विवचन--क्वसु ) ( १४) | १/जि से- जिगीवान्‌ (१०) (क्वसु ) । 

५८. ऋग्वेद में क्तवतु प्रत्ययान्त पदों का प्रयोग नहीं किया गया हे। 

५९, क्त्वा-अर्थ के रूप- वेद में क्तवा के साथ-साथ खी और त्वायं के 
रूप भी मिलते हैं। ( तु. क. इष्टीनमिति च । स्नाल्यादयश्च । क्त्वो यक्‌ | पा०) | 
खाये के प्रयोग अल्प हैं । जेसे--दिवं' सुपर्णो ग॒त्वायं । इष्टीनं देवान्‌ | पित्वी 
सोमस्य वाइथे । य और स प्रत्ययान्त पदों का अन्तिम स्वर बहुधा दीर्घे मिलता है। 


तुमथ के रूप 
६०. तुमर्थ के रूप लौकिक संस्कृत में कि लिए? के भाव के प्रकाशन | 

के लिए केवळ एक ही प्रत्यय-तुमुन्‌ का प्रयोग होता है, परन्तु वेद में इस 
` के लिए लगभग एक दर्जन प्रत्ययों का प्रयोग होता है । पाणिनि मुनि ने इन 
` को अधोदत्त सूत्रों में संकटत किया दै--' 
| १, तुमथे से--सेन---असे--3सेन---क्से--कसेन--अध्यै--अध्यैन्‌-- 
` केझै- कध्यैन्‌ -शध्यै-शाध्यैन्‌--तवै-तवेङ्‌तवेनः । 
२. प्रयै रोहिष्यै अव्ययिष्यै । हा 
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३. हरे विख्ये च । 
४. शकि णमुलक्मुला । 
५. ईश्वरे तोसुन्‌कसुनो । 


६१, आधुनिक दृष्टि से इन का वर्गीकरण द्वितीया, चतुर्थी, पञ्चमी, पद्मी 
सप्तमी के रूपों से साम्य के आधार पर किया जाता ह । इन में से पिछे 
तीन वर्गों के रूप अल्प हैं | शेष में से अधिकांश चतुथ्यन्त हैं जो द्वितीयान्तं 
से लगमग १२ गुना अधिक हैं । 


६२. द्वितीयान्त तुमर्थे रूप धातु से अथवा कभी-कभी तु-प्रत्यथान्त नाम | 
धातुओं से बनते हैं । जैसे--समिधस्‌-- प्रदीत्त करने के लिए? | प्रतिधासू- | 
“रखने के लिए? | प्रतिरंम्‌--“बढ़ाने के लिए? | कलम्‌, करणे, बनाने $| 
लिए? । भेत्तम--फाड़ने के लिए?। विमाजँ ( नाशकत्‌ )। अपश 
( नाशकत्‌ )। 

६३. चतुथ्यन्त तुमर्थरूप धातु से और अस्‌ , मन्‌, वन्‌, ठ, घि प्रप्य 
नामधातुओं से बनते हैं । यथा--गमंध्ये (६)--जाने के लिए? | अक 
(१५)--रक्षा के लिए? । स॒तेवे (१२)--बहने के लिए? | इशे- देखने 
लिए? । श्रद्धे-“सच्चा विश्वास करने के लिए? | जीवसें--जीने के ९. | 
विद्मने --दावनें, दातवे--'देने के लिए? | कत्तवे६:--करने के लिए | 


> प्रष्ठी ~ ~“ कक ho र 

६४. पञ्चमी ओर षष्टी के रूप एक समान होते हें। ये रूप ह: 
तोस्‌ में मिलते हें। जेसे--अवपर्द:--“गिरने के लिए? | नेतोंः--लिं जा | 
लिए? । विचरितोः-- विचरण के लिए? | ही 
६५. सप्तमी विभक्ति में केवल “सनि? प्रत्ययान्त रूप ही निश्चयाम । 
विशुद्ध रूप हैं । जैसे--नेषणि--'ले जाने के लिए? । ध्रत्तरि-दिने के ह. | 
६६. कृत्यप्रत्यय--कत्य-अर्थ में तवे, केन्‌ , केन्य और तन की क 
होता है ( तु० क० कृत्यार्थे तवैकेनकेन्यत्वनः--पा ० ) । नै विडल >» 


उ ळे 
$ L$ में दो उदात्त स्वर हैं, करूच व 
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कर्मेप्रवचनीय निपात 

६७, वेद्‌ के मूल कर्मप्रवचनीय निपात द्वितीया, पञ्चमी और सप्तमी के 
साथ और कुछ स्थलों पर तृतीया के साथ प्रयुक्त हुए हैं | ये इस 
प्रकार हैं-- 

६८. द्वितीया के साथ- अर्ति- परे? | अधि--'ऊपर को? | अनु-- 
पीछे? | अन्तर्‌--भें? | अभि, आ उप, प्रति--'की ओर? | परि--'चारों 
ओर? । पुरः--“सामने? | 

६९. पञ्चमी के साथ--अधि--'ऊपर से? | अन्तर्‌--"अन्दर से? | 
आ--दूर से, 'तक? । परि--( 'वारों ) ओर से? । 

७०. सप्तमी के साथ--अ्धि--'ऊपर? | अन्तर--'अन्दर । आपि, आ 
और उप--'समीप? । 

Ne भे 2) ~~ w 
वेदिक भाषा ओर व्याकरण को कुछ अन्य विशेषताएं 
कारक--७१. कई वार एक विभक्ति के खान पर दूसरो विभक्ति का 
प्रयोग भी पाया जाता है । जेसे--चतुथीं के अथ में घष्ठी, षष्ठी के अर्थ में 
चतुर्थी और सप्तमी के अर्थ में चतुर्थी । यथा--श्रदंस्मै धत्त ( ११) में 
सप्तमी के लिए अस्मै. में चतुर्थी का प्रयोग किया गया है । 

७२ वर्णविकार--कई पदों में बणों में विकार पाया जाता है | जैसे-- 
स॒धस्थ॑म्‌ ( १ ) [ तु. क. सधमादस्थयोश्छन्द्सि। ] गृभ्णामि । सम्भ्तम्‌ 
(२९ )। [ तु. क.--हय़रहोर्म*छन्द्सि । पा० । ] 

७३. सांहतिक दीघे--अनेक बार संहिता में रबरों को दीर्घ कर दिया 
जाता है । पदपाठ में इन्हें हस्व कर दिया जाता है । जैसे--स्मां (११)। 

पूरुषः ( २४ ) | 
| ७४, प्रत्ययों का प्रयोग--बहुत से प्रत्यय विहित स्थलों से अन्यत्र भो 
हो जाते हैं | जेसे--अघायुर॑रातीवा मर्चयंति | इस में अघायु में क्यच्‌ और 


उ प्रयय परेच्छा में हुए हैं। 
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७७, व्यत्यय- पाणिनि ने वेदिक भाषा कं ल्शॉकक संस्कृत स भेदों को 
“त्ययो बहुलम्‌? कह कर वर्णित किया हैं। इस सून का विसार इत 
कारिका में दिया गया है-- 

सुपू--तिडः--उपग्रह -- लिज्ञ--नराणों 
काळ -हळ-अच्‌-स्वर-कत्त-यङाञ्च । 
व्यत्ययभिच्छति शाखक्रदेषा 
सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ 


भाव यह है कि वादेक भाषा म अनेक स्थानां पर विभाक्तवा क्रिया के 

तिप आदि प्रययाँ, आत्मने--परस्म पदा पुलिंग नपुसकालग आर सीलिंग 
zl 

उत्तम, मध्यम आर प्रथम पुरुषा, लट्‌ आद्‌ लकारा, व्यञ्जना अ, आ आं 


स्वरों, उदात्त आदि स्वरों, कारकों और गों के प्रयोगों में छोकिक भाषां * 
नियमों की उपेक्षा पाईं जाती है । 
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| , परे १४।५ | ब्रह्मणः १२।३ | होना २९।१ 
` पयभूघत्‌ ७।७ | ब्राह्मणः ४२।५ | यज्ञम्‌ २७।४; 
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८६-अ [ वेदळावण्ये 
२२।८; | वि, अदधुः ३२।४ | श्रत्‌ धत्त ११८ 
३६।४; | विचक्रमाणः ` १।११ | श्रीत्रात्‌ ३४।१० 
३७।३; | विज इव ११।७ | शीर्ष्णः ३५।३ 
यज्ञात्‌ , २९।२ | विदथम्‌ २१।४ | सचन्त २३७९ 
यज्ञात्सर्वहुतः ˆ ३०।१ | विममे ` ११६; | स जनास इन्द्रः ७१३: 
यज्ञेन ३७।२ ८।३ | स जातो अत्यरिच्यत २६।४ ¬ 
वता : ३२।२ | विराजो अधि पुरुषः २६।३| सधस्थम्‌ १।१० 
यत्र ५|७; ३७।१० विराट्‌ २६।२ | सत्त परिधयः ३६।१ 
यदन्नेनाति रोहति २३।४ | विश्वकर्मणः ३८।२ | सप्तरद््मिः १८॥ 
यद्‌ भूतं यच विश्वतो वृत्वा २२।४ | सप्तसिन्धून्‌ ९।३; १८५. 
मव्यम्‌ . २३।२ | विश्वस्य प्रतिमानम्‌ १५।३ | संयती . १४३ | 
यद्वेस्यंः ३३।३ | विश्वा २।७ | सम्भावित अथ ब 
युक्तग्रामाः १२।६ | विष्णोः .१।१ | संभृतम्‌ २९ 
यो अस्कभायत्‌ १॥७ | विष्वङ्‌ २५।४ | संमानं चिद्रथमातस्थिवाण 
रध्रस्यचोदिता १२।२ |. वीर्याणि १३ | नववे १८४ 
राधः २०।१० | बृषमः १८२ | स ख 
रोदसी . ७९ | वृष्णे ३।३ | सवहुत | 
रोहिणम्‌ १८।६ | व्यथमानाम्‌, ८।२ | सहखशीषों, सहखाक्ष 
वञ्जत्राहु: १९।८ | व्यात्तम्‌ ४३।४ | सहखपात 1. बट 
वज्रहस्तः १९।९ | शंसन्तम्‌ २०।४ | साध्या ऋषयश्च है 
वरीयः ८।४ | शम्बरम्‌ १७।१ | सादनानशने २९ 
वर्णा की उत्पत्ति ३२१ | शधते २१६७ | सुतसोमस्य १९, 
वलस्य ९]७ | शर्वो १६।६ | सुन्वन्तम्‌ २९ न| 
वशे ४२।८ | राशमानम्‌ २०।५ | सुशिप्रः २१२] 
वाम्‌ ६।२ | श्रभीव जिगीवाँ लक्षमादत्‌ | सोमः १९६ 
वायुः ३४।८ १०।६ | सोमपाः ११।१ | 
र २९।७ | शश्वतः १६१ | स्मा a. 
वास्तूनि ६।३ शुष्म ७८; १९।४ स्वरया ६१ 
विः ३२।४ (11) झूषम्‌ त्‌ दै ३।१ हन्ता १६६० ; 
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, - _ वेदलावण्यम्‌ 
संक्षेप विवरण 


+जोड़ का चिह 
= बरात्रर है, समान है 
` ६१/धाठु का द्योतक चिह्न 
अकोसु०--अमरकोष सुधाटीक, भानु- 
जिदक्षित, बम्बई १९२८ 
'अवे - अथर्ववेद, अजमेर वैदिक यन्त्रा- 
ल्य, २००१ वि, | 
अवे--अवेस्ता भाषा 
आइओका--प्रोसीडि्ज औफ दी 
आल इण्डिया ओरियण्टल 
कान्फ्रेस 
आइओका० ( सं )--समरीज औफ 
पेपर्ज सब्मिटिडटदी आळ 
इण्डिया 
कान्फ्रेस 
आप्टे का कोष--वी० एस० आप्टे 
| २ स्टूडेण्ट्स संस्कृत- 
इंग्लिश डिक्शनरी, 
द्वितीय संस्करण 


ओरियण्टल 


आश्र० गृ०--आश्वलायन यद्यसूत् 

उ०-पंचपादुणादि, सभाष्य, दयानन्द 
सरस्वती सं० १९८९ 

ऋ०--ऋग्वेद--सातवलेकर ` द्वारा 
सम्पादित मूल संहिता 


ऋभाभू०--ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


दयानन्द सरस्वती आर्य 
साहित्य मण्डल अजमेर 
१९९१ वि० 
ऐ०--ऐतरेय ब्राह्मण, मूल बम्बई 
एया०--ऐटिमोलोजीज ओफ यास्क, 
` डा० सिद्धेश्वर वर्मा 
कठोप०--कठोपनिषद्‌ 
का० य०--काण्व यजुर्वेद संहिता, पं. 
सातवलेकर द्वारा संपादित 
का० श्रौ०--कात्यायन श्रौत सूत्र 
कासं०--काठकसंहिता, 
मण्डल, पाडदी 
को०--कौषीताकि ब्राह्मण 


स्वाध्याय 
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८८ अ 


गी८--भगवद्‌ गीता 

गो८--गोपथ ब्राह्मण 

ग्रा० ग्रास०--ग्रासमैन्न 

छाउ०--छानेग्योपनिषद्‌ 

जैउ० जैउब्रा०--जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण 

तां-ताण्ड्यमहाब्राह्मग 

तु० क८--तुलना करो 

ते०_तेत्तिरीय ब्राह्मण 

ते० सं¢--तैत्तिरीय संहिता, स्वाध्या- 


यमण्डल, पाडदी | 


द्पाउ०-दशपाद्रुणादि वृत्ति पं० 
युधिष्ठिर मीमांसक 
सम्पादित 
दस८--स्वामी दयानन्द सरस्वती और | 
उन कां ऋग्वेद भाष्य, 
_ ९ भाग, अजमेर 
नपुं--नपंसक लिंग' 
नि८--निरुक्त, डा० लक्ष्मण स्वरूप 
द्वारा सम्पादित, मूल, १९२७ 
निघं८--निघण्टु--दयानन्द सरस्वती 
स्वामी द्वारा सम्पादित, 


द्वारा 


अजमे ०१९४१५४०१97 ०९।बबु८५०1भुश्मति, बम्बई 


[ वेदळावाे 


नेवेशा०--नेचर औफ वैदिक शाखाउ 
एस० के० गुप्त 

पं० उ०; पपाउ०-पञ्चपाद्यणादिसूतर, 
स्वामी दयानद 

सरस्वती द्वार 

सम्पादित 

पा०--पाणिनिमुनि रचित अष्टाध्यायी | 
और उस की काशिकाबृति, | 


बनारस 
पाउ०--पारस्करीयोपनयन सूत्रों की 
पू प्रस्तुत संस्करण 


पाटि८--पादटिप्पणी 


पा० भे०--पाठमेद 


 पीटर्सन--हिम्ज औफ दी केर 


प्रथम भाग 
पु०--पुरुष; पुलिंग 
पृ०--शष्ठ 
प्र८--प्रथम पुरुष 
बधसू०--वसिष्ट धर्मसूत्र 
बृउप०- ख्रृहदारण्यकोपनिपद्‌ 
भायो८--भारत-योरोपीय कार्यात 

भाषा का कल्पित पर्द 
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संक्षेप विवरण | ८९ 
मन्त्रसं०, मंसं ऽ-¬इस संस्करण में | च०-वचन , 
संग्रहीत ऋक!यूक्तों | वि०-_-विक्रमी 
और य० ३१ के | विको०--सर मोनियर मोनिवर-विंलि- 


मन्त्रों की बाई ओर . यम्ज, ` संस्कृत-इंग्लिश 
दी गई अविकल डिक्शनरी, १८९९ 


वे० भा८- वेदभाष्य 

वेभापा८--सुधीर कुमार गुप्त, वदः 
भाष्यपद्धति-को दयानन्द 
सरस्वती की देन 


क्रमिक संख्या | 
प्रभाणों में इस 
संख्या के आगे 
टिप्पणी की संख्या 


ooo 


है। वेमा०--वैंकट माधव `` 
६ न । ५९. Ce ८21 
मही ८--महीधर, यजुवेंद भाष्य | वेइ८--वैदिक इण्डेक्स, दो भाग, 
मु० उ०-मुण्डकोपनिषदू । ` मैक्डोनल और कीथ 
मे वैए८--दी वैदिक ऐटिमोलोजी, डा० 
भेघ०--मेघदूत, सुधीर कुमार गुप्त | ६ री मौल 
द्वारा सम्पादित, ..तीसरा | तह सिह . . ., 
._ सम्पादित) रा 
संस्करण । चेको०--वैदिक कोष, हंसराज | 
त्रे ~ ~ * 
से८--मेकडोनल, ए० ए० ओर उन की वेग्रास८--वैदिक ग्रामर फोर स्टुडंण्ट्स 
वैदिक रीडर भेक्डोनल, ए० ए० । 


सैमू०--मैक्स मूलर वैरी८--मैक्डोनल, ए०ए०, बैदिक रीडर 
> पहल हे मे बैसा८--बैदिक साहित्य, राम गोविन्द 
य०--यजुर्वद संहिता, अजमेर, १९९९ | चैसा०-जादक ७0 द्‌ 

वि० त्रिवेदी, बनारस 
न यभा०, य० भा८, य० भाष्य-- ग८--शतपथ ब्राह्मण, दो माग, बनारस 

१ 
ब ७. 0 

यजुवँदमाष्य, स्वामी दयानन्द | शकौको८--देखो संशकोको० 


सरस्वता हु माफ अजम Kangri ci कया ताश्वतरोपनिषद्‌ 


ction, Haridwa 
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९० सय [ वेदळावण्प 

सप्र०--सत्यार्थ प्रकाश, कलकत्ता, | सा० ला०--साइवेन्जिग लाइडर 
सं० १९८१ ` . . | सिको०--सिद्धान्त कौमुदी, बाढ 

सं०--संस्कृत मनोरमा, मद्रास 


संचं०--संस्कार चन्द्रिका, आत्माराम, | सीएसडी०--सुधीर कुमार गुप्ता, ए ं 
बड़ौदा क्रिटिकल स्टडी औफ । 
संप०--दयानन्दभाष्यो में संस्कृत दी कम्मैण्टरी औन दी | 
पदार्थ ऋग्वेद बाई खामी द्यान्‌ | 
संवि०--संस्कारविधि, स्वा ० दयानन्द | 
सरस्वती, अजमेर सूसं०--इस संस्करण में सम्पादित | 
संशकौको०--संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुम पारस्करीयोपनयन सूत्रों की | 
कोष, द्वारकाप्रसाद क्रमिक संख्या और उन पर | 
शर्मा चतुर्वेदी, इलाहा- | टिप्पणियां | 
बाद १९५७ 
सा<--सायणमाष्य ( ऋगेद ), पूना | खी०-स्रीलिंग 
४ भाग | डिअ८- हिन्दी अनुवाद 
EE: 2 
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विस्तृतभूमिकाः मूलफाछ“पढ्फर०“संयिशमाच्य«शाब्दिक 
| हिन्दी-रूपान्तर-सुकाशिनीटिप्पणौ-मन्त्र- 
है. पदानुक्रमणिकादिभिः समन्वितम्‌, 


वेदलावण्यम्‌ 
द्वितीयो भागः 


(ऋ० १०।१२१; १२५) 
लेखक, सम्पादक तथा अनुवादक | 


| "० सुधीर कुमार गुप्त, एम० ए०, (पं० रघुबर दयाल गोल्डमैडलिस्ट) 
पीएच० डी०, बी० ए० ऑनस, शास्त्री, प्रभाकर, 
केरल कोयल वर्मा बलिया थम्पूरन स्वणपदकी, 


आचाय, संस्कृत विभाग, 
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 


टन |) 


अतुसंधानं शाला 
४ हीरापुरी, गोरखपुर 
१९६० [ 
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भारती मन्दिर अनुसन्धान शाला 
४ हीरापुरी, गोरखपुर 


सर्वाधिकार लेखक के अ्रधोन सरक्षित हैं । 
मूल्य रु० २)५० नप० 
दोनों भागों का १०) 


मुद्रक 


१- भारत प्रेस, हांसूपुर-गोरखपुर 
कोष, मुखप्रष्ठ, विषयसूची, उपोद्घात और भूमिका 
२-मास्टर प्रिटिग वक्‌'स, ६१।३४ बुलानाला, वाराणसी 
शेष समस्त भाग 
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विषयसूची 


विषय ` bes: पृष्ठ 
उपोद्घात १-३ 
९. भूमिका | 0070 


यहां कोष्टकों में संदभ॑संख्या दी गई है ) 
ऋग्वेद में दाशनिक सूक्त (२-६); प्रजापति हिरण्यगभ का स्वरूप 
(७5२०); वाक्र:का, स्वरूप (२१-३५) | 


[ आगे दाहिनी ओर छोटे कोष्ठकों में प्रष्ठसंख्या दी गई है । 
कोष्ठको से बाहर मन्त्रप्रतीक से पूर्व बाई ओर मन्त्रों की क्रमशः 
क्रमिक ओर सूक्त में की संख्याएं दी गई हैं । ] 


२. हिरण्यगर्भप्रजापतिसूक्तम्‌ [ क्र० १०१२१ ] १-४८ 


ऋष्यादि--( १ ); ४४१. हिरण्यगभः समवर्तताग्रे--( १-६ ); ४५४२ 
य आत्मदा बलदा-- (६-१४); ४६।३. यः प्राणतो निमिष्रतो-(१४-१८); 
४७।४, यस्येमे हिमवन्तो-(१८-२२); ४०५ येन द्योरुग्रा- (२३-२६); 
४६।६. यं क्रन्दसी ग्रवसा--(२७-३०); ५०।७. आपो ह यद्व हती-- | 
(३२-३७); ५१।८. यश्चिदापो महिना- (३७-४०); श्राध. मा नो 
हिंसीजनिता- (४१-४४); ५३।१०, प्रजापते न स्वदेता- (४५-४८) | 


२. वाक्सूक्तम्‌ [ ऋ० १०१२५ ] म ४९-८५ 


ऋष्यादि--(४६); ५४।१. अहं रुद्रेमिवसुमि--(४९-५७); ५५।२. 
ग्रह सोममाहनसं--(५७-६१); ५६।३. अहँ राष्ट्री संगमनी--(६२-६७); 
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५७।४. मया सो अन्नमत्ति--(६७-७०); ५८।५. अहमेव स्वयमिदं वदामि 
(७०-७३); ५६।६. ग्रह रुद्रायं धनुरा तनोमि (७३-७७); ६०५, 
ग्रहं सुवे पितरमस्य (७८-८२); ६११८. अह वात इव प्रवाम्यरभमाणा 
—-(८३-८१) । 

४. द्वितीयभागस्थवेदमन्त्राणामकारादिवर्णालुक्रमेणाजुक्रमणिका ८६ 


५, द्वितीयभागे टिप्पणीषु व्याख्यातानां पदानामकारादिवणानुक्रमेणा- 
नुक्रमणिका ८७-८९ 


६. वेद्लावण्यस्य द्वितीयभागे प्रयुक्तानां नूतनानां संक्षेपाणा विवरणम्‌९० 
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ॐ || यां मेधां - देवगणाः पितरश्वोपासते । | 
तया मामद्य मधयाम्न मधावन कुरु स्वाहा ।॥  ॥ {य०३२।१४) ॥ 
॥ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । 
शं नः कुरु प्रजाभ्यो ऽभयं नः पशाभ्य; ॥ २ ॥ (य० ३६।२२) ॥ 


उपोद्घात 


माच १९५९ ई० के अन्त में वेदल/वणयम्‌ का ग्रथन भाय प्रकाशित 
हुआ था । लिखने की योजना बनाते समय ग्रन्थ का लक्ष्य चौ० ए० 
के विद्यार्थियोः के लिए वेद के अध्ययन के लिए सहायक सामग्री 
प्रस्तुत करना था । परन्तु लिखते समय यह लकय गौण हो गया और - 
पुस्तक में संगृहौत स्थलों पर पाथ्यपुस्तकां और अनुसन्धानात्मक 
अनुवादों कौ मिश्रित शैली पर लेखकःका अपना सटिपण अध्ययन बन 
गया । इस से पुस्तक में विद्यार्थियों के लिए सहायक सामग्री के साथ-साथ 
अनेकविधः प्रामाणिक सामयी, -नए अनुवाद, नए अथ और गवेषणापूणं 
नए विचार स्थल-स्थल पर समाविष्ट हो गए और पुस्तक विश्वविद्यालयों 
में निर्धारित की जाने योग्य तथा गवेषकों के लिए पठनीय और प्रयोज्य 
न गई | परिणामतः डा० सूयं कान्त, डा० फतह सिंह और डा० 
वासुदेव शरण अग्रवाल जेसे वेर के लब्धप्रतिछ औरं बहुश्र त विद्वानों ने 
। तथा वेदवाणी वाराणसी ओर विश्वज्योति होश्यारपुर ने ग्रन्थ की भूरि- 
भूरि प्रशसा कीः। लेखक इन सब महानुभावों का परम अनुगृहीत ह । 


२. . प्रथम संकलन में गोरखपुर बिश्वविद्यालय कौ बी० ए० 
` कौ परीक्षा में निर्धारित अंशों को ही अध्ययन का आधार बनाया गया 
` था। अन्थ.के प्रकाशित : होते-होते! लेखक के पूव भाग में बित शुद्र 
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विषयक विचारों का क्रियात्मक प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करने वाले 
किन्हीं अबणनीय कारणों स संस्कृत के पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन 
किए गए । इस परिवर्तन में वेदविषय में. उपनयेन सूत्रों को निकाल 
कर उन के रथान पर हिरण्यगभ प्रजापति और वाक सूक्त जोड़ दिए 
गए । इस कारण संकलन में इन दो सूक्तों का समावेश करना आवश्यक 
हो गया | उधर डा० फतह सिंह जी तथा अन्य कुछ सञ्जनों ने इस 
अध्ययन में कुछ ओर सूक्त सम्मिलित करने की प्रेरणा दौ। 
द्यानन्द्भाष्य के निवंचनों और अथो के 'अध्ययन के सच्बन्ध में, 
विश्वविद्यालय क खोज के विद्यार्थियों के साथ विचारों में उत्पन्न 
समस्याओं के समाधान में . तथा शूद्रो और संस्कारों पर विचार करते 
हुए लेखक ने अनेकों सूक्तों का विशेष अध्ययन किया । इच्छा थौ 
कि इस समस्त अध्ययन कों लेखबद्ध कर इस भाग में प्रकाशित किया 
जाता तथा पूव भाग कौ आलोचना में उठाए गए विद्वानों के आत्तेपों 
पर भौ विचार किया जाता, परन्तु समय आदि के अभाव से ऐसा न 
किया जा सका और: केबल वाक और प्रजापति सूक्तो के संक्षिप्त-से 
अध्ययन स ही इस भाग में सन्तोष कर लिया गया । अगले भाग में 


सभी प्रमुख देवताओं, ऋषियों और छन्दों के सूक्तों का चयन 
वंशमण्डलों से किया जायगा । . : (3-५ 


३. इस भाग में मन्त्रों. का अनुवाद लेखक की. अपनी शैलौ 
क अनुरूप हे । उस क॑ आधारों की व्याख्या टिप्पणियों में की गई है) 
दलावण्यम्‌ लेखक के शोधम्रन्थ-वेदभाष्यपद्धति को दयानन्द सरस्वती 
कौ देन -में प्रकाशित विचारों का सौमित क्रियात्मक रूप है |. 
. ४. इस ग्रन्थ के प्रणयन में अनेकों अन्थों से सहायता ती 
गई ह ।'लखक उन सव का परम आभारी है | इन में डा० फतह सि. 
के वैदिक दशन और पं० दामोदर पाद सातवलेकर का वागास्थर 
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ऋषि का दशन विशेष सहायक सिद्ध हुए हें । मन्त्र ४६।१ में दिए 
गए विचारों के चयन में लखनऊ मैडिकल कालिज के एम० बी० बी० 
एस० (अन्तिम वर्ष) के जाज्वल्यमान विद्यार्थी और मेरे भतीजे चि० 
श्री राजकुमार गुप्त ने बड़ी सहायता की है । उन्हों ने बैक्टेरियोलौजी के 

ग्रन्थों के निर्देश दिए, उन के उपयुक्त स्थलों को दिखाया और समझाया । 
उन्हीं के द्वारा उक्त कालिज के पैथोलोजी विभाग के प्रवाचक श्री डा० 
एस० पी गुप्त से परिचय और वार्तालाप हुआ । डा० गुप्त ने अणु 
चीक्षणयन्त्र से बैक्टेरिया कौ गतिविधि से साक्षात्‌ परिचय कराया | 
लेखक इन दोनों का परम आभारी हे । साथ ही पुम्तक में दिए गए 
वेक्टेरिया विषयक विचारों के इस मन्थ में प्रकाशन के दोषों और 
उन विचारों से निकाले गए निष्कषाँ का समस्त उत्तरदायित्व एक सात्र 
लेखक का ही है 


५. :जिन विश्वविद्यालयों ओर कालिजों या संस्थाओं के 
अध्यापकों या अधिकारियों ने इस ग्रन्थ क प्रथम भाग को अपने 
पाठ्यक्रम में स्थान दिया है और विद्यार्थियों ' को पढ्ने की प्रेरणा दौ 
है उन का परमातिपरम अनुग्रह हे 


६. प्रेसों के स्वामियों ओर अधिकारियों के सहयोग से 
अन्थ शीघ्र प्रकाशित हो सका है । वे सब धन्यवाद के पात्र हैं । 


७. इस सव में परमेश्वर ही एक मात्र कारण है, उन के 
लिए श्रद्धापूर्वक कोटिशः प्रणाम है-'कस्मै? देवाय हविषा विधेम | 


४ हीरापुरी, ' , ` सुधीर कुमार गुप्त | 
पर मर अं नन" हो म | 
१३-७-६० [ S 
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वेदलावण्यम्न्‌ 
ऋकस्क्तसंग्रहः 
द्वितीयो भागः 
भूमिका 
१. वेदिक साहित्य, विशेषतः ऋग्वेद का तथा उसं से सम्बन्धित 


सभी विषयों का विवेचन प्रथम भाग कौ भूमिका में किया जा 
चुका है। ` 


_ २. इस भाग में ऋग्वेद के दशम मण्डल के दो दाशनिक सूक्त 
हे. । आधुनिकों का विचार है कि ऋग्वेद में दाशनिक भाव बहुत विकसित 
नहीं हुए हें । वे धीरे-धीरे प्रगति करते हें । इस कारण” बंशमण्डलों 
में दाशनिक सूक्त 'विरले हैं । ये सूक्त विशेष. रूप से प्रथम और 
दशम मण्डल में पाये जाते हैं । ये दोनों मण्डल पौछे के हैं । 

३. परन्तु इस विचार से सहमत होना सम्भव. नहीं । छेद 
के सूक्तो की प्रष्ठ-भूमि दाशनिक है । वहां प्रत्येक देवता दशान की भी 
परिभाषा हे । एक ओर तो वे ब्रझाएड के दर्शन का प्रतिपादन करते 
हैं, दूसरी ओर आधिभौतिक और आध्यात्मिक जगत्‌ में राष्ट्र 
मानव देह के दशन का वर्णन करते हे । समस्त देवों के मूल में एक 
ह अधिदेव परमात्मा है । उन की समस्त क्रियाएँ उसी परमात्मा 

हँ । यह परमात्मा जीव. और प्रकृति में गति उत्पन्न कर सृष्टि स 
प्रवृत्त, धारण ओर संचालित करता है । ऋग्वेद के समस्त सुष्टिबणग 
क मूल में यही सिद्धान्त काम करता है ओर उन का नासदीय सूक्त सं 
सीधा सम्बन्ध दृष्टिपथ में आ जाता हे । SS | 
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४. देवताओं के समान ऋषियों और छन्दों का भी दर्शन है । 
प्रत्येक ऋषिवाचक ओर छन्दोवाचक पद्‌ विशेष परिभाषा है, यह 
'वेदभाष्यपद्धति को दयानन्द सरस्वती की देन? अध्याय ४ में दिखाया 
जा चुका है। ब्राह्णमन्थों में भी इन पदों के अर्थो में अनेकों 
दाशनिक अथ मिलते हें जिन का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वाग ब्रह्म 
में पयंवसान होता है । हि 

५. वंशमण्डलों में भी कुछ सूक्त तो स्पष्टतः हौ दाशनिक हैं | 
यथा गृत्समद्‌ का अभि सूक्त (२।१), इन्द्रसूक्त (२१२), बृहस्पति और 

ब्रह्मणस्पति सूक्त (२।२३), वामदेव गौतम के इन्द्र और श्येन का सूक्त 
(ऋ० ४।२६) तथा त्रसदस्यु पौरुकुत्स्य का आत्मवणंन आदि का सूक्त 
(ऋ० ४।४२) आदि । वेद्लावण्य की शैली पर प्रायः सभौ सूक्तों में 
दर्शन मिल जायगा । डा० फतह सिंह जी ने अपने वैदिक दर्शन में 
ऋग्वेद का दशन भौ प्रस्तुत किया है। उस से यह अनायास ही 
सममा जा सकता है कि ऋग्वेद के दशन अप्रबुद्ध अवस्था में नहीं हे । 


६. 'इस प्रकार प्रजापति ओर वाक सूक्त यद्यपि दशम 
मण्डल कं हैं, तो भी ऋग्वेद के दर्शन कौ प्रध्ठभूमि को सरल, स्पष्ट 
ओर सीधे शब्दों में प्रस्तुत करने के कारण बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । 
अतः आगे इन दोनों का स्वरूप दे कर इन के सूक्तों का अध्ययन 
प्रस्तुत किया जाता है। | र 


प्रजापति हिरण्यगर्भ का स्वरूप 


अः ७. जैसा प्रथम भाग में ऋकसूक्त की भूमिका में लिख चुके हैं 
ऋग्वेद में एक परमात्मा का वर्णन मुख्य है । उस के विविध नाम रूप 
क्रियायें है । परमात्मा के स्वरूप का वणान करने वाला एक सूक्त 
ह हिरण्यगभ या प्रजापति सूक्त भी है । इस के अनुसार हिरण्यगर्भ 
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प्रजापति नामक तेजःस्वरूप परमातमा सृष्टि के पहले से ही. विद्यमान 
था । जब उसे.सृष्टि की कामना हुई ओर उस नेआपस्‌ या अप्र 
सलिल में कामना रूपी बौज का वपन किया तब उस से उत्पन्न पांचों 
‘थिवी आदि भूतो का बह अधिष्ठाता बन गया । इस क वह 
यू लोक, अन्तरिक्षलोक और प्रथिबी लोक को धारण करता है ।(१॥ 


ओर ~ ७ 
८. बह हिरण्यगर्भं प्रजापति गति ओर बल देने बाला | 
१ दिव्यगुणयुक्त जन उस के शासन में रहते 
सब प्राणी, पदार्थ और दिव्यशुणयुक्त ` pe 
ओर उस क गुणों की प्रशंसा करते है। उस की शरण म ज 
मानव अंमरपद को प्राप्त हो जाता है, ओर उस से विमुख जन 
आवागमन के मरणतुल्य दुःखों को भोगता है ।(२)॥ ' 


९, वह हिरण्यगर्भ प्रजापति प्राणधारी, चेष्टाशौल, विविध 


गतियों बाले, दो पैरों और चार पैरों वाले समस्त-प्राणियो का नियन्ता 
है ।(३)॥ 


~ ce ~ ® 
। १०. उस हिरण्यगर्भ प्रजापति के सामर्थ्य से ही न 
मार्ग शीत आदि के अवरोधक पर्वत, दिशाएं, विदिशाएं तथा मा 
ओर पोषक दोनों शक्तियां उस के विपुल यश का गान करते है । (४ 


११. वह हिरण्यगर्भ प्रजापति हौ द्य लोक, प्रथिवीलोक) 
स्वलोक, नाक लोक ओर अन्तरिक्ष में विविध लोकों का निर्माता 
अपनी-अपनी परिधि में धारण करने वाला हे ।(५)॥ 


_ १२. उस हिरण्यगभ प्रजापति का. प्रत्यक्ष अनुभव सूय) 
प्रकाश से जाज्वल्यमान अन्तरिक्ष, द्य लोक और. प्रविवीलोक | 
देखने से अनायास ही हो जाता है.। सूय उसी के अन्दर ” 
होता है और वहीं चमकता है । (६) | | 
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'१३. सृष्टि के प्रारम्भ में जिस समय :अप्रकेत सलिल : 
नामक जल इश्वर की सृष्ट्रिविषयक कामना रूपी बीज को धारण 
कर क गरमी उत्पन्न कर रहे थे. और सवत्र व्यापक हो रहे थे तब 
भौ यही प्रजापति समस्त उत्पद्यमान पदार्थों और जीवों आदि का 
प्राणभूत नियन्ता था। (७)॥ 


१४; उसी प्रजापति ने आपस को सृष्टि के योग्य और 
संसारयज्ञ को सम्पन्न करने वाला वनाया। वह ही. समस्त दिव्य 
गुणों वाले प्राणियों, पदार्थो. और जीवों आदि का एक मात्र दिव्य 
गुण कम और स्वभाव वाला स्वामी हे.।. (८)॥ 


१५. वह प्रजापति हिरण्यगर्भ य लोक और प्रथिवी का 
रचयिता, व्यापक जलों को स्रृष्टिनिमाण के योग्य बनाने वाला तथा 
Rs नियंमों का धारक है । वह स्तोताओं की हिंसा नहीं करता 

। (९)॥ | 


` १६. इस प्रजापति से भिन्न अन्य कोई भी संसार में व्यापक 
नहीं है । वही सवंत्र व्यापक है । हमारे यज्ञ करने. पर: वह हमारी 
अभिलषित कामनाओं को पूरा करता है । (१०)॥ 


१७. इस प्रकार के गुणों से युक्त सुखस्वरूप अनिवचनौय 
परमात्मा की हभ सदा सेवा ओर उपासना करते रहें। | 


१८. . आधुनिकों के मत में ऋग्वेद के काल में अभी प्रजापति 
हिरण्यगभ की कल्पना नहीं हुईं थी। इसी लिये इस सूक्त में उसे 
प्रभवाचक सवनाम “किम्‌? से द्योतित किया गया हे । ऋषि आश्चयं 
चकित हो कर जिज्ञासा करता है कि वह सुनहरी बीज कौन सा था 

सव प्रथम प्राणियों का राजा, य्य लोक और प्रथिवी लोक का 
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` धारक है (१)| आत्मा और बल का देने वाला, देवों औरं समस्त प्राणियों 
द्वारा सेवित वह कौन है जिस की छाया अमर हे. ओर मृत्यु भौ जिस 
को है (२), जो सांस लेने और सोने. वाले हु समस्त जगत्‌ का-- 
मनुष्यों और पशुओं का शासक है (३), ये वर्फीले पहाड, मद्दानदियो 
के साथ समुद्र, आकाशीय प्रदेश और दोनों भुजायें जिस क है (४), 
जिस ने द्य लोक, प्रथिवीलोक तथा अन्तरिक्ष को जमाया है, आकाश 
को नापा है (५), जिस को शब्द करने वाले दोनों लोक देखते ह तथा 
जिस में निकला हुआ सूर्य चमकता है, (६)', जो उस समय देवों कौ 
एक मात्र आत्मा के रूप में प्रकट हुआ, जब बीज को लिए हुए ओर, 
आग को पैदा करते हुए महान्‌ जल संसार में छाए हुए थे (७); जिस 
ने अपनी शक्ति से शक्ति के. धारक और यज्ञ के उत्पादक जलों 
ऊपर से देखा, जो अफ्ला ही देवों का' भी देव था. (८), जो प्रथिवी 
का उ:पादक, सद्धा, विश्वसनीय, आकाश का जनयिता और चमकते 
हुए महान्‌ जलों में गर्भ स्थापन करने वाला है बह हमें चोट न पहुँचा4 
(९) | प्रजाओं का खामी वह सब का शासक है। उस के अतिरिक्त 
ओर कोई नहीं है । वह हमारे. मन कौ कामनाओं को पूण कर का 
है और हमें धनवान्‌ बना देता हे (१०) । 


1 ¢ 
१८ अः श्री वालैस का विचार है कि इस सूक्त में हिरण्यम 
सुनहरी बीज--सुनहरी प्रकाश कौ योनि--सूर्य को त्रक्षाएड 
महान्‌ शक्ति बताया है। इस शक्ति से दैवी और मानवौ समस्त 
सत्ताएं और शक्तियां प्रादुभू त होती हैं । यह भाव आगे प्राप्त 
वाले संसार के सट्टा त्रह्मा की रहस्यात्मक उद्भावना क समीपत 


| २ 


~ ९ क. हैँ काका का EER जा न - र 
१, पीटसन ने इस मंत्र का अनुवाद नहीं किया है |. . 7. 7 तौ 
२" भी वालैस-कौस्मौलौजी औफ दी वेद, ए० ५० |. प्रिहिश्रवे० में 32 | 
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१९. उपरोक्त भेद वेदाथ और वेद्विषयक दृष्टि में भेद के 
कारण है । आधुनिकों का विचार भारतीय परम्परा का विरोधी होने से 
सवथा अमान्य है । इस संग्रह के अध्ययन से प्राप्त हिरण्यगर्भ के स्वरूप 
की विष्णु, इन्द्र, पुरुष और बाक सूक्तो क॑ साथ संगांत लग जाती हे | 

, बे सब एक विचार में बंध हुए एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं । सब ही परमात्मा. 
का विभिन्न दृष्टियों से प्रतिपादन कर एकेश्वरंवाद का प्रतिपादन कर 
हे हैं | त्राझणभन्थों ने भी हिरण्यगर्भ को. प्रजापति कह कर इसी 
का प किया है | ये सव सूक्त नासदीय सूक्त के चारों ओर 
पूमते हैं । 


२०. अन्य धम पुस्तकों - ना, बाइबल, ओर अवेस्ता में 
भौ इस प्रकार के कुछ वणन. आते. है, जहां इश्वर के एवंविध . 
सर्वोत्कृष्ट रूप का प्रतिपादन किया गया हे । । | 


वाक्‌ का स्वरूप 


२१. ऋग्वेद में इनी-गिनी आधश्यात्मिको' क्रचाएँ हें । वाक 
सूक्त में ऐसी आठ ऋचाएं हैं । इन के ऋषि और दंवता एक ही माने 
जाते हें । और उन में उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है (नि० ७।१-२) । 
प्रस्तुत सूक्त की ऋषिका और देवता आभ्श्रण वाक हे । इस सूक्त के , 
अनुसार परमात्मा का एक रूप गतिशील वाणी हे । इस बाणौ की 
शक्ति से ही रुद्र नामक गरमी शब्द ओर प्राण आदि सजक 
शक्तियां, बसु संज्ञक आच्छादक प्रथिवी, अप्नि, वायु, अन्तरिक्ष, सूर्य, 
थ्‌, चन्द्रमा और नक्षत्र तथा आदित्य नामक ग्रहण करने कौ शक्तियां- 
षष के बारह महीने, प्रजा, पशु आदि इस वाक की शक्ति से ही गति 
| । सब को सवत्र प्रकाशित. करने वाली, आनन्द देने वाली 
| भौर जौतने बाली विश्व देव नामक सृष्टि की सत्ताएं-सूय. कौ किरणों 
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ऋतुएं, दिशाएं, विश और संब कुछ भी: उसी के अन्तर्गत हें । 
उसी के. द्वारां प्राण-अपान,' प्राण-उदान, ` दिन-रात, शुक्र-कृष्ण पत्त 
ओर दय--प्रथिवी आदि : द्वन्द्व रूप: घारक ओर सूजक. शक्तियां अपना 
कार्य करती. हें. । उसी के कारण जगत्‌. की अग्नि और इन्द्र नामक 

क्रिया शक्ति तथा प्रकाशा शक्ति और अश्चिनो नामक जगत्‌ के धनात्मक _ 
अर ऋणात्मक पक्ष अपनी-अंपनी :क्रियाएं सम्पन्न करते हैं । (१)॥ 


२२. सोम (-प्रकारा), रूपनिष्पादक, पोषक और: सेवनीय 
तत्त्व उसी से अनुभूति लेते हें । धमशील परोपकारी यजमान उसौ 
से अपनी धन-सम्पति और भावनाओं को प्राप्त करता है ।(२)॥ 


२३. वह ही प्रथिवी आदि वसुओं को गतिशील कर नियमों 
में बाँधे रखती हे । वह हीं परोपकारियों कौ यज्ञमय प्रथम प्रेरणा 
है । विद्वान्‌ उसे सबंब्यापक शक्तियों और प्राणियों के व्यापारों 
का रक्षक बताते हैं । (३)। 


(४. उसौ की शक्ति से प्राणी शब्द, दर्शन और प्राणन 


विषयों का उपभोग करता है.।-उस की इस. शक्ति से अनभिज्ञ व्यक्ति 
भी. उसी क आश्रय में रहत.हें । (४)॥ 


` ` २५. दिव्य विद्वानों और साधारण जनों की वैखरी. वाणी 
भी उसी से अनुभूति लेती है । मनुष्यों के गुण और. स्वभाव उम्रता, 
तरह्ात्व) ऋषित्व और शोभन बुद्धि (-क्षत्रिय, ब्राह्मण, द्र और वेश्य) 
उसी क विधान से फलीभूत होते हैं । (५)॥ | 


२६. वह ही वेदविरोधियो के क्रमिक क्षय के लिए उचित, 
दण्ड को धारण करती है । मदमस्त मकंगड़ों अथवा ज्ञान की म. 
में भी उसी की शक्ति. काम करती है। बही द्य लोक, और. ९ भवी, 
लोक में फैली हुई है। (६)॥ 
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लोकों के ऊपर द्य लोक को उसी ने संरक्षक बनाया 
है । सृष्टिरचना में समथ जलों में सजक शक्ति उसी वाक की है 
वह सवत्र व्याप्त है और अपनी महिमा से द्यलोक को आच्छादित 
किए हुए ह-। (७)॥ 


` २८. इस प्रकार वह सब लोकों में गति उत्पन्न करती हे 
और वायु के समान तीव्र प्रचण्ड गति वाली है । अतः अपनी सामथ्यं 
से वह प्रथिवी अन्तरिक्त और द्यलोक से भी परे हे। वाक रूप 
परमात्मा की इतनी विशाल महिमा हे । ८)॥ : 


२९." संक्षेप में इस सूक्त में परमात्मा की सजक शक्ति को 
' वाक रूप में वर्णित किया गया हे । यह सजक शक्ति यहां पर ख्रीलिग 
'में वर्णित की गई हे । 


३०: वाक सृष्टि की एक मात्र प्रथनशील प्रधान ओर श्रेष्ठ 
शक्ति है । यह शक्ति परमात्मा की अपनी ही है और समरत प्राणों 
और क्रियाओं की धारक हैः। यह संमस्त जगत्‌ उसो की रचना है । 
यहां सब कुछ उसी के द्वारा सम्पन्न होता है । वह हौ समस्त ज्ञान 
का स्रोत है। उसी से ब्रह्म की प्राप्ति सम्भव है। इस प्रकार इस 
सूक्त में वाक्‌ क अमूत या सूच्म 'रूप का विचार प्रस्तुत किया गया 
है जो अन्तोगत्वा परमात्मा ही हे । सम्भवतः इस सूक्त ने ही पीछे 
के शब्द्ब्रह्म के सिद्धान्त को जन्म दिया हे । 


३१. ब्राह्मण ग्रन्थों ने वाक क अनेकविध अथ दे कर इस 
दृष्टि को पुष्ट किया हे । ये अथ गीः, धेनुः, शबली, सरस्वती, सरवती 
पावीरवी,. नदी, समुद्र, सरिर छन्दस्‌, सोमक्रयणी गो, साहस्री गो 

लोक ओर. ये बेद,. सिनीवाली, सावित्री सापराज्ञी, रुपर्णी 
रातपढी, रवती, अषाढा, पथ्या स्वरत, जूः, बेकुरा, धिषणा, मति 
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बृहती, बृहस्पति, राष्ट्री, प्रथिवी, अन्तरिक्ष, द्य लोक, लोकम्प्रणा इप्रका 
विराट , विश्वामित्र, विश्वकर्मा ऋषि, संस्तुत छन्दः,अलुष्टुपू , महिषौ, 
ऋक, ऋग्वेद, साम, ब्रह्म, सुन्नह्मरया, उक्थ, शास्त्र, शंस, रथन्तर, 
त्वष्टा, अबु द. भग, दध्यङ , आथवण, प्रजापति, अग्नि, वायु, बात, 
यज्ञ, चन्द्रमा, वज्र, सर्वे देवाः, रेतस्‌, योनि आदि आदि । देखो 


चेको० | १ 


३२. आधुनिकों का इस सूक्त का अनुवाद पर्याप्त भिन्न है। 
उस क॑ अनुरूप वाक के स्वरूप में कुछ अन्तर आ जाता है । इस दृष्टि 
स वाक्‌ रुद्रों, बसुओं, आदित्यों और समस्त देवगणों के साथ घूमती 
हे । वह दोनों मित्र ओर वरुण, इन्द्र और अगि तथा अश्रिनो को 
धारण करती हे (१) । बह सोम कौ धारा, त्वष्टा, पूषा और भग को 
धारण करती ह; आहुतियां देने वाले यजमान, धमंशौल गृहस्थ 
सोम का अभिषव करने वाले को धन देती हे (२) । बह रानी, धनों 
को इकट्ठा करने वाली है ओर धार्मिकों को. सब से पहले जान लेने 
वाली हे जिस के कारण देवता उसे सर्वत्र प्रवेश करा कर बसाते हुए 
अनेकों प्रदेशों में रखते हैं (३) | जो कोई भी देखता या सांस लेता या 
कहे हुए क खुनता हे वह वाक के कारण ही खाना खाता है । लोग 
इस नहीं जानते हैं; परन्तु उस के तियंत्रण-में हैं। बह घोषणा करती 
हैं कि तुम सब सुनो यह सत्य बात है (४ । देवों और मनुष्यों क 
भौतिकर सब कुछ को वाक्‌ ही कहती और बोलती है। जिस से वह 
प्रीति करती ह्‌ ड्स शक्तिसम्पन्न, ब्रह्मन्‌ , धम प्रवक्ता ( =ऋषि) 
बुद्धिमान्‌ बना देती है (५) । बहू ही रुद्र के लिए धनुष चलाती 
जिस से उस का बाण ईश्वर क द्वोषियों को मार दे । वह ही मनुप्यी 
में माडे करती हे और द्यू लोक तथा प्रथिवी लोक में व्याप्त है (0 | 
उस न इस समस्त संसार क ऊपर अपने. पिता को रक्खा हुआ 
उसका रहुन का स्थान समुद्रो में जलों में .हे । वहां से. बह सब लो 
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में फैल जाती है और अपने सिर से आकाश को छूती है (७) | वह्‌ 
समस्त लोकों को वश में कर के वायु के समान बहती हे और 
यू लोक. को भी और प्रथिबौलोक को भी पार कर जाती है। ऐसी 
उस की महिमा है (८)। 


३३. श्री वालेस ने अपने मन्थ 'कौस्मोलौजी औफ दी 
ऋग्वेद? प्र० ८५ पर लिखा है कि 'वाक्‌ का अकेली का वर्णन दो 
सूक्तों में पाया जाता है- ऋ० १०७१ और १०।१२५। पहले सूक्त 
के अनुसार वाक्‌ पद का मूल प्रयोग सूक्त या प्राथना के शब्द तथा 
यज्ञ के समय प्रथिवी और स्वग में व्यवहार के साधन का द्योतक 
था । दूसरे सूक्त में यह पद प्रकृतिगत विभिन्न दृश्यों के यज्ञ से 
सतत (सामज्ञस्य या) तादात्म्य को बताता है । प्रकृति में जहां-कहीं 
भौ शब्द है-मेघ का गजन, संसार के नूतन जन्म पर आनन्द के 
गानों के साथ उषःकाल में ध्राणियों के जागरण--सब कुछ इस 
वाक्‌ में इसी प्रकार अन्तभू त हो जाते हैं जिस प्रकार बृहम्पति को 
समस्त सत्ताओं का धारक कहा गया है । इस प्रकार यह बाक संसार 
की एकता के उस भाव का एक दूसरा नाम है जो इस संहिता के 
अन्यों की अपेक्षा कुछ अधिक मात्रा में अमूर्त भावों के प्रतिपादक 
समस्त सूक्तों के रहस्यात्मक विचारों को प्रकर्ष पर ले जाता हैं। 
(ग्रिहिवे० से साभार गृहीत) । 


३४. डा० फतह सिंह ने लिखा हे कि ब्रह्म जिस महिमा 
(शक्ति) द्वारा अपने को व्यक्त करता है उस शक्ति की अभिव्यक्ति 
क साथ सु या सुम्‌, हु या हुम्‌ अथवा उया उम्‌ ध्वनि का भी 
सम्बन्ध हे । अतः इस शक्ति को “वाक” कहा हे । मानव द्वारा 
उच्चारित “वाक? स्थूल है और ब्रह्म की शक्ति “आक्‌ सूक्ष्म और 
अव्यक्त हे । आगम ग्रन्थो में नाद, शब्द, स्व, स्वन आदि नाम दे 
कर इस का बहुत विस्तृत वणन किया गया ह । वेद और आगमो 
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> इस वर्णन में घनिष्ट साम्य है । आंगमों में यह परं ज्योति हे जो 
के इस वणुन 2 ह 
अपनी माया से .बहुधा हो जाती हँ । यही सारे जगत्‌ को धारण 
करती है शैवागमों क अचुसार शिवको ज्ञान शक्ति ही सारी सृष्टि 
का निमित्त कारण हे । (देखो बंद्‌० २५-२८) | 

“३७, वाक्‌ का परमात्मा से ओर उस की सजक शक्तियों 
से तादात्म्य प्रतिपादक यह स्वरूप कुछ विकृत रूप में कुरान क सुरा 
२(- गायः) के कुळ अंशों में भी पाया जाता है । 'विज्डम आफ 
सौलोमन' और वायस आफ थण्डर? क वणनों से भी इस का साम्य 
बताया जाता है। सेण्ट जौन के उपदेश (न्यू टैस्टैमैस्ट) के प्रथम 
अध्याय के प्रारम्भिक भाग पर तो इस की छाप स्पष्ट ही । यूनान में 
भी इस प्रकार का भाव 'लोगोस? के अन्तगत मिलता है। 


rn] 


१. यहां पर 'गाय' वाणी की वाचक है । वेद में भी 'गो? और हे रेज न ल कि पद 
बाणी के वाचक हैं | ऋ० १०।७१।५ में अफल वाणी को अचेनु कहा है 
२. देखो दी होली बाइबल-ब्रिटिश एण्ड फौरेन बाइबल सूसाइटी,ल ' 
१६३३, पृ० ८४० | ` , $ दै ल्य अ : 7 
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ड किक ( 
क” । 
#_०१०।१ २१-(हिरिणयगर्भ)प्रजापतिपृक्तम 
ऋषिः--हिरण्यगर्भ! ग्राजापत्यः | देवता-कः (प्रजापतिः) । 
छन्द्‌ः-त्रिष्टष्‌ । स्वरः-धवतः | 
संहितापाठः ` | :_ पदपाठ 
| इरण्यगभः समवत ताग्र |हरण्यऽगभः। सम्‌। अवत त | अग्र || 
भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ | |भूतस्यं। जातः । पार्तः । एकः 
आसीत्‌ । | 
स दाधार एथिवीं द्यामृतेमां |सः। दाधार । एथिवीस्‌। द्याम्‌। 
उत। इमाम्‌ । 
कस्में देवायं ह विर्षा विधेमक्ग॥ १॥ । दुवाय । हविषा । विधेम।१॥ 
सायणभाष्यम--'हिरण्यगभ' इति दशच नवमं सूक्तं प्रजापतिपुत्रस्य. 
ण्यगर्भाख्यस्याधे त्रैष्टुभम्‌ । कशब्दाभिषेयः प्रजापतिर्देवता । तथा 
नुक्रान्तम्‌--“हिरण्यगमो दश हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः कायम्‌? इति। गतः 
सू्तविनियोगः । प्राजापत्यस्य पशोवपापुरोडाशहइविषां क्रमेणादितस्तिल्तोऽनुवाक्या-' 
खतस्तिसो याज्याः । सूत्रितं च - “हिरण्यगर्भः समवर्तताग्र इति घट प्राजापत्याः? 
( आश्व० श्रौ ३.८ ) इति । वरुणप्रघासेषु कायस्य हृविप्रो हिरण्यगम इत्येषा 
याज्या | सूत्रितं च-'कया नश्चित्र आ भुवद्धिरण्यगर्भ: समवतेताग्र इतिं 
|पिप्रस्थाता वाजिने तृतीयः” ( आश्व० भौ० २ १७ ) इति। | 
| ( Fe se wo OE ) हिरण्यगर्भेः हिरण्मयस्याण्डस्य ग्ैभूतः प्रजापतिर्दिरण्यगभेः। 
[च तैत्तिरीयक--'प्रबापतिवे हिरण्यगर्भः प्रजापतेरनुरूपलायः ( तैश सं०> 


| श्यं सन्त्रः य० १३।४ ; २३।१ ; २५।१० ; अवे० ४।२।७ ; तैसं० 
\।९।३ ; २।८।२ ; काय८ १४।४; २५१ ; २७।२४ स्थरेषवप्युप लभ्ते | 
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५।५।१।२ ) इति । यद्वा हिरण्मयो5ण्डो गर्भवद्‌ यध्योदरे वतेते सोऽसौ 
सूत्रात्मा हिरण्यगर्भे इत्युच्यते । अग्रे प्रपग्नोत्पत्तेः आक समवतेत | 
-सायाध्यक्षात्‌ सिञ्क्षोः परमात्मनः समजायत । यद्यपि परमात्मैव हिरण्यगर्म; | 
थापि तदुपाधिमूतानां वियदादीनां अह्मण उत्पत्तेस्तडुपहदितोऽप्युतपन्न इ्युच्यते। | 
स च जातः जातमात्र एव एकः अद्वितीयः सन्‌ भूतस्य निकारज्ातस्य 
अह्याण्डादेः सर्वस्य जगतः पतिः ररः आसीत्‌ । न केवलं पतिरासीदेव | 
अपि ति सः हिरण्यगर्भः प्रथिवीं विस्तीर्णा द्यां दिवम्‌ उत अपिच 
) इमाम्‌ अस्मामिदशयमानां पुरोवतिंनीमिमां भूमिस्‌ । यद्वा प्रथिवीः |, 
त्यन्तरिक्षनाम । अन्तरिक्षं दिवं भूमि च दाधार घारयति ॥ “छन्दसि 
खङलङ्‌छिट;” ( पा० ३।४।६ ) इति सावेकालिको लिटू ) ठुजादित्वादम्यासदीषः || कि 
(अ) कस्मै । अन्न किंशव्दोडनिज्ञांतस्वरूपत्वात्‌ प्रजापतौ वते । पर 
यहा । सृष्ट्यथे कामयत इति कः ॥ कमेडप्रत्ययः ॥ यद्वा। क॑ सुखम्‌। 
तद्रूपत्वात्‌ क इत्युच्यते॥ अथवा इन्द्रेण प्रष्ट प्रजापतिमंदीयं महत 
तुभ्यं प्रदायाई कः कीदृशः स्यामित्युक्तवान । स. इन्द्रः प्रत्यूचे यदीर य 
जवीष्यह, कः स्यामिति तदेव त्वं भवेति अतः कारणात्‌. क इति 
प्रजापतिराख्यायते । (इन्द्रो. वै इत्र इत्वा सर्वा विजितीविंजित्यात्रवीत 
{ ऐ० ३।२१ ) इत्यादिकं ब्राह्मणमत्रान्ुसंघेयम्‌ ॥ यदासौ किंशब्दस्तदा 
सर्वनामत्वात्‌ स्मैमावः सिद्धः । यदा तु. यौगिकस्तदा व्यत्ययेनेति द्र्य 
“सावेकाचः०? ( पा० ६॥११६५ ) ` इति प्राप्तस्य “न गोश्वन्साववरण | 
( पा०. ६।१।१८२ ) इति प्रतिषेधः । “क्रियाग्रहर्ण कर्तव्यम्‌? इतिं क्ण 
संप्रदानत्वाचतुर्थी ॥ कं प्रजापति देवाय देवं दांनादिगुणयुक्त दि 
प्राजापत्यस्य i पुरोडाशेन चा १. 
चयमृर्विजः परिचरेम ॥ विधतिः परिचरणकर्मा ॥ १॥ (४४)॥ | 
हिन्दी अनुवाद--[ अग्ने ] ( सृष्टि की रचना से ) पहले [ रण्या 
जञेजःस्वरूप परमात्मा [-समवतेत्र ] विद्यमान था। [जातः ] ( पहले से है ॥॥ 


१ पा० ६।१।७. ` भे| 
२ केपुचिद्‌ इहत्र खलेषु {तेकर ङि पाठ उप्यते 
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वर्तमान ( वह परमात्मा) [ भूध्य ] ( प्रथिवी आदि पाँच ) तत्वों का 
[ एकः | एकमात्र [ पतिः ] अधिष्ठाता [ भासोत्‌ ] दो गया । [सः ] उस ने 
(द्यो) [ चाम ] युठोक [ एथिवीम्‌ ] ( विस्तृत ) अन्तरिक्ष लोक [ उत ] 
और [ इमाम्‌ ] इस परथिवी लोक को [ दाधार ] धारण किया हुआ है | 
(उस ) [ देवाय | दिव्य गुणों से युक्त [ कस्मै ] किम्‌ ( नामक परमात्मा ) की 
(हम) [ हविषा | हवियों द्वारा [ दिश्वेम ] उपासना किया करें ॥१॥ (४४) ॥ 
टिप्पणियां--१. हिरिण्यगभ॑:--सा०--१, सुनहरी अण्डे का गर्म बना 
हुआ प्रजापति ( अर्थात्‌ सुनइरी अण्डे से उसन्न प्रजापति ) २. सुनहरी अण्डे 
को गभ के समान अपने उदर में धारण करने वाला सूत्रात्मा (प्रजापति ) | 
मही०--हिरण्यपुरुष रूपी ब्रह्माण्ड में शर्भरूप में स्थित प्रजापति. द्स०-१ 
परमेश्वर ( ऋभाभू० १४६ ); २. सूर्य आदि तेज वाले पदार्थों का धारक 
५ ३, सूर्य आदि कारणरूप पदार्थों में गर्भ के समान व्यापक स्तुति करने 
योग्य । पीटर्सन--सोने का बीज ( गोल्डसोड )' | | 
(छ) भारतीय साहित्य में बहुधा सृष्टि की उत्पत्ति हिरण्यगर्म से बताई 
है। मु का कहना है-- 
आत्तोदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ | 
अप्रतक््यमविशेय॑ प्रमुसमिव सवतः | 
ततः  स्वयंभूभंगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महाभूतादिवत्तौजा: प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ 
योञ्मावतीन्द्रियग्राह्मः सूक्ष्मोष्व्यक्त: सनातनः । 
सर्वेमूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्वमौ ॥ 
सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसक्षुविविधाः प्रजाः। 
अप एब ससर्जादौ तासु. बीजमवासजत्‌ ॥ 
९ सहसनांशप्रमप्रभम्‌। | 
तस्मिज्ञज्ञ स्वयं ब्रह्मा सर्वछोकपितामहः ॥ मनु० १।५-६ 


१. विको० १२९९ का० ३ मे हिरण्यगभेः पर टिप्पणी देखें । अचे० 
२।८--आपो वः्सं जनयन्तीरयभ मग्ने. समै रयन्‌ । तस्योत जायमानस्योस्द 


j ७ 


य. 


हिरण्ययः कस्मै’ देवाय हविषा विधेम ॥ भी देखें ३ 
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इस में सुवर्ण के अण्डे का उल्लेख हुआ है '। पुराणों में भी इस अग्डे कु 
वर्णन पाया जाता है। पुराणों के एतद्विषयक वर्णन सांख्य मत के अनुगा 
कहे जा सकते हैं। सांख्य के अनुसार पुरुष, जीव और प्रकृति से ही सृष्टि 
उत्पत्ति होती है। मनु के उपयुक्त वर्णन में भी इस हैम अण्ड को इनन 
सूयौँ के तुल्य प्रकाश वाला ब्रह्म का अपस्‌ रूप प्रकृति में कामना रूपी ब्रह्मा न| 
उत्पादक नीज कहा गया है । यह बीज ब्रह्म की कामना मात्र होने से ब्रहम ही है 
वह स्वयं ही जगत्‌ रचना का प्रथम रेतस्‌ है ( ऋ० १०।१२६।४ ) | 
यज्ञ और तेज का योतक है । हिरण्या भो तेजस्‌ का पर्याय है। अतः हिरण॥ 
गभः का अर्थे सृष्टि की रचना की कामना से युक्त तेजःस्वरूप परमात्मा हो य|, 
अभिप्रेत है | बाईबल ( जेनेसिसं १।३ ) से भी यही भाव निकलता है | 6० ब 
“इश्वर ने कह्ा-- प्रकाश हो जाए ओर वहाँ प्रकाश हो गया ।? 
२, भग्ने -इस पद से ऋ० १०।१२६।२ में वर्णित “तहि! के काढ 
निर्देश क्रिया गया है जिस का भाव उस से पहले मन्त्र में दिया गया है-- 
नासंदासीन्नो सदीसीत्तदानी नासीद्रजो नो व्यो'मा परो यत्‌। 

किमावरीवः कुह कस्य रामन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ॥ १॥ 

न मृत्युर।सीदमृत न तहिं न रात्र्या अह आसीत्‌ प्रक तः 
आनी दवात॑ स्वधया तदेक तस्मीद्वान्यन्न परः किं. चनास ॥ २ 
(४) अतः हिन्दी अनुवाद में 'सुष्टि की रचना से पहले? अर्थात्‌ 

काळ में-भाव छिया गया है) सापण और दयानन्द सरस्वती का भी 
मत है। पीटर्सन ने प्रारम्भ! अर्थ किया है और “समवर्तत? का वन 
हुआ।? हिरण्यगर्भ के तथा कपर के व्याख्यान की दृष्टि में. तथा शेष स 
सूक्त के माव की इष्टि में ये दोनों ही अर्थ स्वीकार्य नहीं हैं। सम्‌+ ४ 
घातु का सामान्य अर्थ 'विद्यमान होना? है “सत्ता में आना? नहीं है | पह 
मन्त्र ४२।४ में दिखाए अनुसार यहाँ पर अग्रे? का अर्थ श्रेष्ठ मान कर ३ 
“हिरण्यगभः? का विरोषक विधेय भी लिया जा सकता है । | 


१ देखो १० ३ पर पाटि० १ । 


२ ब्ाह्मणग्रन्थों में इस के अथं प्राण, अस्त, आयु, तेज, वचत! व 
ज्योति, यश, सत्य आदि. दिए हैं । 
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१: ३. भूतस्य--पीदसंन--प्रत्येक प्राणी । सा०--विकार रूप ब्रह्माण्ड आदि 
| मूर्ण जगत्‌ | द० स०--क्रमाभू० १४६ में इसे जातः = जातस्य का .विशेष्य 
हँ हान हुआ सब जगत्‌” अर्थ करते हैं। य० २३।१ में उत्पन्न 
त्‌' अर्थ करते हुए यहाँ और यजुर्वेद में सर्वत्र “जातः? को पृथक , 
प्रति: और हिरण्यगर्मः का विशेषण माना है। सांख्यदर्शन १।६१ के अनुसार 
वर, जीव और प्रकृति से यृष्टि होती है। वहाँ प्रकृति से महान्‌ , उस से 
अहङकार, उस से पाँच तन्माचाओं और उन से पाँच स्थूल भूतों की उत्पत्ति 
होती हे । अतः “भूतस्य' से इन पाँच मूतों का ही वर्णन अभिप्रेत प्रतीत 
होता है । ये भूत या तस प्रथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश हॅ । यहाँ 
"प्रकृति के तीन गुणों, महान्‌ और अइङ्कार का वर्णन मी माना जा सकता है। 


४. जातः--पीटर्सन--उत्पन्न हुआ । सा०--उत्रन्न होते ही | दूस०-- 

१. जनक रचने वाला (१० १३॥८ ) २, प्रादुभूत, प्रसिद्ध (हिं० अ० 3 

(य० २३।१ ) ३. षष्ठ्यर्थ में प्रथमा मान कर भूतस्य का विशेषण --प्रादुभूत, 
|उसन् ( क्रमाभू० १४९; य० २५१० ) |. 


५, पति ः--पीटर्सन--स्वामी, अधिपति | सा०--ईश्वर | दप्त०--पालक । 
है पद पा रक्षा करना से बनता है। वस्तु को नियमपूर्वक सञ्चालित करना 
थवा उसे नियमों की परिधि में बाँधे रखना भी रक्षा करना है। अतः अनुवाद 
| अधिष्ठातापद का प्रयोग किया गया है । 

त ३, एक:--एति गच्छतीति एकः । १/इ +कन्‌। उ० ३।४३ । गतिशील, 
5 | अतः अन्य की सहायता को अपेक्षा न करने वाला, अकेला, अपने 
। परमात्मा जब सृष्टि की इच्छा करता है तब उस में तपस्‌ = तेज और गि 
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उत्पन्न होते हैं (ऋ० १०।१२६।३ ) । ये तेज और गति ही ऋग्वेद 
परमात्मा के मन के सर्वप्रथम यज्ञमय प्रकाशशीळ तेजःपु और गतिमय रेत 
कहे गए हैं (ऋ० १०।१२६।४ ) । अतः यहाँ पर “गतिशील एकमात्र अपे 
आप? का भाव अभिप्रेत द्ोता है । 

७. एयिवी द्यामुतेमाम्‌--पीटसेन--पुथिवी और आकाश को | ये (मा, 
को छोड़ देते हैं। सा०--१, विस्तृत द्युलोक और इस प्रत्यक्ष को। 
२; अन्तरिक्ष, युळोक और भूमि को ।. दस०--१, प्रथिवी से ले के सूत 
समस्त जगत्‌ को ( ऋभामू० १४९-१५० )। २, विस्तृत भूमि और । 
आदि की सृष्टि (य० २३।१)। ३, प्रकाशरहित भूगोल आदि, प्रकाशम 
सये र आदि और वर्तमान सृष्टि ( य० १३।४ ) ४, अपनी आकर्षण शक्ति! 
इस पृथिवी, प्रकाश और सृष्टि को । सा० का दूसरा अर्थ ही भाव की दृष्ट 
प्रकरण में अधिक सङ्गत है। 


“८, कस्मै--सा०--१. अनिर्शात स्वरूप वाला प्रजापति । २. सु 
रचना की इच्छा करने वाला । ३, सुखस्वरूप । ४. अनिर्देश्य | दस०-सुखख 
सुख देने वाला प्रजापति। | | 

(४) आह्मणप्रन्थों ने भी इन्हीं अर्था को ग्रहण किया है । परतु अ 
सम्पदाय इस अर्थ को स्वीकार करने के लिए तय्यार नहीं । वे ब्राह्मण अन्य 
व्याख्यानों को बहुधा काल्पनिक मानते हैं और उन्हें मूल वेदार्थ से बहुत 
समझते है | “कस्मे' पर उन का कहना है कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम किम 
चतुर्थी एक वचन है। तदनुरूप ही इस का अर्थ होना चाहिए। यदि कष 
अणापति अर्थ अभिप्रेत होता तो वह पुल्लिंग शब्द 'क के चतुर्थी रूप कार्य 
प्रयोग करता। साथ ही ऋग्वेद का धर्म बहुदेवतावादी है। वहाँ अमी छ 
आवात्मक सत्ता की पूर्णतः कल्पना प्रादुभ त नहीं हुईं है | पदार्थों की ! 
और उन के आश्चर्यजनक कार्या को देख कर ऋषियों को | | 
जिज्ञासा उस्न होती है, परन्तु वे निर्णय करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। “| 
"किम्‌? सर्वनाम का अयोग करते है | यहाँ भी यही स्थिति है । ऋषि | 


`` १. वहाँ इस के प्राण, कीन, शिर, जळ, सुख आदि अर्थ भी मिळते जञ रळ | 
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वर्णन कर के अपने द्वारा उपास्यदेव की जानकारी के लिए प्रश्न करता है । अतः 


बहुत से आधुनिक विद्वान्‌ 'कस्मै? का अर्थ 'कितः करते हैं। ( देखो मैक्समूछर 
वैदिक हिम्ज़ १, प्र ११०१३; होपकिन्ज्ञ, रिळीजन्ज्ञ औफ इण्डिया पृ० १८२; 
भण्डारकर कौमोमोरेशन वाल्यूम पूना १६१७ में मेक्डोनल का लेख, विको० 
२४० का० २ में क २ आदि )। | 
, (71 ) परन्तु यह मत स्वीकार्य नहीं । प्रजापति का स्वरूप अनिवंचनीय 
माना गया है । अनिर्वचनीय वस्तु का द्योतन एक मात्र 'क्रिम! से किया जा 
सकता है' । ईश्वर न स्री है, न पुमान्‌ और न नपुंसक | इस माव को सामान्यतः 
नपुंसक छिंग के प्रयोग से व्यक्त किया जाता है, जैता “एकं सत्‌? और पत्‌ 
एकम्‌? आदि सें लक्षित होता है। ( देखो ऋग्वेद का धर्म नामक लेख )। 
तु० क० सायण का लेख--'यदासौ किंशब्दस्तदा सर्वनामत्वात्‌ स्मैमावः सिद्धः |? 
( ¡7 ) वैदिक प्रयोगों में बहुबा देखने में आता है कि वे लौकिक व्याकरण 
की कसौटी पर पूरे नहीं उतरते हैं। पाणिनि ने इस स्थिति का सामना “बहुळं । 


छन्दसि!, “व्यत्ययो बहुलम्‌? “विभाषा छन्दसि’ और छन्दस्‌ के लिए पृथक्‌ निमों 
की रचना कर के किया है। जिस प्रकार पाली और अन्य कतिपय विदेशी 
भाषाओं में रूपसमृद्धि पाई जाती दै, उसी प्रकार वैदिक भाषा में भी है। यहाँ 
पर 'विश्वाय' ( ऋ० १।५०।१ ), 'विश्वात्‌? ( ऋ० १।१८९।६ ) का प्रयोग 
विश्वस्मै और विश्वस्मात्‌ के साथ-साथ हुआ है। ऋ? १।१०८।१० के 
परमस्याम्‌ , मध्यमस्याम्‌ और अवमस्याम्‌ मै संज्ञापदों में सर्वनामपदं के ' 
विभक्तिचिह प्रयुक्त किए गए हैं। 

( ४ ) प्रत्येक पद उस में प्रयुक्त अक्षरों के मूळ अर्था से सम्बद्ध अर्थों का 
वाचक होता है। यद.इस सिद्धान्त को न माना जाए तो शब्दों की अर्थ- 
योजना में अव्यवस्था हो जायगी । ऋग्वेद की भाषा परम कृत्रिम है। वहाँ 
प्रत्येक अक्षर, पद और रूप का प्रयोग अर्थविरोषों की दृष्टि में किया गया 


१. बैए० में डा० फतहतिह ने ऐ० और तै० की आड्यायिकाओं के. | 
आधार पर इली पक्ष को प्रतिपादित किया है । देखो कः (२२४) पद + | 
उन का वैदिक दशशन भी देखें । 
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प्रतीत होता है । काय के प्रयोग से कस्मै के स्‌ , म्‌ और ऐ अक्षरों से द्ोतित 
भाबों को प्राप्त करना सम्भव नहीं था। वैसे भी सर्वनाम और उन के रूप 
नामों के अन्तर्गत आते हैं। ( देखो वेभाप० में अ० ४,६ ; १३,१५,२५, 
३०,३१ के उपयुक्त स्थळ ) । 

(४) वैदिक घर्मं को बहुदेवतावादी और उन देवताओं से क्रमश! 
ऋग्वेद के मन्त्रों में एकेश्वरवाद के विकास के मत भी ऋग्वेद की अन्तःसाक्षी 


के विरुद्ध हैं। प्रक्गत सूक्त में भी ऋषि प्रत्येक मन्त्र में परमात्मा की विशेषताओं 


का वर्णन करता है । इस परमात्मा को प्रथम मन्त्र में हिरण्यगभ कहा है और 
अन्तिम मन्त्र में प्रजापति । प्रत्येक मन्त्र की टेक ( -- कस्मै दवाय हृविषी 
विधेम ) में इसी हिरण्यगर्भ प्रजापति को उपास्य देव के रूप में वर्णित किया 
गया है। इस निष्कर्ष की पुष्टि तैसं० ७।५।१६।१७ में इस सूक्त के पहले दो 
मन्त्रों के साथ 'उपयामसदीतोऽसि प्रजाप॑तये त्वा जुष्टो गहामि तस्य ते” 
मंहिमा““रूपम्‌*“तेजः, तस्मै त्वा महिम्ने प्रजापतये. स्वाहा? के लेखों तया 


य० २३ में सूक्त के प्रथम मन्त्र के पश्चात्‌ दूसरे मन्त्र के उपयामर्दीतोऽसि , 


आदि लेख से भी होती है। अतः ऋषियों ने प्रजापति के अनिव॑चनीय 
स्वरूप का निर्णय कर के ही 'तदेकम्‌ ?, 'एकं सत्‌", “कसमै? “तत्‌? आदि पदों का 
प्रयोग किया था । प 

(एम) अवे सर्वानुक्रमणी ने इस सूक्त के मन्त्रों का देवता आत्मा दिया है 
(देखो ४२) | 

टार हविषा--पीटसंन -आहूति | सा०--प्राजापत्य पञ्च॒ की चर्बी के 
एककपाल का पुरोडाश । द्‌स०- १, आत्मा आदि सामग्री से ( य° १३२४) 
. २. आत्मा आदि सब कुछ के दान (=अपंण ) से (य० २३॥१ ) ३. होम 
करने येग्य पदार्थों से ( य० २५१० ) | प्रेम से (सप्र० ८१३४ ) 

; १. संवि० ४ > सप्र० ( दा ) ९१ ; २८७ ; ३२१ ; ऋभाभू० १४५; 

त्तांग्रा० ३।९। १२, नि० १०।२३ में सी इस मन्त्र के व्याख्यान देखें । 

२, देवताओं से सम्बद्ध कपालों की संख्या तत्तदू देवता से सम्बन्धित 
अक्षरों, स्वरूपों आदि की द्योतक दै । व्शा 
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| (1) इयते इति हृविः ( उ० २।१०८ ) |९/हू के अर्थ दान, अदन और 
| आदान हैं। यहाँ पर “परमात्मा को अपंग कर, तद्दत्त पदार्थ आदि को स्वीकार 
कर उपभोग करना रूप कर्म द्वारा” भाव अभिप्रेत है । 

११, विध स-- ९/ विधू ( तुदादि० ) परिचरण -- सेवा करना । उपासना 
करना से विधिलिङ्‌ उत्तमपुरुष बहुवचन । 


2 संहितापाठः पढ्पाठः 
४५, य आत्सदा बंलदा यस्य यः । आत्मऽदाः । चलञ्दाः | 
यस्यं । विश्वे । 


उपासते ग्रशिष' यस्यं दुवाः | | उपऽअ।संते । प्रऽशिषंम्‌ । 
दि ० 
यस्यं | दु वाः । 
[| श 1 | 

यस्यच्छ।यासृत' यस्यं मृत्युः | यस्यं । छाया । अमृतम्‌ | 

| यस्यं । मृत्यु: । 

| श्र he |] हर स्मे he ॥ 
रं वाय हविषां विधेम ॥२॥| कस्में | दु वाय । हविर्षा | 

॥४५॥ | बिधस ॥२॥४५॥ 
भयं मन्त्रो य° २५१३; अवे० ४।२।१; १३।३।२४; काय० २७१७०; तेतं० ४।१।८।४; 
।५।१७।१ स्थलेध्वप्युपलभ्यते | दयानन्दसरस्वतिना च संत्रिंश ५, आअगि० ( श० ) ७१, 
भाभू० ७ स्थलेपु व्याख्यातः | 

सायणभाष्यम्‌ -यः प्रजापतिः आत्मदाः आत्मनां दाता । आत्मानो 
सव तस्मात्‌ परमात्मन उतद्यन्ते। यथाग्नेः सकाशाद्‌ विष्छुळिङ्गा जायन्ते 
| । यट्ठा आत्मनां झाधयिता॥ 'दैप्‌ शोधने’ | “आतो मनिन्‌०? 
(पा० ३।२।७४ ) इति विच्‌ ॥ बलदाः वलस्य च दाता शोधयिता वा । 
[य च प्रशिषं प्रकृष्टं शासनमाज्ञां विश्वे सवै प्राणिनः उपासते प्राथेयन्ते 
| न्ते वा । । 'शासु अनुशिष्टो’ । 'शास इत्‌०' ( पा० ६।४।३४ ) इत्युपघाया 
|िम्‌। “यासिवसिधसीनां च? ( पा० ८।३।६० ) इति षत्वम्‌ । कदुत्तरपद- 
शेपस्वरत्वम्‌' । आसेरनुदात्तेत्वाललसावधातुकानुदात्तत्वे धातुस्वरः । 'पिङि 
| १. पा० ६।२।१३९। म तिक आका. 
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चोदात्तवति' ( पा० ८।१।७१ ) इति गतिरनुदात्ता ॥ तथा देवाः अपि यस्य 
प्रशासनमुपासते । | | 
(४) अपि च अमृतम्‌ अस्रृतत्वम्‌ \ Fe hs | pe | 
*अमृतम्‌। मरणं नास्त्यस्मिन्नित्यशर्त सुधा ॥ वहत ३ नज जरमरभित्र 
मृताः! ( पा० ६।२।११६ ) इत्युत्तरपदाथयुदाचत्वम ॥ तदृषि यस्य प्रजापतेः | 
छाया छायेव वतिं भवति। मृत्यु: यमश्च आणापहार। छाया | | 
तस्मै कस्मै देवाय इत्यादि समानं पूर्वेण हविषा पुरोडाशात्मनेति तु 
विशेष; ॥ २॥ (४५) ॥ 
` इन्दी अनुवाद--[ यः ] जो [ आत्मदाः ] गति देने वाला (तथा | 
[ बढ्दा: ] बल प्रदान करने वाला है । [ यस्य | जिस के [ पि 
अनुशासन की [ विश्वे ] ( सर्वत्र विद्यमान प्राणी और पदार्थ आदि ) सब मी 
( और) [ यस्य ] जिस के ( प्रशिषम्‌ = गुणों की ) [ देवा: ] दिव्य गुण 
सम्पन्न जन [ उपासते ] सेवा करते हैं, [ यस्य ] जिस का [ छाया | | 
[ अमस्तम ] अमरता ( देने वाला ) ( और) | यस्य ] जिस का । छ 
खण्डन = न मानना ) । स्व्युः ] मरणतुल्य ( दुःख ) है (ऐसे) क, 
दिव्य गुणों वाले [ करमे | सुखस्वरूप ( परमात्मा ) को [ हविषा ] ह 
[ विधेम ] उपासना करते रहें ॥ २॥ ( ४५ )॥ 


~ 

टिप्पणियां -- १. यः-यत्‌ पु० प्रथमा एक व° । यजति सर्वेः र 
सङ्गतो भवतीति यत्‌ । ब्रह्मणो नामानि त्रयाणि ( “जद । तद्‌ । 
त्यदादीनां सर्वनामसंज्ञा भवति तेन सामान्यवाचकास्त्यदादयः । (उ ह) 
पर द्भा० ) | अतः यह पद्‌ 'यजनीय, पूजनीय, सङ्गति करने योग्य 
भावका योतक है। इस पद को ९/यत्‌ प्रय ऱ्य से भी ब त 
सकता है--यतते प्रयलवान्‌ भवति इति यः। अतः प्रयक्लशीछ, भक 
और उस की रक्षा करने में व्याप्त । इन द.नों प्रकार के गुए | 


परमात्मा । 


२, प्राथमिकवेदसंग्रहे मतम्‌ पाठ; । 
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(४) यद्यपि चिरकाल से सर्वनामों को नामों से प्रथक्‌ माना गया है परन्तु 
सुदूर प्राचीन काल में पदों के दो ही विभाग आख्यात और उनसे निष्पन्न नामः 
माने जाते थे । इसी कारण तदू आदि सर्वनामों को संज्ञाओं के समान व्युत्पचियाँ 
और उन के समान ही संहिताओं में प्रयोग पाए जाते है ( देखो वेमाप*- 
अध्याय ४ ) । 

२. आप्मञ्दाः-- सा०- १, ( क्यों कि सब आत्मा परमात्मा से ही उत्पन्नः 
होती हैं इस लिए ) भात्माओं का देने वाला २, आत्माओं को पवित्र, झुद्ध 
करने वाळा | उव्वट, मही०--उपासकों को सायुज्य देने वाला | दस०--१.. | 
आत्मज्ञान का दाता २, आत्मा का देने बाळा, जीबप्राणदाता ( आअवि०- | 
२।४८ ) ; ३. विद्या विज्ञानप्रद्‌ ( २ अ--अपनी आत्मा का शान देने वाला, | 
सब सत्य बिद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति कराने वाला- हि० अ०) 
( ऋमामू० ७-८ ) । पीरसंन--श्वास का देने वाला । 

(0) आत्मन्‌ पद गत्यर्थक १/अत्‌ से बनता है --अतति सततं गच्छति' 
व्याप्नोति वा स आत्मा। उ० ४।१५३ ( दभा० भी देखें )। इसी कारणः 
ब्राक्मणग्रन्थ में आत्मा को अग्नि ( श० ७।३।१।१२ ) का पर्याय माना है ) 
अंतः हिन्दी अनुवाद में “गति देने वाला? अर्थ ग्रहण किया गया है। (जीव) | 
आत्मा तो ईश्वर और प्रकृति के समान अनादि है। सए से पहले वे सकः | 
अपनी मूल स्थिति में होते हैं। सृष्टि के समय परमेश्वर जीव और प्रकृति में | 
गति उत्पन्न करता है जिस से दोनों मिल कर पुरुष आदि प्राणियों के रूप में | 


व्यक्त होते हैं । | 
(00) भाष्यकारों ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया है। सायण के 
प्रथम अर्थ का आधार अद्वैत का सिद्धान्त है। शेष सव अर्था का आघार 
“यमेवैष बृणुते तमेव विद्वुगुते तनू स्वाम? आदि वाक्य हैं। अध्यात्मपक्ष 
मे ये अर्थ भी सुसंगत हैं, परन्तु सष्टिर्चना के प्रसंग में इन का औचित्यः 
` विचारणीय है। 
१. विको० १३५१ में इस की १/अन्‌ भौर १/वा से व्युत्पत्ति भीः 
` बताई है। ये विशेष अर्था' में हैं वहाँ भी९/ भत्‌ से काम चल जाता है । 


गालि 
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(४) भारतीय दशन में प्राण और आत्मा को प्रथक्‌ माना है । लोकग्पूणा 
से आत्मा के प्रच्छादन के व्याख्यान में शतपथब्राह्मण ने भी प्राण और आत्मा 
“को. पथक माना है-- 

स एष प्राण एव यल्लोकम्प्रणा । तया सवमात्मानं प्रच्छादयति सवस्सिँ 
स्तदात्मन्‌ प्राण दधाति (८।७।२।१४) । इस कारण श्री पीटसन का “वांसं 
अर्थ भारतीय विचारों के प्रतिकूल होने से विचारणीय है । 

(९) सा० ने इसे आत्मन्‌ पूर्वक १/दा देना या ९/दैप्‌ शुद्ध करना 
से व्युत्पन्न किया है । कासं० ४०३ और मेसं० २।१३।११२ में 
आत्मदाः के स्थान पर ओजोदीः पाठ है। इन संहिताओं की दृष्टि में आत्मन्‌ 
(ओजस्‌ का पर्याय है। ओजस्‌ में गति है । तु० क० हिन्दी अनुवाद | 

३. बलञ्दाः-“सा०-बढ को देने या शुद्ध करने वाळा | 3० मद्दी०- शुक्ति 
और मुक्ति रूप साम्यं का दाता | दस० -(१) शरीर, इन्द्रिय, प्राण, आत्मा 
और मन को पुष्टि, उत्साह, पराक्रम और ददता देने वाला (ऋमाम्‌० ७) 
(२) शरीर, आत्मा और समाज के बल को देने वाला (संबि० ५), (३) त्रिविध 
बळ--एक मानस विज्ञान बल, द्वितीय इन्द्रिय बल अर्थात्‌ श्रोत्रादि की स्वस्थता 
-तेनोबृद्धि, तृतीय शरीर बळ महापुष्टि इढ़ाङ्गता और वीर्यादि वृद्धि इन तीनों बलों 
'का दाता (आभवि० २।४८) । उबर मही० और दस० के लेख व्याख्यात्मक हैं। 

४. यस्य विश्व उपासते प्रशिष" यस्य॑ देवाः दस०-- १. जिस की उत्तम 
शिक्षा को समस्त विद्वान्‌ छोग सेवते ( हैं और ) जिस के समीप से सब व्यवहार 
उत्पन्न होते हे ( य° २५।१३)। २, जिस की सन विद्वान्‌ लोग उपासना 
"करते हैं, ओर जिस का प्रत्यक्ष सत्य रूप शासन, न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को 
मानते हैं ( संवि० ५)। आअवि० २।४८ में इस का स्पष्टीकरण करते हुए 
आप ढिखते हैं--'जिस के “प्रशिषम्‌” अनुशासन ( शिक्षामर्यादा ) की | 
यथावत्‌ विद्वान्‌ छोग मानते हैं सब प्राणी और अप्राणी जड़ चेतन विद्वान्‌ वीं 
मूख उस परमात्मा के नियमों को कोई कभी उल्लंघन नहीं कर सकता 
कि कान से सुनना, आँख से देखना । इस को उल्टा कोई नहीं कर सकता है 


सा० आदि्--सब्र प्राणी और देवता भी जिस के शासन को मानते हैं । 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हिरण्यगर्मप्रजापतिसूक्तम) | श्र 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

(1) विश्व पद सब और सर्वत्र का द्योतक है। इस से पदार्थ, प्राणी और 
देवता आदि सब का ग्रहण हो जाता है। अतः शासन की मान्यता के प्रति- 
पादन के लिए 'यर्स्य दे वाः? का पुनः उल्लेख अनावश्यक प्रतीत होता है ४ 
इस पदसमूह में 'प्रशिर्षम्‌? की आवृचि सब को अमोष्ट है । इस पद को दूसरी 
बार प्र +९/ शिष्‌ से मान कर "गुणों? का द्योतक मानने से पुनरात्रत्ति बच कर 
सुसङ्गत भिन्न भाव मिल जाता है । अतः हिन्दी अनुवाद में ऐसी ही 
योजना की गई है । 

५, यस्य॑ च्छाया5म्रत' यरय॑ सरुव्युः-सा०--अमृतत्व या सुधा भी जिस 
प्रजापति की छाया के समान है और प्राणों का अपहारी यम भी छाया केः 
समान है। उवट, मही०-निस का आश्रय— ज्ञानपूर्वक उपासन मुक्ति का 
कारण है, जिस का अज्ञान संसार का कारण है। दस०--१. जिस का 
आश्रय ह मोक्ष सुखदायक है, जिस का न मानना अर्थात्‌ मक्ति न करना' ही. 
मृत्यु आदि दुःख का हेतु है (संवि० ५ ) ; २, जिस का आश्रय असृतस्वरूप 
और जिस की आज्ञा का भंग मरण के तुल्य है ( य० २५११३ ); २. जिसका! 
आश्रय करना ही मोक्ष सुख का कारण है और जिस की अक्ृपा ही जन्ममरण. . 
रूप दुःखों को देने वाली है। ( क्रमामू० ६ ) । पीट्सन--जिस का' साया” 
अमरत्व है और मृत्यु उस की हो है। 

(3) पीटसंन का छाया का अर्थ नितान्त शाब्दिक है, उस में भाव स्पष्ट 
नहीं है। सा० ने 'यप्य मृत्यु? में 'छाया? का विधेय के रूर में अध्याहार | 
किया है ! अन्य भाध्यकारों ने भी छाया! पद का “अजान, न मानना, | 


१. तु० क०--य एतद्विदुरसतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति । 
श्वेड० ३1१० । | ु 

२. इस के स्पष्टोकरण में वहाँ लिखा है--कर्थात्‌ ईश्वर भौर उसका, 
उपदेश जो सत्य विद्या, सत्य घम भौर सत्य मोक्ष हैं उनको नहीं मानना और 
जो वेद से विरुद्ध हो के अपनी कपोलकल्पना अर्थात्‌ दुष्ट इच्छा से दुरे 
कार्मो में घर्तता है उस पर ईश्वर की अङ्पा होती है वही सब दुःखों का 
कारण है और खिसडी भाज्ञापाळन ही सब सुखों का मूळ है।” ऋसाभू० ९। 


॥ 
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मासा का भङ्ग और अक्कपा' अर्था के रूप में अध्याहार किया है। अता बह 
भी पूर्व वाक्य के समान छाया का अध्याह्दर अभी है, परन्तु प्रकरणक से 
“विरोधी अर्थ - अनाश्रय, खण्डन, न मानना ( छो अवखण्डने से ;-में। ऐ* 
७१२ के मृत्युवे तमश्छाया में भी यही भाव है। यद्यपि उपनिषलार ने 
मृत्यु को ब्रह्म का उपसेचन माना है, परन्तु इस मन्त्र सें वह भाव वाक्य के 
'पूर्वाश से सङ्गत नहीं होता है। अतः पीटरसन के अनुवाद को हिन्दी में स्वीकार : 
नहीं किया गया है । 
(1४) अ० वे० ४।२।२ में इस वाक्यसमूह को अगले मन्त्र के उचराद मे 
रक्खा है और उस के उत्तरा््ध को इस मन्त्र का उचराद्ध बनाया है । 
संहितापाठः पदपाठः 
३६. यः प्राणी निमिषतो मंहि- यः) प्राणत;। निऽमिषतः। म॒ दिऽतव 
्वैक इद्राजा जगतो बभूव । एक) | इत्‌। राजा। जग॑तः वभूव 
¢ ¢ || ०६ [os ॥ ॥ १ 
य इश अस्प द्विपदश्चतुष्पदः |यः। ईशे।अस्य।हिज्पद॥ चतु+ऽपद। 
०1 ० [| [eS (७५ हाड > ~ ~ १ 
कस्म द॒ वायं हविर्षा विधेम ॥३।|करमे। दायं विषां! विध म॥२॥ 
॥४६॥ ॥४६॥ 


कासं० ४०]२ मेसं २|१३(१११--स्थल्यो: पूर्वाद्धंस्तु-वः प्राणतो निपिषतश्र 
साना पतिविद्वस्य जगतो बभूव--इत्यर्ति | मन्त्रोऽयं अवे० ४।२।२, य० २३।३, २५१" 
'काव० २५१, २०१५ तैसं> ४।१।८।४, ७।५।१६।१ स्थलेप्यपि वर्तते | दयानन्दसरख्ि 
जन्याख्यानं संवि० ५ स्थलेऽप्यस्ति | 


सायणमाष्यम्‌-यः हिरण्यगर्भः प्राणतः प्रश्‍बसतः ॥ अन प्राणने 
आदादिकः । 'शतुरनुमः (पा? ६।१।१७३ ) इति विभक्तेरुदात्तलम 
,निसिषतः । अक्षिपदमचलनं कुबतः | अत्रापि पूर्ववद्‌ विभक्तिरुदात्ता ॥ | 
जगतः जङ्गमस्य प्राणिजातस्य महित्वा महस्वेन ॥ “सुपां सडक! पा. 
७1११३६) इति तृतीयाया आकारः ॥ माहात्म्येन । एक इत्‌ अद्वितीय ८ | 
सन्‌ राजा वभूव ईरबरो भवति ॥ मवतेर्णछि "लिति? (पा० ६1१११९३) हर 
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#) अस्य परिदृश्यमानस्य द्विपदः पादद्वययुक्तस्य मनुष्यादेः 
चतुष्पदो गवाश्वादेश्च यः प्रजापतिः ईशे ईष्टे॥ ईश ऐेरवये’ आदादिको- 
ब्नुदातेत्‌ । 'लोपस्त आत्मनेपदेषु? (पा० ७॥१।४१) इति तलोपः । अनुदात्ते- 
ज्वाल्लसाबंधाठकानुदात्तत्वे धातुस्वरः (पा० ६।१।१८६)। अस्य । “ऊडिदम? 
(प० ६।१।१७१) इतीदमो विभक्तिरुदात्ता ॥ द्वौ पादौ यस्य स द्विपात्‌ ।; 
“सडख्यासुपूनस्थ' (पा० ५।१।१४०) इति पाद्‌(गब्द)प्यान्त्यलोपः समासान्तः । 
भसव्ज्ञायां 'पादः पत्‌? (पा० ६।४।१३०) इति पद्भावः । द्वित्रिभ्यां पादुन्‌०० 
(पा० ६।२।१६७) इत्येऋदेशविङ्कतस्यानन्यस्वादुत्तरपदान्तो दात्तत्वम्‌ । स्वरवर्जमेषेव 
चतुष्पद्‌ इत्यत्रापि प्रक्रिया | “बहुब्रीहौ प्रकृत्या०” (पा० ६।२।१) इति पूवपद्‌- 
प्रकृतिस्वरः । पूर्वपदस्य च “त्रः सङ्ख्यायाः? (फि० सू० २।५) इत्याद्य दात्तत्वम्‌ । 
“इदुदुपघस्य चाप्रत्ययस्य? (पा० ०२।४१) इति विसर्जनीयस्य षत्वम्‌ । इहशो 
यः प्रजापतिस्तस्मै कस्मा इत्यादि सुवोधम्‌ । हविषा हृदयाद्यात्मनेत्यय- 
मत्र विशेषः ॥३॥ (४३) ॥ 

हिन्दी अनुवाद-[यः] जो [एकः] अकेला [इत्‌] ही [महित्वा] अपनी 
महिमा के कारण [प्राणतः] श्वास लेने वाळे (और) [निमिषतः | चेष्टा करने 
चाळे (और) [जगतः] अनेक प्रकार की गति करने वाळे संसार का [राजा] 
नियन्ता [बभूव] है, [यः] जो [अस्य] इस [द्विपदः] दो पैरों वाले और 
[चतुष्पदः] चार पैरों वाले (जगत्‌) का [दिशे] स्वामी है, । [देवाय] दिव्यगुण- 
झाली (उस) [कस्मै] सुखस्वरूर (परमात्मा) की (इम) [हविषा] हवियों दवारा 
[विधेम] उपासना करते रहें ॥३॥ (४६) ॥ 

रिप्पणियाँ--१- आणतो निमिषतो जर्गंतः - सा०--श्वास लेने वाळे और 
आंखों की पलक झपकने वाले जंगम प्राणी समूह । उवट-सांस ळेने और क्रिया- 
वान्‌ भतों का समूह्‌ । मही०--जीते हुए आंख आदि इन्द्रियों के कर्मो को करने 
वाला सचेतन जगत्‌ । दस०--१. प्राण वाले और ( निमिषतः ) अप्रणिरूप 
जगत्‌.का ( संबि० ६) । २. श्वास लेते हुए. प्राणी और चेष्टा करते हुए 

' संसार का ( य० २५१११) । भावार्थ में स्थावर इक्ष आदि और जंगम 


. मनुष्यादि जगत्‌ । य° २२।२ में निमिषतः प्राणतः द्विपदः चतुष्पदः जगतः 


| योजना कर के "नेत्र आदि से चेष्टा को करते हुए प्राणी रूप दो पग वाळे 
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मनुष्य आदि वा चार पग वाले गौ आदि पश्च सम्बन्धी इस संसार का? अर्थ 


किया है। पीटसंन-श्वास लेने और सोने वाला जगत्‌ । इन के अनुसार 
ग्राणन और स्वपन करने वाले जगत्‌ को एक ओर जड़ जगत्‌ से और दूसरी 


ओर न सोने वाले देव जगत्‌ से पृथक किया गया है | जगतः को भी विशेषण मानः 


कर वे “वह सब जो श्वास लेता और सोता और गति करता है? अर्थ देते हैं. 


(४) इस मन्त्र में प्राणयुक्त लोक के पांच भाग प्रस्तुत किए गए इै-- 
१, प्राणतः--जो केवल श्वास लेते हे । इन में न अपनी कोई चेश है, न 
कोई इन्द्रियाँ आदि हैं। २. निमिषतः--जो प्राणन के साथ आँखों की 
पलकों के झपकने के समान निश्चित दिशाओं में यान्त्रिक चेष्टा या गति करते हैं। 
३. जगत:-- ( १/गम्‌ + यङ्‌ + शत )--अनेकविध गतियाँ करने वाले। 
४. द्विपदः--दुपाए मनुष्य पञ्च पक्षी आदि। ५ चतुष्पदः-_चार पैरों वाले 


पशु आदि । प्राणतः में समस्त स्थावर जगत्‌ और चेष्टाहीन एक कोष अथवा 


अधिक कोषों वाले कीटाणुओं का अन्तर्भाव होता है । निमिषतः में निश्चित 
दिशाओं में जल आदि के माध्यम से आगे-पीछे अथवा एक ही ओर गति 
करने वाले एक अथवा अनेक कोषों वाले (--प्रोटोज्ञोआ और मेटेज़ोआ ) 
आते हैं | जगत्‌ के अन्दर सरीसुप आदि आते हैं। द्विपदः और चतुष्पदः की 
स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। 

| “ प्राणत; और का के अन्तर्गत समरत वनस्पति वर्ग ( वैजिटेबळ 
वल्ड ) का अन्तर्भाव होता है। इन में केन्द्र ( न्यूक्लेस ), और पञ्चमूत 
( मोटोब्लाज्म ) तो शेष तीनों प्रकार के प्राणी लोक के समान होते हैं, परळ 
इन में आगनिज्म ( सूक्ष्म शरीर १) का अभाव होता है। साथ ही इन में 
ऑल, कान, नाक आदि इन्द्रियाँ मी नहीं हेती हैं ।' | 


१. विस्तार के छिए देखो--काले लेसैन्ना तथा फसलें) 
एम० फ्रेरेमेळेड -- 
बेसिक बैक्टेरियोलौजी एण्ड इट्स्‌ वायोछौजिकल ऐण्ड कैमिकल बैश्ग्राञण्ड, 
हॉ सस्करण, १९५९, पृ० ५२- ५३ ; मैक्ी तथा सेवकोट ने -- 
ण्डडुक भौफ प्रेक्टिकळ बैश्टेरियौडौनी, ढण्डन, २ दा द ९५९ 
४० १० मोटिलिटी औफ वैषटेरया। 1 ? र १” 
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( iv ) हः ४।२।२।५ के अनुसार आँख, कान आदि अंग आत्मा से ही 
इसन्न होते हे--आत्मनो वा इमानि सर्वाण्यंगानि प्रभवन्ति । आत्मा से ही 
उन का विकास होता है-आत्मनो हेवाध्यङ्गोनि प्ररोइन्ति (श° ८ो७।२।१५) | 
अतः प्रतीत होता है कि इस ब्राह्मण के मत में प्राणतः और निमिषतः प्राणियों 
| में प्राण तो हैं, परन्तु आत्मा नहीं है । आत्मा और प्राण यहाँ दोनों ही उष्ण 
/ माने गए हैं । समस्त शरीर सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ रूप तीन गुणों से निर्मित 
हे] अतः आत्मा के अभाव में भी प्राणक्रिया सम्पन्न शरीर गरमी, सर्दी 
और स्पर आदि के प्रति प्रतिक्रिया ( रीऐक्शन ) उत्पन्न करते हैं, जिसे 
उन का अनुभव माना गया है ( देखो मनु० १।४६--तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः 
कमे हेतुना । अन्तःसंजञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः || सर जगदीशचन्द्र 
वहु की खोजें आदि ) । 
(२ ) पोटसंन का द्विपदः को मानवमात्र में सीमित करना विचारणीय है | 
| दिपदू कुछ अन्य पद्म आदि भी होते हैं। । 
२. निडमिषतः--नि + ^//मिष्‌ स्पर्धा करना से + शतृ + षष्ठी एक व० | 
>. महिश्वा--महित्वन्‌ से तृतीया के एक व० का वैदिक रूप | लोक में 
महत्व शब्द का प्रयोग होता है। महिमा, सामथ्यं, शक्ति से । इसी को. इन्द्रसूकत 
मै क्रतु? (वेला०७।६) और नासदीय सूक्त (३६०१०१ २६।२) में “सवघा? कहा है | 
रमु क न» ४ ज दर: 75: अमल र | 
| इन सें से कुछ प्राणी अपने विवेश ( कौलौनी ) बनाते हैं, परन्तु 
ह ही क दूसरी कोछौनी से मिलने की क्षमता नहीं रखते हैं । जळ 
३ द तरल पदाथ के अभाव में बैक्टेरिया चेशहीन रहता है, जिस प्रकार हवा 
भभाव में वृक्ष भादि निश्चछ होते हैं । 
| : १. स्वा० दयानन्द सरस्वती भी वनस्पतिजगत्‌ में जीव की सत्ता मानते 
) जिसे सुषुसि अवस्था में होने के कारण उ 
9 | स का बाहर के अवयवों के साथ 
| ` सुज दुःख का अनुभव नहीं होता । सप्र० ०३०७-३०८ 
वामीजी का सुखदुःख के अनुभव के सम्पन्ध में 
१ जदं शाचन्द्र वसु की खोजो की इ कळली अक मल ल 
को दृष्टि में अमान्य है। भात्मा की सत्ता से 


। विचार भी प्रस्तुत मन्त्र के विभाज ट 
| २ CC-0. Gurukul Kangri न की इष्टि में निचारणीय हे ॥ 
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३. एक :--गतिशील, कर्मठ । अतः अन्यं की सहायता से निरपेक्ष | पाउ० 
सूसं० ४६ (४ ) देखें । र्‌ 
५. ईंशे'--ईप्टे का वैदिक रूप। ,/ईश्‌ शासन करना से प्रथम पुरुष 
एक व० | 
६. अथर्ववेद्‌ में इस मन्त्र का उत्तराद्ध॑'य आत्मदा/ मन्त्र से सम्बद्ध किया 
गया है, और वहां का उत्तराद्ध इस मन्त्र से । 
संहितापाठः पदपाठः 
४७. यस्य मे हिमवन्तो महित्वा यस्य । इमे | हिमञ्चन्त॥ सुहिऽत्वा। 
यस्य॑समद्रं रसर्या सह्दाहुः:। |यस्यं । समुद्रम्‌ । रसया सह ।आहुः॥ 
| यस्य माः प्रदिशो यस्यं वाइ यस्य । इमाः। प्रदिशः । यस्य । 


बाहू इति । 
को 1 न्न च्य 1 € ~  ) 
कस्मे' दु वाय हविषां विधेम ॥४॥|कस्म । दवायं | हविषां विध म | 
॥४॥ 


अयं मन्त्रो य० २५॥१२; अग्रे ४२५ : काय० २७१६; तेसं० ४।१।८।४ ; 
मँसं० २।१३।११३ , कासं० ४०१६ स्थलेप्वपि वतते | 


सायणभाष्यम--हिमा अस्मिन्‌ सन्तीति हिमवान । तेन बहुवचनान्तेन 
सर्वे पर्वता ळच्यन्ते यथा छत्रिणो गच्छन्तीति । हिमवतः हिमवढुपळक्षिता इमे 
द्रश्यमानाः सर्वे पर्वता यस्य प्र भांपतेमहित्वां महत्त्वं माहात्म्यमेश्वयमिति 
आहुः । तेत सृष्टत्वात्तट्रपेणावस्थानाद्वा । तथा रसया । रसो जलम्‌ । तद्वती 
रसा नदी || अशेभादित्वादच ( पा० ५।२।१२७ ) । जातावेकवचनम्‌ ॥ 
रसामिर्नदीभिः सह समुद्रम्‌ ॥ पूवंचदेकवचनम्‌ ॥ सर्वान्‌ समुद्रान्‌ यस्य 
माहाभाम्यमित्याहुः कथयन्ति सृष्ट्यभिज्ञाः । यस्य चेमाः प्रदिशः प्राच्याः 
रम्भा आग्नेय्याद्याः कोणदिश ईशितव्याः । तथा बाहू ॥ वचनव्यत्षयः ॥ 
वाहबो भुजाः । भुजवत्‌ प्राधान्ययुक्ताः प्रदिशश्च यस्य स्वभूता; । तंस्म 
कस्मा इत्यादि समानं पूर्वेण ॥ ४॥। ( ४७ )। 
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| 
; 


१६ 


हिन्दी अनुवाद--[ यस्य ] जिस की [ महित्वा ] महिमा के कारण [रसया] 


वो आदि के [सब्द ] सहित [ इमे ] ये [ दिमबन्तः ] हिमालय आदि पर्वत 


[यस्य ] जिस के [ससुद्रस ] बढ़े हुए यश का [ आहुः ] कथन करते हैं, 
[ इमाः ] ये [ प्रदिशः ] दिशाएँ और विदिश्ञाएँ. [ यस्ग्र ] जिस के ( यश का 
और) [ बाहू ] ( पोषक और नाशक रूप दो ) धारक शक्तियां [ यस्य | 


' जि के ( यश का विस्तार करती हैं) ( उस.) [देवाय] दिव्य गुणों, से सम्पन्न 


[ कस्मै ] सुखस्वरूप परमात्मा के लिए ( हम ) [ हदिषा ] हृवियों से [विधेम ] 
उपासना करते रहें || ८ || ( ४७ ) ॥ क 

टिप्पणियाँ --१. इस मन्त्र के अन्वय और तदनुसार अर्थ में माष्यकारों 
मै पर्याप्त मेद है-सा०--ये दृश्यमान हिमालय आदि पवत जिस की महिमाको 
कहते हैं। विद्वान्‌ नदियों और समुद्रो को जिस की महिमा बताते हे । जो 
आग्नेयादि कोणों का शासक दै और प्रधान दिशाए, जिस की अनी ह| उवट- 
इन हिमाचल आदि पर्वेतों को, नदियों के साथ समुद्र को जिस की महिमा कहते 
हैं। ये महान दिशाएँ जिस की महिमा को वताती हैं | जिस को सुनाएँ जगत्‌ 
की रक्षक हैं । दस०-जिस सूर्य के बढ़ेगन से हिमालय आदि पवत आकर्षित 
और प्रकाशित हैं। जिस के स्नेह के साथ अच्छे प्रकार जिस में जल ठहरते हैं 
उस अन्तरिक्ष को करते हैं तथा जिस को इन दिशा और जिस की बिदिंशाओं को 
सुजाओं के समान वर्तमान कहते हैं (य० २५।१२ ) | 'पीडसंन--त्रफीडी 
चचोटियाँ उस की हैं. वे कहते हैं कि महान्‌ नदी के साथ समुद्र भी उस के हैं। 
अन्तरिक्ष के प्रदेश उस के हैं, दो सुजाएँ. उस की ( ही हैं )। 

(४) इन सभी-अनुवादों में विभक्ति और लिङ्ग आदि में व्यत्यय "करने की 
आवश्यकता हुई दै। इस ग्रन्थ के हिन्दी अनुबाद में ऐसी कोई स्थिति 
नहीं है । उस में द्वितीयान्त 'समुद्रमः को “आहुः! का कम माना है और 
समस्त प्रथमान्तों को उस का कर्ता । प्रत्येक वाक्य में इस “समुद्रम? कम की 
योजना की गई दै । 


२. इमे=अत्रे० ४२.५ में इस के स्थान पर विश्वे' का और कासं० ओर 


| मैसं० में “इमे विश्वे? का प्रयोग क्रिया गथा है। अतः “ये सम? | उ० ४।१५७ के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


३ ट त्र 
दलावण्यै= 
XS Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha द्व पै 


अनुसार इद्म--पद १/इन्द्‌ परमैश्वयंशाली होना से बनता है--इन्द॒ति 
परमैश्चबैहेतुमंवतीति' | ( दमा० ) । इस लिए, ये सब परम वैभवशाली’ भाव- 
ग्रहण अधिक समीचीन होगा । 9 

३. हिम<्व॑न्तः--हिममरित एषां ते । हिमम्‌-- हन्ति इति हिमम्‌ 
( उ० ११४७ )। उष्णता आदि का निवारक, मार्ग का अवरोध आदि। | 
दूसरे अर्थ में ही हिमवत्‌ पद समस्त पव॑तों का वाचक हो सकता है। उबरने 
इसे द्वितीयार्थ में प्रथमा का रूप माना है। कासं० और मै० ने “गिरयः? पढ़ 
कर उ० की कल्पना को व्यावर्तित कर दिया है । 


४. महिउ्त्वा--पिछले मन्त्र में टि० ३ देखें। सा० और उवट ने 
इसे ,द्वितीया का एक वचन मान कर कमें. माना है । यहाँ “सुपां सुछुक्‌' से 
विभक्ति को 'आ? हो गया है । पीटसंन ने इसे 'रसया? का विशेषण माना 
मालूम पड़ता है । 

५. ससुद्रम--सा० आदि---समुद्र । द्स०--अन्तरिक्ष । 


(४) यास्क ने. इसे सम्‌+उद्‌+\/ढु से भी निरुक्त किया दै। 
श० १४।२।२।२ और जै०उ० १।२५।४ ने मी यही व्युत्पत्ति दी है। वेए० 
७५५ ने इस व्युत्पत्ति से आपः और आपस्‌ का केन्द्र अर्थ ही लिए है । पंरतु 
तां ६।५।७; ७।७।६, ऐ० ५।१६ ने इसे वाक? का पर्याय बताया है | जै० उ० 
३।३५।५ में पुरुष को, श० ७।४।२।५ में रकम को और तै० ३।११।१।३ में 
तेजस्‌ को समुद्र कहा है। अतः हिन्दी अनुवाद में इस को “बढ़े हुए यश का? 
द्योतक माना गया है । 


. (1) एया० (० ३५) का उपरोक्त निर्वचन को अर्थ की दृष्टि में 
श्रान्त मानना उचित नहीं है । व 


६. रसया-सा०, उवट, मही०--नदियां । दस» ने इसे सुरार 
पढ़ कर इसका अर्थ “स्ते के साथ! किया है। पीटसन--कुछ सीमा तर्के 
यूनानी ओक्येनोस्‌ के सहश एक दूरस्थ नदी है | ( म्यूर ओरिजिनल टेकत्ट्स ; 
भाग २ ५० ३४३ भी देखें । ) ग्रिहिअवे० ४।२।५--प्रथिबी. और आकाश के 
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वारो ओर बहने बाली आक्राशीय, (० ब्रायश्य) समुद्र की , एक 
आख्यानिक नदी । 

01) दस० का अर्थ “रसय?.पाठ से भी प्रास हो जाता है। स्नेह रस 
ही है। हो सकता है “सर्वा? पाठ दष्टिश्रमजन्य, लेखप्रमादजन्य अथवा 
| मुद्रणप्रमादजन्य हो । े >. 

(पा) अवे ४२५ में दूसरा पाद “०००संमुट्रे यरत्य रसामिदाहुः है। 
यहाँ समुद्रे सप्तम्यन्त है और “रसाम्‌? का आधार है--'वाणी में रस? अर्थात्‌ 
यश, कीर्ति? अर्थ होगा । इस से भी हिन्दी अनुवाद की योजना पुष्ट होती दै । 
हिन्दी अनुवाद में "रसया सह! को “श्रद्धा के साथ! का द्योतक मान कर; 
'सपुद्रम्‌? के साथ भी जोडा जा सकता है । 

७, प्र<दिशः--दस०-दिद्याएँ और विदिशा । उ०-पूर्वं आदि प्रकृष्ट 
दिश्ञाएँ । सा०--आग्नेय आदि कोण । पीटसंन--आकाश के प्रदेश । 

(7) श्री पीटर्सन लिलते हैं कि सा० के लेख--प्रंदिद्दः प्राच्यारम्म। 
आग्नेयाद्याः कोणदिश इैशितव्याः। तथा वाहू ।....बाहवो भुजा; । भुजवत्‌ 
प्राधान्ययुक्ताः प्रदिशश्च यस्य स्वभूताः' ने समस्या प्रस्तुत कर दी है । दिशाओं के 
मध्य के कोणों को विदिश कहते हैं। सा० ने. “प्रारम्भाः? पद से इसी अर्थ में 
प्रदिशः का नैरुक्त व्याख्यान प्रस्तुत किया है ।--प्रदिश---विदिश्‌--मुख्य 
दिशाओं के प्रारम्म । आग्नेयाद्याः में इन प्रदिशाओं का नाम बताया है 
और इशितव्या: में उन का प्रजापति से शासक्र-शासित सम्बन्त्र प्रकाशित 
“किया है। अगले भाग में बाहू मुख्य दिशाओं का द्योतक है और स्वभूताः 
ईशितव्या! के लिए आया है१ मुख्य दिशाएँ उस की ही हैं, उसके ही 
अङ्ग हैं । उन के विचार में सा० के 'प्रदिदाश्च? के स्थान पर "दिशश्च? पाठ 
होना चाहिए । आप ने अपने संस्करण में सा० के प्राच्यारम्माः को “प्रारम्भाः? 
में परिवर्तित कर दिया है। 


१. दुस० के ग्रन्थों में वैदिक पाठों की प्रामाणिकता की परीक्षा आर 
 ततदृथ खोज को परम आवश्यकता है । रूढिवाद की ओर तीब्र गति से 
दता हुआ आयंसमाज्ञ सम्भवतः यह काम न कर सकेगा । 
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(छ) मेक्समूलर ने सा० के लेख को अनबगत मान कर 'प्राच्यारम्मा 
आग्नेय्याद्याः कोणदिश ईशानान्ता वा? पढ़ा है। श्री पीटसन के अनुसार 
प्रारम्भाः मूलपाठ है । पूना संस्करण में न "प्रारम्भाः? पाठ का कोई निदेश है, 
न “ईशानान्ता वा! का । 

(४) वस्तुतः सा० के लेख का अर्थ--प्रदिशः प्राची से आरम्भ होने 
वाली आग्नेय आदि कोणदिशाएँ जिस के शासन में हैं, और भुनाओं के 
सद्दश प्रदिशाएँ = प्रधान दिशाएँ जिस की अपनी हैं-है। यहाँ पर प्रदिशः 
पद्‌ विदिश और प्रकृष्ट - प्रधान दिश दोनों का वाचक है। इस को न 
समझने के कारण ही मैक्समूलर और पीरसंन आदि को पाठ के शोधन को 
आवश्यक्ता हुई है । 

(४) हिन्दी अनुवाद में प्रदिशः के दिशा और विदिशा दोनों ही अर्थ 
लिए गए हैं । मैसं० और कासं० ने 'यस्येमाः प्रदिशः? के स्थान पर 'दिशो 
यश्य प्रदिशः? पढ़ कर इसी योजना का निर्देश किया है । 


८, बाहू- यह १/१ह_ धारण करना से निष्पन्न होता है- वहतीति 
बाहुः । धारण करने बाला । धारण दो प्रकार से होता है--पोषण से और 


संहार से । अतः यहाँ पर द्विवचन के प्रयोग द्वारा ये दोनों शक्तियाँ 


अभिप्रेत हैं । मन्त्र ३३।४ (2/४) भी देखें । 


(1) कासं० ४०।६ और मैसं० २।१३।११३ ने 'यस्थः बाहू? के स्थान 


पर “पञ्च देवीः? का प्रयोग किया है । इन ग्रन्थों कै तृतीय पाद्‌ से सा० के अर्थ 
भुजाओं के सदृश दिशाएँ? का व्यावर्तन हो जाता है। पञ्च को दस० ने 
उ० १।१५७ मं १/पश्चू व्यक्त करना से बहुल से व्युत्पन्न किया दै 
इसे \/पच्‌ पकाना और ९/पृञ्च सम्पक्त होना से भी माना जा सच्ता है 
देवीः व्यवहार और गति अथं वाले १/दिव घातु से बना है। अतः “पञ्च 
देवीः = 'संसार में व्यक्त उस में ओतप्रोत और पकाने वाली गति 
व्यवहार! । अब हिन्दी अनुवाद देखें । 
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संहितापाठः | पदपाठः 
॥८, येन द्यौरुग्रा पंथिवी च इव्हायेन। ्ौ। उग्रा। पथिवी।च । ध्व्हा 
ऐन स्व॑ः स्तभितं येन नाकः । येनं। स्व ‹ रितं स्वः । स्तृभि- 
तम्‌ । येनं । नाकः ॥ 
यो अन्तरिक्ष रतो विमानः|यः। अन्तरिक्षे । रज सः। विमान! । 
स्मे दे वायं हविषां विधेम ॥४। | ' | दुवाय। हविषां । विध म 
| ॥२॥ 
अयं मन्त्रो य० ३२।६; अवे० ४|३|४, काय» २९1३३, तै सं० ४।१।८।५ स्थलेपूप- 
लभ्यते | संत्रि ६ स्थलेऽपि दयानन्दोयव्याख्यानं वत । 
सायणभाष्यम्‌ - येन प्रजापतिना द्यौः अन्तरिक्षम्‌ उम्रा उद्‌गूणविशेषा 
गहनरूपा' वा प्रथिवी भूमिः च दृळदा येन स्थिरीकृता । स्त्रः रबगश्च यन 
स्तभितं स्तब्धं कृतम्‌ । यथाधो न पतति तथोपर्यवस्थापितमित्यर्थः ॥ 
'प्रपितस्कमितस्तमित०? ( पा० ७।२।३४ ) इति निपात्यते ॥ तथा नाकः 
आदित्यश्च येनान्तरिक्ते स्तभितः। यः च अन्तरिक्ष रजस उदकस्य 
विमानः निर्माता । तस्मै कस्मा इत्यादि गतम्‌ ।॥५॥ (४८) ॥ | 
हिन्दी अनुवाद--[ येन | जिस के द्वारा द्यौः) ( सूये आदि ज्योतियों से 
युक्त ) झुलोक [ उग्ना ] जोडा गया है [ च ] और [ एथिवी ] विस्तृत पृथिवी 
[ इळहा ] जमाई गई है । [ येन ] जिस के द्वारा [स्वः] स्वलोक [ स्तभितम्‌ ] 
धारण किया गया है, [येन | जिस के द्वारा | नाकः ] नाक ( लोक ) 
( स्तभितम्‌--स्थिर किया गया है) [ यः ] जो [ अन्तरिक्षे | मध्यछोक में 
[ रजसः | ( गतिशील ) लोकों का [ विमानः ] परथक्‌.पृथक््‌ निर्माण करते वाला 
है, [ देवाय | दिव्य गुणों वाले [ कस्मे ] सुखस्वरूप ( उस परमात्मा ) की 
[ इविषा ] हवियों द्वारा [ विधेम _] उपासना करते रहें ॥५॥ (४८ ॥ 
CS NEMS लक म >. >>> प्न ्ॅम्म्क्म्म्नम्म्म्म्म्स 
१. पूनासंस्करणे उप्रा उदू'णे विशेषागहनरूपं वेति मेक्समूढरीय पाठः । 
ईस विचारणीयः । 
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टिप्पणियाँ-- १, द्यौः सा०--अन्तरिक्ष | उवट--द्युळोक । द्स०--सूरय 
आदि प्रकादावान्‌ पदाथ | पीरसन--आकार | 


( ४ ) यह पद्‌ .९/दिव्‌ चमकना आदि अर्थ वाली धातु से निष्पन्न होता 
है । अतः यहाँ द्योतमान पदार्थ मूलतः अभिप्रेत हैं । इस मन्त्र में पांच प्रकार 
के--१--चु २--प्रथिवी ३--स्वः ४--नाक और ५--अन्तरिक्षस्थ छोडो 
का वर्णन है । अतः हिन्दी अनुवाद में दस० और उवट के अर्था को युगपत | 
लिया गया है । | 

२, उग्ना--सा०-पुथिवी का विशेषण मानते प्रतीत होते हैं--विशेष रूप से 
उठी हुई ( उद्गूर्ण ) अथवा गहन | उवट- धौ; का विधेय मानते हैं--उद्वर्ण- 
वृष्टि करने वाली बनाई गई है | दस०--थ्यौ; का विशेषण मानते हैं--तीज़ तेज 
से युक्त । पीरसन-महान्‌ ( दयौः का विशेषण ) | 


(7) उ० २।१८ में उग्र को «/उच मिलना, इकटा होना से निष्पन्न . 
किया गया है--उच्यति समवैतीति उग्रः ( दभा० )। हिन्दी अनुवाद में यही 
अर्थ का गया है। भाव-यह है--प्रजापति ने द्युलोक में वर्तमान सूर्य आदि 
छ को एक दूसरे से आकषण आदि शक्तियों द्वारा' जोडा अर्थात्‌ 
बांधा है। 


१. मैक्समूछर तथा अन्य आधुनिक वेदिक विद्वान्‌ मानते हैं कि ऋग्वेद के 
सुदूर प्राचीनकाळ में इस प्रकार की वेज्ञानिक खोजें आदि असम्भव कल्पना एँ हैं । 
अत; ऐषा अनुवाद और भाव उन्हें अमान्य है । परन्तु यह उन्न का दुराग्रह मात्र 
है । शब्द ओर अथे का समवाय सम्बन्ध है । शब्दों के भर्था से जो निष्कप 
निकळते हैं, वे मान्य हैं | मानव विज्ञान ( ऐन्थौपौछोजी ) में शब्दों के भयौं 
के आधार पर लुप्त सभ्यताओं भौर उन में प्राप्त सम्बन्धों भादि का निर्माण भी 


किया जाता है । देखो रीवध--किनशिप ऐेण्ड सोइयळ ओऔगनाइज़े शन आदि | 
२--अवे० ४।२।४ यस्य थौरुवी प्रथिरी चं मही तथा तेसं० ४।१।८।५ में 


येन घौर एंथिवी च' हहे पाठ हैं। अने० के पाठ में इढे के द्विवचमान्त होने 
के कारण उग्रा' को विशेषण लेना आवश्यक हदै । | 
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३, एथिवी-यास्क के अनुसार यह ५/प्रथ्‌ फैलाना से निष्पन्न है। प्रथु 
पद भी इती धातु से है। अतः विस्तृत, फैडी हुई प्रथिवी । अवे० के 'पूथित्री 
च मही! पाठ में भी यही माव निहित है । 

४. स्वः--सा०--स्वरगं | उवट-आदित्यमण्डळ | दस०-सुख । पीटर्सन- 
सः और नाकः को इकडा लेते हैं--आकाश का विस्तृत प्रदेश । परन्तु दोनों के 

| साथ थेन’ का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग होने से दोनों प्रथक्‌ अभिप्रेत हैं, इकडे नहीं । 

(7 ) यः १७।६७ में परथिवी, अन्तरिक्ष, द्य, नाक ओर स्वः लोकों का 
बर्णन आया है। मानव क्रम से एक से दूसरे लोक में जाता है।' इस कारण 
यहाँ हिन्दी अनुवाद में स्वः और नाक दोनों हो लोकवाची माने गए हैं। इन 
लोको का स्पष्टीकरण वहीं दमा० में देखें। . 

(11 ) स्वः के विसर्ग र्‌ से उसन्न हुए हैं। यह दिखाने के लिए 
पदपाठ में (इति ? लगाया जाता दै और स्वः की आदृत्ति की जाती दै । यह 

पद्‌ स्वतंत्र स्वरित है ( देखो परिशिष्ट २, प्र ६१ अ-६२ अ ) । अतः इति 
आगे आने पर इस के आगे १' चिह् का प्रयोग किया जाता है। तैसं० ने 
भुवः" पाठ दे कर स्वतन्त्र स्वरित को समाप्त कर दिया है। 


५. स्तभितम्‌--सा०-स्तब्ध किया है । दस०-घारण किया हुआ है। पीटर्सन- 
जमाया । स्तम्भ्‌ का अर्थं प्रतिबन्धन-सौमा में, परिधि में धारणा करना, 
स्थापित करना है । 

६. नार्कः--सा०-- आदित्य | उवट, मही०--स्त्रग लोक | दस०-सत्र 
दुःखों से रहित मोक्ष । 

| (1) कासं ४०।४ में इस के स्थान पर “नाकम्‌! पाठ है। संभवतः 

| खमितम्‌ से साम्य के लिए ऐसा किया गया हो 1 

| जौ १. अवे० १९।२७।३--४ में तीन-तीन द्य, प॒थिवी भन्तरिक्ष, नाक और 

| भादि लोको का वर्णन आया हे । 
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७. अन्तरिक्ष रज॑सो बिमान॑ः--पीरसन-मध्य आकाश को मापा है । सा०- 
अन्तरिक्ष में जछ का निर्माता है । दस०--मध्यवत्ती आकाश में वतमान छोक- 
समूह का विविध मान करने वाला है ( य० ३२॥६ )। संवि० ६ में व्याख्या 
करते हुए लिखा है--'जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सत्र लोकों का निर्माण 
करता और श्रमण कराता है। 

(४ ) यद्यपि आधुनिकों ने ,_/मा के प्रयोगों का अर्थ "मापना? स्थिर 
किया है ( ऊपर वेला०मन्त्र १।६ देखें ) | परन्तु इस समस्त वणेन में रीकरण 
आदि सृष्टि के अवयबों के निर्माण का कथन है। इस वाक्य में अन्तरिक्ष में 
लोकों के घारण का वर्णन है । अतः “विमानः? का अर्थ स;० और दस० के 
समान करना ही संगत है, मापना अर्थ प्रकरणोचित नहीं है.। ऊपर मन्त्र 
८।३ भी देखें | अवे० के पाठ 'यश्याद उव १' न्तरिक्षम!--क्री भो तु० क० | 


RN > | 
(४ ) रजस्तः-रजस्‌ से षष्ठी एक व० । रजस्‌ पद वैदिक धातु ,/रज्‌ 


गति करना (निघं०२।१४।४७) से बनता है । निघं०४।१।३९ में इसे पदनामों मं | 
पढ़ा है। रजोगुण गति का द्योतक दै । अतः रजसः = गतिशील लोक । यासक ने | 


रजसू का अथ लोक बताया है। अन्तरिक्ष में ये लोक सम्भवतः वायु और जळ 
के लोक हैं जिन का वर्णन विमानशास्त्र और उल्लेख अभिज्ञान शाकुन्तल ७ में 
पाया जाता है | तु० क० यो अन्तरिक्षं विममे वरीयः'--कासं० ४०।४ ; मेसं 
२।१३।११४ | 


( ¡४ ) कुरान २।२२ में इस मन्त्र का भाव इस प्रकार दिया गया है-” 


“जिस ने भूमि को तुम्हारा विश्रामस्थान नियत किया है और आकाश को बिता : 
बनाया है । ओर आकारा से जळ को गिराता है, और उस से तुम्हारे भोजन के | 
लिए, फल उत्पन्न करता है । जब तुम जानते हो तो ईश्वर ( अल्लाह ) के विरोषं | 
उत्पन्न मत करो |? इस में 'रजस? का अर्थ 'जल', “विमानः? का 'बरसाना” और १ 


“उग्रा? (१) का 'वितान? किया गया है । 
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॒ _ संहितापाठः पदपाठः 

, | यंक्रन्द॑सी अव॑सा तस्तभाने | यस्‌ | क्रन्दसी इति । अवंसा | 
| तस्तभाने इति । 
 |अभयेकषेतां मनसा रेज॑माने । | अभि । ऐक्षेताम्‌ । मनसा । 
| रेज॑माने, इतिं ॥ 
|न्राधि खर उदितो विभाति | यत्रं | अधि | खरे | उत्‌ ऽइतः । 
| विऽभाति । 

कस्मे' द वाय॑ हविर्षा विधेम ॥६॥| कसम । द वायं । हविर्षा । 
जा विध म ॥६॥ 
अयं मन्त्रो य° ३२।५; अवे० ४।२।३; काय० २९|३४; तैसं० ४।१।८|५; मेसं °- 

।२१३।११५; कासं ० ४०|५ स्थलेषूरलभ्यते | 


सायणभाष्यम्‌-क्रन्द्रितवान्‌ रोदितवाननगौः प्रजापत्तिरितिः 
क्रन्दसी द्यावापृथिव्यो । श्रते हि--'यदरोदोत्तदनयो रोदस्त्वम! 
तै० २।२।६।४ ) इति। ते अबसा रक्षणेन हेतुना लोकस्य रक्षणार्थं 
तस्तभाने प्रजापतिना सृष्टे लब्धस्थैये सत्यौ यं प्रजापति मनसा 
ुद्धयाभ्यैक्षे ताम्‌ आवयोमेहत्त्वमनेन इत्यभ्यपञ्येताम्‌ ॥ 'ईक्ष दशने? । 
ढङ्यडादित्वादाद्युदात्तत्वम्‌ || कीदृश्यौ द्यावापृथिव्यो । रेजमाने राजमाने 
दीप्यमाने ॥ आकारस्य व्यत्ययेनैतवम्‌ । अइुपदेशालसावंघातुकानुदात्तस्वे 
| षोदुस्वरः । यद्वा लिटः कानच्‌ । 'फणां च सञ्तानाम्‌' ( प० ६।४।१२५ ) 
- इतयेत्वाभ्यासलोपौ । छन्दस्युभयथा’ ( पा० २।४।११७ ) इति सार्वेधातु- 
| क्वाच्छप्‌ । | अतएव ] “अम्यस्तानामादि? `( पा० ६।१।१८९ ) इत्याद्युदा- 
| पम्‌ ॥ यत्राधि यस्मिन्नाधांरभूते प्रजापतौ सुरः सूये उदितः उदयं 
। भातः सन्‌ विभाति प्रकाशते ॥ उत्पूर्वादेतेः कर्मणि निष्ठा । “गतिरनन्तरः? 
(पा० ६।२।४९ ) इति गते प्रकृतिस्वस्थम्‌ ॥ तस्मै कस्मा इत्यादि 
| पच्चानम्‌ ॥ ६॥ ( ४९ ) ॥ 
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हिन्दी अन्रुवाद--[ भवसा ] प्रवेश के योग्य ( अन्तरिक्ष ) स्थान के 
साथ | तस्तभाने ] ( अपनी-अपनी सीमाओं में ) स्थिर किए गए [ मना lf 
सूर्य ( के प्रकाश ) से | रेजमाने] आलोकित [ क्रन्दसी ] शब्द उत्न्न 
करने वाळे द्युलोक और परथिवी लोक [ यम्‌ ] जिस को [ अभ्यैक्षेताम्‌ | प्रस 
-कराती हैं, [यत्र अधि ]. जिस के: शासन में [ डदितः ) निकला हुआ 
[ सूरः] सूर्यं [ विभाति ] चमकता है, [ देवाय ] दिव्य स्वरूप [ कसमै] 
-सुखात्मक ( उस परमात्मा को इम) | हविषा ] हवियो द्वारा [ विधेम] | भे 
उपासना करते रहें || ६'॥ ( ४६ ) ॥ मर 


रिप्पणियां--१. क्रन्देसी--सा०---( प्रजापति के रोने के स्थान--) 
-चुलोक ओर पृथिवीछोक | दस०--अपने गुणों के कारण प्रशंसा करने के | 
योग्य सूर्यं और पृथिवी लोक | ग्र०--सेनाएँ ( अवे० ४।२।३ ) । पीटर्सन- 
यहाँ पर 'क्रन्द्सी' के स्थान पर "रोदसी? पाठ मानना उचित रहेगा। 
-इस की पुष्टि अवे० ४।२ ३ के पाठमेद्र से पूर्ण रूप से होती है । बौ 

(४) श्री पीटरसन का लेख विचारणीय है । आप ने इस मन्त्र का कोई पाठ 
अनुवाद मी प्रस्तुत नहीं किया है । अवे० के पाठ में “क्रन्दस।/ और 'रोदती' [अर्थ 
. 'दोनों पद आए हैं। इस से ज्ञात होता है कि क्रन्द॑सी विशेषण पद है ओर! परम 
रोदसी का मी द्योतक दै । अतः क्रन्दन करते हुए रोदसी द्लोक और | 
परथिवी लोक। रोदसी को निघण्डु में द्यावापृथिवी का पर्याय माना ग्या है। 
कासं० ४०।५ और मैसं० २।१३।१११ में द्यावापरथिवी रोदसी पाठ है। |. 
उस से यही अर्थ प्राप्त होता है । 3 

(प) द्यावापरथिवी का यह क्रन्दन क्या है? दस० ने “अपने शु ते 
प्रशंसा के शब्द प्राप्त करना? माना है और सा० ने 'प्रजापति का कदे | 
:प्रजापति का क्रन्दन सम्भवतः “पजन्य का गर्जन हदो । 

(४) युछोक और प्रथिवी लोक की रचना के समय महान, गति 
उसन्न हुईं। गति से शब्द और प्रकाश दोनों ही निकलते हैं। आध । 
'छोक अपनी-अपनी परिधि में घूमते हैं ओर उन में गति, प्रकाश और 
उपन्न होते हैं। वैसे भी जब वायु दोनों लोओं के बीच में से बहती 
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| वहाँ शब्द उत्पन्न होता है। इस प्रकार के सतत शब्दों की ओर ही यहाँ 
| निर्देश किया गया प्रतीत होता है । | 

(ए) पदपाठ में क्रन्द॑सी के पश्चात्‌ इति का प्रयोग होगा (देखो 
परिशिष्ट १ )। 

२. अवंसा - सा०--ढोक की रक्षा के हेतु। उबट--वृष्टि के धारण 
आदि के उपकार से उत्पन्न हवि रूप अन्न से। दस०-रक्षा आदि से | 
| मे०--अवसू को १/अवू से व्युत्पन्न कर सदा “सहायता? अर्थं करते है | 

देखो वैरी० १।३५।१ आदि तथा वहाँ का शब्दकोष | विको० १०४३ में 
अवस्‌ के अर्थ कृपा, रक्षा, सहायता, आनन्द, सुख, इच्छा आदि दिए हैं ।. 
निघं०—२।७।१०— अन्न । | 

(४) इस पद को १/अवू घाठ से व्युत्पन्न करने में तो सब सहमत हैं |; 
परन्तु ५/अव्‌ का मूल अर्थ रक्षा या सहायता करना नहीं है । निघं० २।१४।११ 
और २।१४।२९अ में यह गतिकर्मा है । रक्षाथेक धातुओं में इत क 
पठ नहीं है। इस से बने पदों अवत्यः, अवनयः, अवनिः आदि में गति: 
अर्थ की प्रधानता है । अतः इसे गति से सम्बद्ध करना ही अधिक. 
| bh है। 
| (1) अवे० ४।२।३ में 'अवपा तस्तभाने’ के स्थान पर 'अ्वतश्चस्क- 
माने? पाठ है। यह पाठ बताता है कि ऋग्वेदीय अवस्‌ का अर्थ अन्न आदि 
।गहीं, प्रत्युत स्थान का द्योतक है, जिस प्रकार ऋ० १।३५।३ में प्रवता और 
| उदवता पद हैं। इस मन्त्र में अन्तरिक्ष का वर्णन नहीं हुआ है। वही इस 
|| से अभिहित किया गया है। यहाँ तृतीया साहचये को द्योतक है । ९/अत्‌ के 
गति अर्थ से प्रवेश-अर्थ अनायास प्राप्त हो जाता है । अतः हिन्दी अनुबाद । 
| ३, तस्तभाने-^/स्तम्म्‌ स्तब्ध करना, सीमा में बाँधना +कानच्‌+- 
ङ्ग प्रथमा द्विवचन । सा०--प्रजापति से रचे गए और स्थिर किए 
|ए। ठवट--समस्त प्राणियों को स्तब्ध करती हुई । दस०-सब के धारणः 


ने वाले | भै» ( ऋ० २।१२।२ में अस्तम्नात्‌ पर )-ऊपर उठा कर 


|" स्थापित करना, सहारना ( देखो वेरी० का शब्दकोष ) | 
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(1) अवे० ४।२।३ में इस के स्थान पर चस्कभाने पाठ है। 
प्यह९/स्कम्म से कानच प्रत्ययान्त है । अतः दोनों का अर्थ समान है | प्रि’ ने 
“चस्कमाने? का अर्थ युद्ध में जमे हुए? किया है । 

४. अभि ऐक्षे ताम्‌-सा०--प्रजापति के कारण हमारी महिमा है यह 
समझते हैं। दस०--अध्यापक और उपदेशक रूप कर्ता का 
-करते है--आमिमुख्य कर देखते हैं। 

(ए) अवे० में इस के स्थान पर 'अहृ येताम्‌? पाठ है। अहयेताम्‌- 
पुकारती हैं, कहती हैं अर्थात्‌ जिस के गुणों का कथन करती दै । तदनुरूप 
भाव 'अभ्येक्षेताम्‌र का अभीष्ट दै--अमि + १/ इक्ष्‌ + अन्तर्भावित णिच्‌ + लङ्‌ 
"प्रथम पु० द्विवचन--प्रत्यक्च कराती हैं, अनुभव कराती हैं, अतः घोषणा 
करती हैं । 

५, म्नसा--सा०- बुद्धि से । दप्त०--विज्ञान से । ये दोनों इसे 


~ ७ 


“अभ्यैश्षेताम्‌? से सम्बद्ध करते हैं । अवे०. कासं० और मैसं० में यह पद 
अयुक्त नहीं हुआ है। ऋग्वेदीय पाठ में इस का सम्बन्ध ' रेजमाने' से 
अभीष्ट प्रतीत होता है | अवे० में इन दोनों के स्थान पर मियसाने' पाठ है 
ग्रि० ने डर से! अर्थ कर के इसे१/भी से व्युसन्न माना हे, परन्तु यह९/ भ्यत 
का शानच्‌ प्रत्ययान्त रूप है जिस में इकार उसी प्रकार आ गया हे जैशी 
कालिदास के 'त्रियम्रक पद ( कुसं ३।४४ ) में । इस पद से ज्ञत होता द कि 
“मनसा रेजमाने? को एक साथ जोड़ना अभिप्रेत 


(1) ऐसी दशा में 'मनस! का मन, बुद्धि और विज्ञान आदि से मित्र 
. अर्थ खोजना अनिवाय होगा । वर्णन द्यलोक और प्रथिवी लोक का है। 
यह मनस पदार्थ दोनों को समान रूप से कम्पायमान करने वाला ही ही 
सकता है । 


(10) गो० १।१।३३; नैउ० ४।२७।१५; दा० ६।३।१।१३।१५ आदिं 

( देखो वैको० ३८६ ) मन को सविता कहा है। ऋ० १०।६.०।१३ (वेल? 

मन्त्र ३४ ) में चन्द्रमा को मन से उत्पन्न बताया है । गो० १।१।३३ आदि 

“चन्द्रमा को भी सबिता त्रताया है। सविता और सूर्य का तादात्म्य सुविज्ञत 
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तः यहाँ मनस्‌ प्रकाशमान पदार्थं है, जो सामर्थ्य से और ऊपर वर्णित 
 |पणग्रन्थो के कथनों की दृष्टि में सविता या सूर्य माना जा सकता है । 
र हिन्दी अनुवाद देखें । 
र | ६. रेजमाने--सा ०--राजमान, दीप्यमान । उ०--कल्पमान (१) 
र मही०--शोभमान । दस०--चलती हुई, भ्रमण करती हुई ( य० ३२।७ ) । 
(1) जैसा ऊपर लिखा जा. चुका है, यह९/ भ्यस्‌ के अर्थ का प्रकाशक हे, 

- | और मर्नस। के साथ अपने अर्थ का प्रकाशन करता हे । निघं० २।१४।६० में 
1 | पेज॑ति’ को गतिकर्मा, दस० के संस्करण की अनुक्रमणिका में रेजते को भी 
४ २।१४ में गतिकर्मा तथा निघ॑० ३।२६।२६ में 'रेजते? को उत्तरपदनामों में 
|| है। वेभाप० १३।३४-३५ के अनुसार उत्तरदनामों में पठित पदों के 

विशेष अर्थ हैं जिन में उत्कर्ष, गेति, प्रह्मीमाव आदि के भाव अभिप्रेत हैं । 
| सूर्य की किरणों का प्रकाश अति तीब्र गति से फेडता है । उस की चकार्चोध में 
| पदार्थ कम्पित-से और रिफ्रैकशन ( प्रकाश के विशेष रूप से पड़ कर पुनः 
|, ढौटने ) से पदार्थ कुछ फुक्रे-हुए-से, टेढे-से प्रतीत होते हैं। इसी दृश्य को 
यहाँ 'मर्नसा रेज॑माने? से और अवे० में 'मियसाने? से व्यक्त किया गया हे । 
| ७, यत्र--कासं० और मैसं० में इस के स्थान पर “यस्मिन्‌? का प्रयोग 
| हुआ हे । अतः 'जिस प्रजापति में. | 
| ८ नधि आधिक्य, ईश्वस्बचन अर्थात्‌ ऐश्वर्य और शासन आदि का 

योतक कर्मप्रवचनीय है । देखो सिक्रो० में “यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं 
(|तत्र सप्तमी? सूत्र का उदाहरण 'अघि रामे भू” पा० उ० सूसं० २० भी 
| | देखें | अतः “यत्र के साथ मिल कर यह “प्रजापति के शासन? का द्योत है । 
साळ ने--'आधारभूत प्रजापति में, उवट ने--'जिस के आघार पर, और 
| ने—'जिस ईश्वर में अधिकतर? - अर्थ ग्रहण किए है । अवे० ४।२।४ में 
` |भस्यासौ सूरो वित॑तो महित्वा--जिस की महिमा से वह सूर्य फैला हुआ है? 
ध्व कर हिन्दी अनुवाद को पुष्टि दी है। 
| ९. सूर उदितो विभातिं-सूर्यं उदय हो कर प्रकाशित होता और 
| फाशित करता है । 
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९) कासं० ४०१५, में “यस्मिन्नधि विततरसूर एति, मेसं० २।१३।१ १५ गे 
“यस्मिन्नधि घे विततः सूरा एति’ और तैसं ४।१।८।५ में 'थत्राधि सूर उदिते 
्येत्‌०' पाठ हैं । "विततः? का माव विस्तृत, फैला हुआ और “उदितौ” का 
निकलने पर- हैं । 'व्ये।तः--विशेष गति करता दै । यह विशेष गति प्रकाशित 
दोना, प्रकाशित करना, अपनी परिधि में घूमना और आकर्षण आदि द्वारा 
अन्य लोकों को धारण करना आदि की द्योतक है। ऋग्वेद का विभाति पद 
इन्हीं सब भावों का प्रकाशक है | 


संहितापाठः पढ्पाठ;ः 
`. ५० आपों ह यदू बृहतीविश्वमायन । हु । यत्‌। बृहती; विश्वम्‌ 
द आय॑न्‌ । 
गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ |गर्भम्‌ । दर्थांनाः | जनयन्ती! | 
अग्निस्‌ ॥ 


त्तों AN [MO of ~ 
ततो देवानां समंवत तासुरेकः|तंः | द वानांम्‌। सम्‌। अवतं 
33॥ २० । असु : | एकः | 
कस्म द वायं हविषां विधेम ॥७।।कस्मे' | दवाय । हविषा 
[बिध म ॥७॥ 
. अयं मन्त्र, य० २७२५; ३२/७; अवे० ४।२।६; काय० २९।३५; तैसं० २।२।१२।१ 
४1१1८५; तेआ० १।२३।८ स्थलेषु वतंते | 


सायणभाष्यम्‌ -ब्र॒हतीब्रुदत्यो महत्यः ॥ जसि 'वा छन्दसि! (पॉ० , 
६ ११०६ ) इति पूर्वसवर्णदीर्घः | ध्बृहन्महतोरुपसङख्यानम्‌? (पां० 
६।१।१५३--वा ° ) इति डीप उदात्तत्वम्‌ । अग्निम्‌ । _उपलक्षणमेतव | 
अग्न्युपलक्षितं सवे वियदादि भूतजातं जनयन्तीर्जनयन्त्यस्तदर्थं गर्ने 
दिरण्मयाण्डस्य गर्भेभूतं प्रजापति दधानाः धारयन्त्य आपो ह आप एव | 
विश्वमायन्‌ सवे जगद्‌ व्याप्नुवन्‌ । यद्‌ यस्मात्‌ ततस्तस्माद्वतोदँवात | 
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| हिण्यगर्मप्रजापतिसूर्कै ३३ 
में दैवादीनां सर्वेषां प्राणिनामसुः प्राणभूत एकः प्रजापतिः समवतैत समजा- 
चौ | गत | यद्ठा। यदू यं गर्भ दधाना आपो विश्वात्मनावस्थितास्ततो गर्भ- 
न | भूतात्‌ प्रजापतेदेबादीनां प्राणात्मको वायुरजायत । अथवा । यत्‌ । लिङ्ग- 
त | वचनयोव्यत्ययः ॥ उक्तलक्षणा या आपो विश्‍वमादृत्य स्थिताः 
| ततस्ताभ्योऽदूभ्यः सकाशादेकोऽद्वितीयोऽसुः प्राणात्मकः प्रजापतिः 
र | समवेत निइचक्राम । तस्मे कस्मा इत्यादि गतम्‌ ॥७॥ (५०) ॥ 
हिन्दी अचुवाद--[ ह | निश्चय ही [ यत्‌ ] जब [ गर्भेम्‌ ] ( सृष्टि के ) 
बीज को [ दधानाः ] धारण करने वाले [ भझ्निम्‌ ] गरमी को [ जनयन्तीः ] 
उत्पन्न करने वाले [ बृहतोः ] व्यापक [भाषः] जळ [ विञ्वम्‌ ] सवत्र [आयन्‌] 
पैले हुए थे [ ततः ] तब [ देशानाम ] उत्तम गुणों व.ले ( पदार्थों और जीवों ) 
का ( जो ) [ एकः ] एकमात्र [ असुः ] प्राणभूत ( नियन्ता ) [ समबर्तत ] 
|| था, [ देवाय ] दिव्य गुण वाले [ कस्मे ] सुखस्वरूप ( उस परमात्मा ) की 
( इम ) [ हविषा | हवियों द्वारा [ विधेम ] उपासना करते रहें ॥७॥ (५०) ॥ 
रिप्पणियाँ--१. आप: सा०--जल | उवट मही०--श० ११।१।६।१ 
-| के अनुसार सृष्टि के प्रारम्भ के सलिल नामक जळ | दस०--व्यापक जलों की 
सूक्ष्म तन्मात्राएँ । 

(छ) प्रलय अवस्था में न सत्‌ था न असत्‌ । उस समय वह प्रजापति ही 
अपने सामर्थ्य से विद्यमान था । सत्र ओर 'सलिळ? नामक अवर्णनीय रूप वाढा 
गाड अन्धकार रूप जल था--भतम आसीत्‌ तर्मसा गूळहमभ्रे उप्रकोत॑ सलिलं 
सव मा इदम्‌? ( ऋ० १०।१२६।३ )। जब प्रजापति ने सृष्टि की कामना की. 

तो उस की यह कामना ही सृष्टि का प्रथम बीज रेतस्‌ बनी । इस बीज या रेतस 
' पे गति उत्पन्न हुई ( ऋ० १०।१२९।४ ) | इस गति से अभि--उष्णता निकली 
| बिस से सृष्टि प्रारम्भ हुई । इस मन्त्र में प्रयुक्त गर्भम्‌ और अम्निम्‌ से क्रमशः 
| एही रेतस्‌ और उष्णता का संकेत किया गया है। वैद० प्र० ८६-८६ 
| मी देखें । बु 
1 '२. ह--ऐसा प्रसिद्ध है, परम्परा से ज्ञात है, निश्चित है। व्युसत्तिपश्न 
| /६न्‌ जाना से । 
दे 


हि 
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३. यत्‌-सा०--जिस ( गर्भ को )। मही०--जब, पहले प्राचोन काल 
में । दस»--जिस ( विश्व में ) | 

(1) अवे० ४।२।६ में यत्‌ के स्थान पर 'भग्ने'? पाठ है | जैसा ऊपर मन्त्र 
४४।२ में लिखा गया है, “अग्रे? सृष्टि के आरम्भं की अवस्था का द्योतक है। 
सामान्यतः 'यत्‌? वैदिक भाषा में काल का निर्देशक है । मन्त्र ४५१ के अनुसार 
यह सृष्टि के प्रयत्नकाल का द्योतक है | 

४. बृहतीः--स।०--महान्‌ । मही०--महान्‌ , बहुल | दस०--महत्‌ 
परिमाण वाली । तैसं०, मैसं० और कासं० में इस के स्थान पर 'मह॒तोः? पाठ है। 

() बृहती:--,/बृह , बढ़ना, उद्यम करना से | महतीः-./ महद पूजनीय 
होना, पूजा करना, बढ़ना से | अतः बढ़े हुए, फैले हुए, व्यापक । 

५, विश्वमर-सा०--सब जगत्‌ में । द्०--सब में प्रविष्ट ( गर्भ को ) | 
ग्रि० हिअवे० ४।२।६ में इसे 'दघानाः? का कर्म मानते हैं--सब को प्राप्त 
करते हुए । 

(01) कोषों में यह पद “स्वंत्र' का मी द्योतक है। सा० का भाव भी 
यही है। 

६. भायन्‌-सा०--व्याप्त हुए, फैले | 


€) अवे० में इस के स्थान पर 'आवन्‌" पाठ है जो ५/अव्‌ जाना का 
छङ्‌ लकार प्रथम पु० बहुवचन का रूप है | प्रि० ने वहाँ "विश्वं दधानाः गर्भम्‌ 
आवन्‌? योजना की है। परन्तु इस का 'प्रास होना?, 'फैलना अर्थ सुस्पष्ट है। 
वही अर्थ 'आवन्‌? का है-^/अय्‌ जाना से लङ प्रथम पु० बहु व० । 

७. गर्भ दघानाः--गर्भम्‌--सा० हिरण्मय अण्डे के अन्द्र वतमान प्रजा- 
पति | उबट--हिरण्यगर्भे को | दस०--सब ( वस्तुओं ) के मूळ प्रधान को | 
ग्रि०—बीज । 


!) प्रजापति को जब सृष्टिरचना की इच्छा हुई तो उस ने उस समय 
सवत्र व्यास तुच्छय अन्धकार से आवृंत अप्रकेत सलिल नामक जलों को सुष्ट” 
बीज के छ की , अस वनाया | यह बीज प्रजापति की कामना ही थी । अतः 

जलों को ग | 
यहाँ जों को गम का धारक कहा है। तपसी टिप्पणी देख । तै? 


| 
१ 
ड 
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स्की ne 
| सं ४।१।८।६ में इस के स्थान पर दक्षं. दधानाः' पाठ है । अगले मन्त्र में 
दक्षम्‌ पर टिप्पणी देखें । 


८. जनय॑न्तीर ञ्िम्‌--सा०--अम्नि से उपलक्षित सम्पूर्ण आकाश आदि 
भूतों के उत्पादक | उवट- १. अभिरूप हिरण्ययम २ हिरिण्यगभ. को उत्पन्न 
४ करने वाले | द्स०--“जनयन्तीः को “अग्रिम! से प्रथक्‌ करते जनयन्तः 
प्रथिव्यादि को प्रकट करने वाले । “अग्रिम! को 'समबतत' का कम बना कर-- 
सूर्य आदि रूप अमि को सम्यक प्रदत्त करे? अथ करते है । पीटसंन- आग को 
उसन्न करते हुए । 

(४) यह अथि, जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, वह उष्णता है जो आर; 
में ईश्वर की कामना रूपी बीज के वपन से उत्पन्न गति से प्राढुभूत होती है । 
प्रकृति के परमाणुओं की संगति कर अनेक प्रकार के पदार्थों आदि को उत्पन्न 
करती है--अंगति गच्छतीति अम्निः। इस कारण यह समस्त सुज्जक शक्तियों की 
सूळ या अग्रणी भी है। अशनि के इस यज्ञमय स्वभाव के कारण ही अगले मन्त्र 
में इसे 'यज्ञम' ( ,२/यज देवपूजा, संगतिकरण और दान अर्था में-से ) 
कहा है। अवे० ४।२।८ में इसे 'वत्सम' (--५/वस से--वसत्यस्मिन्निति । 
उ० ३।६२ दभा० )--सब का निवासस्थान? कहा है । 


९ ततंः--सा० --गर्भभूत प्रजापति से | उबट, मही०--संवत्सर तक रहे 
गर्भ से | दस०--सवंत्र व्याप्त सच के मूल प्रधान रूप गर्भ से । ( य० २७।२५ 
पदार्थः) । भावार्थ में यह इस मूल प्रधान के घारक ( जलों की ओए निर्देश 
करता ) मालूम देता है । पीटसंन-तर ( जब जल जगत्‌ में फैले ) । 

(1) मन्त्र में एक काळय़ोतक पद-- यत्‌? आ चुका है । उस के अनुरूप 
तत्‌ , तदा, ततः आदि कोई पद अभिप्रेत है । देखो हि० अ० । 


१०. दोचानाम्‌-स!०—देव आदि । दस---उन्तम पृथिवी आदि पदार्थों 
का ( सम्बन्धी -हि० अ० ) | पीव्सन--देवताओं का । 


१. इस के अर्थ रहना, आच्छादन करना, रखना, जसाना, लेना, काटना 
| आदि होते हैं और यह अनेक गणो की है 


0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३६ (२ 
डी १ ५ वंदलावण्ये- 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(0) ऊपर मन्त्र ७५, २७।३, ३७।१, ४१।१ आदि भी देखें अत्रे० 
४।२।८ मं इस के स्थान पर 'तस्योत जाय॑मानस्योल्न॑ आसीद्धिरण्यय:!..... 
और उत्पन्न होते हुए उस (गर्भ) का आच्छादक परम तेजस्वी था? है । 
इस से 'दे वानाम्‌? का “आपस्‌ के गर्भ से उत्पन्न शक्ति, पदार्थ और जी 
आदि! अर्थ लेने की ओर बलात्‌ प्रेरणा होती है। ऊपर मन्त्र ७५. २७।३; 
२७।१; और ४१।१ आदि में “देव? पद पर टिप्पणियाँ भी देखें । [ 

११, सम्‌ । अवत 'त- सा०-उत्पन्न हुआ | उबट--हुआ, था | द्स०--- 
सम्यक्‌ प्रव्वत्त करे | का 


(ॐ) इस अंश में प्रजापति को समस्त जीवों और पदार्थों आदि का 
प्राण बता कर उसे उपास्थ देव बताया है। यह देव पहले से ही, सृष्टि के. 
पहले से ही विद्यमान था--'आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌? (ऋ० १०।१२६। २)। 
वह जन्य नहीं था, जनक था | कृष्णयजुवेंद संहिताओं में इस के स्थान पर 
निरवतत?--'पूर्ण या, सिद्ध था, उत्पादक था? ( देखो विको० ५ ५८।१— 
निशत ) पाउ से भी यही अथ प्राप्त होता है। ऊपर द्‌ वानाम्‌? के - अन्तर्गतः 
हि टे पाठ का अर्थ मो देखें | वहाँ “आसीत्‌? पद विशेष ध्यान देने | 


[| 
१२, असु *--सा०--पाणात्मक वायु | उवट, मही०--प्राण रूप आत्मा, 
लिङ्ग शरीर रूप हिरण्यगर्भ । द्स०--प्राण रूप ईश्वर | पीटर्सन--आत्मा | 


(01) अस्यति प्रक्षिपति बाथुमित्यसुः प्राणः (उ० १।१० दमा० ) | 
यास्क ने भी नि० ३।८ और १०1३४ में इसी व्युत्पत्ति को स्वीकार किया है । 
वहाँ यह प्रज्ञा का नाम भी है। जै० उ० १।४०।७ ने इसे ५/सू उत्पन्न 
होना से-'एषु हीदं सर्वमसूतेति’ ( देखो बैए० ) वैको० ) से सिद्ध किया है । 
प्रक्षेप अनेकविध होता है । शासक दण्ड्य पुरुषों पर दण्ड का प्रक्षेप करता दै । 
Es १ अ तादित के विशेष विस्तार छे लिए वेभाप० ६1२१-४२; 

१२-२५ आदि स्थळ तथा महेपिंदयानन्डर और देवता शब्द का 


अथं देखेँ । 
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परमात्मा सत्र को अपने शासन में रखता है,. सब को उत्पन्न करता है, सब 
उसनी में रहते हैं । अतः प्रजापति को सत्र का प्राण कहा गया है । तु० क० 
अगले मन्त्र मे--'यो द्‌ वेष्वधि देव एक आसी'तू! । 

१३, एक:--देखो पाउ० सूसं० ४६ (२) । श्रेष्ठ, गतिशील, कर्मठ, 
अकेला ही, एकमात्र । 

(1) मैसं० के पाठ में "एकः? पद को छोड़ दिया गया है । 


साहतापाठ पढ्पाठ; 

११, यश्चिदायो महिना पर्यपश्यढ्‌। यः | चित्‌। आपः । महिना | 
परिञ्अपश्यत्‌ । 

दक्ष दधाना जनर्यन्तीय ज्ञम्‌ । | दक्ष॑म्‌ । दर्धानाः । जनर्यन्तीः । 
यज्ञम्‌ ॥ 

यो द वेष्वाधि देव एक आसीत | यः । दवेषु । अधि | दव! 
एकः । आसी त्‌ । 

कस्मे' द्‌ वायं हविषा विधेम।।८॥ | कस्मे' । दवाय । हविषा । 
विध म ॥८॥ 


अयं मन्त्रो य° २७|२६; ३२|७; काय० २९।३६; तेसं ० ४।१।८।६ स्थलेषु बिंछसति | 


सायणभाष्यम्‌ यज्ञं यज्ञोपलक्षितं विकारजातं जनयन्ती 
उत्पाद्यन्तीः तदथ दक्षं प्रपञ्चात्मना वर्धिष्णु प्रजापतिमास्मनि दघाना 
ारयिन्रीः ॥ दधातेहेतो ( पा० ३।२।१२६ ) इति शानच्‌ । “अभ्यस्तानामादिः? 
' (पा० ६।१।१८९ ) इत्याद्युदात्तत्वम्‌ ॥ इहृशीरापः ॥ व्यत्ययेन प्रथमा ॥ 
अप; प्रयकालीनाः। सहिना सहिञ्ना । छान्दसो मलोपः । स्वमाहात्म्येन 
यश्चित्‌ यश्च प्रजापतिः पर्यपश्यत्‌ परितो दृष्टवान्‌ । यः च देवेष्वधि 
| देवेषु मध्ये देवः तेषामपीश्वरः सन्‌ एकोऽद्वितीय आसीद्‌. भबति ॥ 
| स्तेषछान्द्सो छङ । “अस्तिसिचोऽपृक्ते? ( पा० ७।३।६६ ) इतीडागमः ॥ 
| पसम कर्मा इत्यादि गतम्‌ ॥ ८ ॥ (५१) |] 
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हिन्दी अनुवाद -[ यः ] जिस ने [ महिना | अपने सामर्थ्यं से [ आपः ] 


जलों को [ दक्षम्‌ ] ( सुजन की ) शक्ति के [ दधानाः ] धारण करने वाले 
` (और) | यज्ञम्‌ ] ( संसाररूपी ) संगतिकर्म को [ जनयन्तीः ] उत्पन्न करने बारें 
[ पर्यपश्यद्‌ | बनाया ( श०--भली प्रकार देखा), [यः ] जो [ देवेषु] 
दिव्य गुण युक्त पदार्थों और जीवों में [ एकः ] एकमात्र [ देवः ] दिय 
गुण कर्म और स्वभाव वाला [अघि] स्वामी ( श० स्वामित्व में) 
| भासीत्‌ ] है, [ देवाय ] दिव्य रूप [ कस्मै ] सुखस्वरूप ( उस परमात्मा) | 
की (हम) [ इविषा ] हवियों द्वारा [ विधेम ] उपासना करते रहें ॥८॥ (4१)॥ | 

टिप्पणियां -१. यश्चिदु०--पिछले मन्त्र में बताया गया है कि सृष्टि का | 
नीच बोए जाने और उस से सृष्टिक्रिया चाळू होने के समय प्रजापति पूर्व से 
ही विद्यमान सब्र का अधिष्ठाता था । प्रकृत मन्त्र में बताया गया है कि उस प्रजा- 
पति ने ही “आपः? को सृष्टि के प्रारम्भ करने में समर्थ बनाया और इस कारण 
वह आपस्‌ से उत्पन्न हुई सृष्टि का एकमात्र सर्वोपरि शासक है । 

२, चित्‌-ऊपर मन्त्र-१६।२ देखें । भाष्यङ्रारों ने इसे पादपूरक माना 
है । परन्तु निर्दिष्ट टिप्पणी के आधार पर इसे धयः? का विशेषण मानना अधिक: 
अच्छा होगा--पूजनीय , यज्ञमय, सुष्टिरचना में प्र्वत्त हुआ ( परमेश्वर ) | 

३. भापः--दवितीया के अर्थ में प्रथमा है--अपः | ये जल सृष्टि से पहले 
प्रलयकाल में 'सलिळ' नामक हैं ( तु० क० ऋ० १०।१२६।३ ) | पिछला 
मन्त्र भी देखें । 

४. महिना--सा०--महिमा से) उवट--ऐशवर्यं से | दस०--भपनी | 
ब्यापकता की महिमा से | पीरसंन--अपनी शक्ति में । | 

(1) इसे महिम्ना ( महिमन्‌ तृतीया एक व० ) का वैदिक रूप माना गर्या 
है। इसे 'महि? या “महिन? (महिन्तमाय ऋ० १०।११ ५५६ में) का तृतीया का एक | 
व० लेना भी अनुचित न होगा । तु० क० महि, महि, महिकेरवः. महिक्षत्रो, 
महित्वनम्‌ , महित्वना, महित्वम, महित्वा, महित्वेमिः, मुहिनः, महिन, महि 
महिनी आदि ऋग्वेद के पद । i | 

(४) महिमन्‌, महि, मदिन्‌ महत्ता, विशालता, प्रभुता, सामथ्यं । 
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| पहले ही उपस्थित थे । परन्तु उन में सुनन की शक्ति उत्पन्न नहीं हुईं थी । 
' प्रजापति ने उन्हें सुष्टिरचना के योग्य समझ कर इस कमे में समर्थ बनाया । 


६, दुक्षम--सा० --प्रपञ्च रूप में बढ़ने को उद्यत प्रजापति को । मही०-- 
कुशल प्रजापति को | द्स०--बल को । पीटसंन--शक्ति । 


(६) निघं० २।६।१४ में दक्षः बलनामों में पढ़ा गया है। यास्‍्क ने 
दक्षिण ( हस्त) को १/दक्ष उत्साह करना से और ९/दाश्‌ दान देना 
(नि० १७ ) से व्युत्पन्न किया है, और दक्षिणा को५/दक्ष्‌ समृद्ध होना से 
माना है। ऐया० २३८ ने १/दाश से व्युत्पत्ति को लोकव्यवहारजन्य माना है 
तथा ९/ दक्ष के अनुरूप भायो० # देक्स-का अर्थ 'लेना और # देक्‌-का अर्थ 
“आदर दिखाना, स्वीकार करना” दिया है। परन्तु डा० सि० वर्मा के 
अनुरूप भायो० घातुओं से “दक्ष पद के बळ अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है । 
दक्षिण और दक्षिणा पदों में यह दक्ष पद साक्षात्‌ उपलब्ध है। जैसा डा० 
फतहसिंह ने वैए० ३३१ (२) में लिला है गृहस्थ की दक्षिणाग्नि उस के 
कुछ की क्रियाशक्ति की द्योतक है। आप; रूपी अदिति से दक्ष की उत्पत्ति 
इसी क्रियाशक्ति की उत्पत्ति है ( ऋ० १०।॥७२।४-- देखो वैद०, प्र १०४ )। . 
इस क्रियाशक्ति को ऋ० १०।१२६।४ में प्रजापति की कामना रूपी 
मनस का प्रथम रेतस्‌ कहा है --'कामस्तदग्रे समंबतताधि मनसो रेतः 

थि । (रे त जज 
प्रथमं यदासी त्‌ ।' यही रेतस्‌ असत्‌ और सत्‌ का जोड़ने वाढी कड़ी रहा 
(वही मन्त्र) । यही इस का महत्त्व है। ऐसी स्थिति में (दक्ष को १/दस्‌ 
उपक्षेपे से भी व्युत्पन्न किया जा सकता है । 


७, यज्ञस्‌-सा०- यज्ञोपलक्षित विकारजात | छिक्र०--अग्नि । उबट--- 
सृष्टियज्ञ । मदी० - यज्ञ करने वाली, सृष्टि करने वालो प्रजाएँ। दस०-- 
संगत संसार को । पीटसन--यज्ञ । 


(६) यज्ञ पद १/यजू से निष्पन्न होता है। जो कुछ मी सङ्गत है, 
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सङ्गतिजन्य है वह सत्र यज्ञ है | ब्रह्म के कामना-रूपी रेतस्‌ से उत्पन्न अग्निरू? 
उष्णता जब आपस्‌ रूप प्रकृति के तस्वों कों सङ्गत करती है तब सूष्टि की | 
उत्पत्ति होती है। यह उष्णता ही संसार के सब पदार्थों में आर-पार ओर | 
ऊपर-नीचे सर्वत्र विद्यमान होती हे । इसी से सृष्टिक्रिया सम्भब होती हे । | 
( ऋ० १०।१२६॥५ ) । अतः प्रजापति को आपस्‌ को 'यज्ञः के उत्पादन में 
समर्थ करने बाला बताया गया है । पाउ०* १४ तथा मन्त्र ३७२-३ 
मी देखें । न्‍ 


५, [| ~ — 
८, यो दु वेषु- अवे० में इस के स्थान पर “यासु देवीषु? पाठ है । देवी- 
पद आपसू के लिए प्रयुक्त हुआ है, और इस लिए समस्त उत्पद्यमान 
वस्तुओं का द्योतक है । अब पहले मन्त्र की टिपणियाँ और अनुवाद देखें । 


[| र 6 
९. एक:--श्री पीटसन ने लिखा है कि ग्रास० इस पद को मूल मन्त्र में से | 
निकाळने का सुझाव देते हैं क्‍यों कि मैसं० के पाठ में यह पद नहीं है। | 
छन्द्‌ की आवश्यकता भी इस पद्‌ का अभाव चाहती है । 


(1) यह सुझाव स्वीकार्य नहीं | मैसं० कां पाठ इस से पहले मन्त्र से 
सम्बन्ध रखता हे । वैसे भी यह पद्‌ उस मन्त्र के अन्य सब पाठों में मिळता है। 
इस मन्त्र में भी यह पद ऋग्वेद और गुक्क यजुवंद--दोनों के ही पाठं में 
मिलता है । छन्दो में एक वा दो अक्षरों के न्यूनाधिक्य से कोई परिवर्तन या 
दीनता नहीं मानी जाती है। अपि च--वेद में छन्दो के नामकरण में 
अर्थ को दृष्टि में रक्ला गया है। अक्षरों की संख्या गौण हैं। (देखो 
ऋग्वेद के ऋषि और उनका दर्शन; वेवा० ७।१-२; सीयस' औफ दी 
ऋग्वेद ऐण्ड देयर मैसेज एण्ड फिलोसौफी; वेभाप० ४।१५९-१८०; 
६४७, ४७ अ; १०।९-३१ आदि )। 
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| संहितापाठः पद्पाटः 
 |५२, मा नो हिंसीज्जनिता | मा। नः। हिंसीत्‌ | जुनिता । 
` | प्रथिव्या यः! | पृथिव्याः | 
गोवा दिवं सत्यधर्मा जानं । | यः । वा | दिव॑म्‌। सत्यर्धर्मा | 
| जजानं ॥ 


पथापथन्द्रा बृहतीज जान | यः । च। अपः। चन्द्राः । 
| बृहृतीः । जजानं । 

समे दु वायं हुविषां विधेम॥९॥ | कस्मे । दु वाय । हविर्षा । 

विध म ॥९॥ 
अयं मन्त्रो य° १२।१०२ ; काय० १३।१०१ ; तेसं० ४।२।७|१ स्थलेष्वपि वतते | 

| सायणभाष्यम्‌-स प्रजापतिर्नोऽस्मान्‌ मा हिंसीत्‌ मा बाधताम्‌। यः 
। पृथिव्याः भूमेजेनिता जनयिता स्रष्टा ॥ "जनिता मन्त्रः ( पा० ६।४।५३ ) 
इति णिलोपो निपात्यते | “उदात्तयणो हह पूर्वात्‌? ( पां> ६।१।१७४ ) इति 
प्थिवौश्दाद्विमक्तेस्दात्तत्वम्‌ । यो वा यश्च सत्यधर्मा सत्यमवितर्थं 
धम जगती धारणं यस्य स तादृशः प्रजापतिर्दिबमन्तरिक्षोप लक्षितान्‌ 
सवाल्डोकान्‌ जजान जनयामास ॥ 'जनी प्रादुर्भावे? । णिचि वृद्धौ 'जनीज- 
घनमुरञ्जः ( भ्वा० घातुपा० प १२।४ ) इति मिच्चात्‌ “मितां हृस्त्रः? ( पा? 
६।४।६२ ) इति हृस्वत्वम्‌ | ततो छिटि '०० अमन्त्रे? ( पा० ३।१। २५ ) इति 
निषेधादाम्प्रत्ययामावे तिपो णछि बद्धौ "लिति? (पा० ६।१।१६३) इति प्रत्ययात्‌ 
शस्योदात्तत्वम्‌ | यश्य बृह्तीमंहृतीरचन्द्रा. आह्वादिनीरप उदकानि जजान 
' भनयामास ॥ 'ऊडिदम्‌? ( पा० ६।१।१७१ ) इत्यादिना अप्शब्दादुत्तरस्य शस 
उदाचत्वम्‌ ॥ तस्मै कस्मा इत्यादि गतम्‌ ॥९ ॥ (५२) ॥ 


| हिन्दी अनुवाद--( वह प्रजापति ) [ नः ] हमें [ मा हिंसीत ] पोड़ा न 
| [यः ] जो [ एथिड्याः ] प्रथिवी का [ जनिता उत्पादक है [ चा ] और 
| सत्यधर्मा | शाश्वतिक नियमों वाळे [ यः ] जिस ने [ दिवम्‌ ] द्यढोकको 
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[ जजान ] उप किया हैं, [ थे और थः] भिर चे चन्द्राः ] प्रकाशक 
[ बहती: ] व्यापक [ आपः ] जलों को | जजान ] ( सृष्टि- ) निर्माण के योग्य 
किया है । [ देवाय ] उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले | कस्मे ] सुखस्वरूप 


( उस परमात्मा ) की (हम ) [ हविषा ] हवियों द्वारा [ विधेम ] उपासना | 


करते रहें ।।९॥ (५२) ॥ 

टिप्पणियां-१. हिंलीत्‌-/./ हिंस से लङ प्रथम पु० एक व०।मा के 
कारण अट का लोप हो गया हे । इस के अथ (हानि पहुँचाना, बाधा देना, चोट 
पहुँचाना, मारना, पीडित करना? आदि हें । सा०--बाधा न दे । मही०-- 
बध न करे । दस०--रोगों से पीडित न करे । पीटसंन--चोट न 
पहु चाए । 

२. जनिता--सा०--उत्पन्न करने वाळा । १/जन्‌+ णिच्‌ + तृच + 
पुल्लिंग प्रथमा एक व०। णिचू का लोप छान्दस है । ( तु० क०--जनिता 
मन्त्रे । पा० ६।४।५३ ) | 

३, वा-यहाँ समुचय का द्योतक है, विकल्प का नहीं । 


४, दिव॑म्‌-सा०-अन्तरिक्ष आदि लोकों को। मही०- द्युलोक को | | 


दस०--सूय आदि जगत्‌ को । पीटर्सन--आकाश । 

(४) द्यलोक और पृथिवी लोक का साहचय है । उन में क्रमशः पिता 
और माता की कल्पना है। इन दोनों में ही समस्त छोकों का अन्तर्भाव हो 
जाता है । मनु १1१३ के अनुसार जत्र जलछों में स्थापित गर्भ रूप सुवर्ण 
अण्ड दो भागों में बँटा तब वे दो माग यलोक और प्रथिवीलोक बने | 
वेद में अनेकशः दोनों का एक साथ वर्णन भी पाया जाता है । (देखो 
ऋ० १।१६० तथा उस पर वेरी० प्र० ३६ पर मै० का लेव ) | 

५, सत्यऽधर्मा सा०--जिस का जगत्‌ को घारण करना रूप धम 


सचा है, यथार्थ है । उवट--सत्य का धारक | दप०- सत्यधर्म वाढा | 


जगदीश्वर । पीटसन--सच्चा और विश्वस्त । 


(४) यह पद्‌ सत्यधमन्‌ का प्रथमा एक व० का रूप है और बहुब्रीहि 


समास है तथा प्रजापति के लिए प्रयुक्त हुआ है । सत्य-पद्‌ १/अस्‌ ध ते 
निष्पन्न है और सत्ता, स्थायित्व, शश्रत्त्थिति का द्योतक है । सत्य ब्रह्म दी 
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बस के रूप मूर्त और अमूर्त, नश्वर और स्थायी, अचळ और गतिशील तथा 
तत्तामक और विकासात्मक या प्रयत्नशील हैं। इस प्रकार वन सत्य अपने 
पैकासात्मक रूप में उपस्थित होता है, तब वह ऋत के क्षेत्र में प्च जाता ह । 
( देखो वैए० ७४० ) । . क 

(77) “वस्तुतः सत्य और ऋत का जोडा, आध्यात्मिक प्रसङ्गों में, 
| प्रचलित अर्थ से कुछ भिन्न अर्थ रखता है। इन का अथ क्रमशः सत्व 
(बीइङ्ग ) और भाव ( त्रिकमिङ्ग) अथवा सत्ता और विकृति किया जा 
सकता है । पहला स्थिरता या निष्क्रियता का सूचक है, दूसरा परिवतन या 
विकार का। नाम रूपात्मक जगत्‌ में ये दोनों तत्त्व सापेक्षिक रूपों में ही 
मिळते हैं, न वहाँ सत्त्व (बीइंग) ही आत्यन्तिक है और न भाव 

| (ब्रिकमिंग ) ही ।....” 

(छ) ४ 'ऋत? शब्द विकार, परिवर्तन या गति-वाची “भाव? शब्द का 
पर्याय है, और “सत्य? शब्द से सत्त्व के अन्तर्गत उस स्थिरता या अगति का 
बोध होता है, जिस से ऋत या भाव की गति अथवा विकृति का सूत्रपात 
होता है। अतः ऋत या माव ( बिकमिंग ) को यथार्थ में, गतिशील या 

| विक्ृतिमय सत्त्व ( बीइंग ) कहा जा सकता है । इसी दृष्टिकोण से सत्य और 
॥ ऋत को एक ही कहा जाता है ।? ( वैद० पृ० ४४-४५ ) । 

(४) घर्म-पद्‌ ९/ श्र धारण करना से बनता है। संस्कृत साहित्य में यह 
पद्‌ बहुत व्यापक अथों में प्रयुक्त हुआ है) उन सब के मूल में “धारक नियम, 
अनुशासन, प्रतिवन्ध? का भाव है त्र० १०।६०।१६-'तानि घर्मा णि प्रथमा- 
न्यासन्‌' में भी धर्मपद्‌ धारक नियमों, शक्तियो' का द्योतक है | देखो ऊपर मन्त्र 
३७ तथा टि० ३७।५। ऋग्वेद में बहुधा इन शक्तियों और नियमों को 

: “ऋत? शब्द से व्यक्त किपा गया है। आधुनिको ने “ऋत? का अर्थे--'टॉ 
एण्ड आर्डर इन नेचरः -- प्रकृति में नियम और अनुशासन? किया हे | 


६, जजान-- ५/जन्‌ लिट्‌ प्रथम पु० एक व०। य° १२१०२ में 
इस के स्थान पर “व्यानट्‌? (--व्याप्त किया) पाठ है । श० ७।३।१।२० मै 
४. च्छ 
| उ्यानट' का अर्थ बनाया, रचा? किया गया ह । 
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७, जपअन्दराः ¬सा०-आहृदक जल | उवट - १. मनुष्य २, कमनीय 


'जल | मही०-आह्वादक जगत्‌ के कारण रूप जल जिन के द्वारा मानव की 
सृष्टि हुई । दस०--( अपः) जल और वायु ( चन्द्राः ) चन्द्रमा आदि 
'छोक । पीटसंन --देदीप्यमान जल | 


he 


(1) श० ७।३।१।२० में इस मन्त्र के व्याख्यान में आपश्चद्धा? का 
अर्थ “मनुष्य' किया है, सम्भवतः इस छिए कि वे आह्वादक कर्म करने बाले 
'होते हैं। उवट का विचार है कि मनुष्यों को “आपश्चन्द्रा? इस छिए कहा 
गया है कि पितृमार्ग से जाने वाले मनुष्य यज्ञ द्वारा चन्द्रहोक को प्राप्त 
होते हैं। मही० की एक और कल्पना भो है कि यहाँ कारण में कार्यका: 
र किया गया हे क्यों कि जछों से ही मानव को रचना 


(11) वस्तुतः सलिछ रूप आपस्‌ तो सृष्टिरचना से पूर्व ही विद्यमान थे 
"अतः उन की रचना का प्रसङ्ग ही उपस्थित नहीं होता। जैसा ऊपर वर्णन 
आ जुका हैं प्रनापति इन में सृष्टि को कामना रूपी रेतस्‌ का आधान कर के 
इन्हें सृष्टिरिचना में समर्थ बना देता है। हिन्दी अनुवाद में यही माव | 
लिया गया हे । | | 

(४) ऊपरोक्त जल मूळ प्रकृति के वाचक हैं। वे स्थूल दृश्यमान । 
जळ के द्योतक नहीं। युलोक और प्रथिवीढोक की रचना के उपरान्त 
अन्तरिक्षस्थ छोक और वहाँ जल की भो रचना की गई--यो अन्तरिक्ष 
रज॑सो विमानः ( ऋ० ।१२१।५--ऊपर मन्त्र ४८ ) । ये जल ही बृष्टि के ल्प 
म मानब को आनन्द देते हैं। इन्हीं से प्राणियों और मनुष्यों को सृष्टि होती है । 
ये भाव भी ग्रहण किए जा सकते हैं |* 


. थजुवंद १२।१०२ के पाठ में तीसरे पाद में प्रथम: ? पढ भी पढ़ा 
जाया दह । यह पदु ऋग्वेद में नहीं'हे । उवट सही० के सत में इसका भये 
'शरीरी ( प्रजापति )! ह्व और दस० के सस्कृतपदाथे में--'जन्म भादि से 
"पृथक्‌ भादित्य! हे । प्रस्तुत हि अ० की दृष्टि में इस के (प्रमुख, प्रथित, 
जगत्‌ को रचना में प्रयत्नशील? भादि भाव निकछते हैं | । 


Ss आनि 
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संहितापाठः पदपाठः 
३ प्रजापते न दुद प्राप्त न तद तान्यन्यो 
था जातानि परि ता बभूव | विश्वा जातानि परि ता अभूव ।. 
क्तांमास्ते जुहुमस्तनो अस्तु यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु 
स्याम्‌ पतयो रयीणाम्‌ ॥१०॥| बयं स्याम॒ पतयो रयीणाम्‌॥१०॥॥ 
अस्य मन्त्रस्य संहिता-पद्‌-पाठयोः एकरूपत्वात्‌ पदच्छेदो5घो दीयते 
प्रजाऽपते । न । स्वद्‌ । एतानि । अन्पः। विश्वा | जातानि ॥ 
| ता । बृभूव ॥ यत्ञ्कामा; | ते । जुहुमः | तत्‌ ! नः । 
अस्तु | वयम्‌ । स्याम्‌ । पत॑यः । रयीणाम्‌ ॥१ ० ॥ 
अयं मन्त्रो य° १०२०; २३|६५ ; अबे० ७|७९|४ ; ८०।३; काय० ११|२९ ;. 


|; ; तैसं० १।८।१४।२ ; २।२।५।६ ; तेंत्र।० २।८।१।२ : ३।५।७।१ $ नि० १०।४२३, 
० ७ स्थलेपु वतते | अन्तिमे स्थळे दयानन्दसरखतिव्याख्यानमपि विलसति | 

| सायणभाष्यम्‌ -इळादधाख्य इश्ययने प्राजापत्यस्य हविषः “प्रजापतेः 
| EE । सूत्रितं च-प्राजापत्य इळादधः प्रजापते न त्वदेतान्यन्यः? ( आ» 
औँ) २।१४) इति | केशनखकोटादिमिदुशनि हवोष्यनयेवाप्पु प्रक्षिपेत्‌ ।' 
नितं च--'“अपोऽम्यवहरेयुः प्रजापते न त्वदेतान्यन्यः? ( आ० श्रौ० ३।१० } 
ति | चौलादिकर्मस्वप्येषा होमार्था । सूत्रितं च--'तेषां पुरस्तात आज्या- 
गजुहुयाद्‌म आयूंषि पवस इति तिसृमि; प्रजापते न त्वदेतान्यन्य इति च” 
। भाशव० ग्र १।४।४ ) इति | 

हे प्रजापते स्वत्‌ त्वत्तोऽन्यः करिचद्‌ एतानि इदानीं वर्तमानानि: 
i विशवानि सर्वाणि ॥ 'शेच्छन्द्सि बहुलम्‌? ( पा० ६।१।७० ) इतिः 
(५. '॥ जातानि प्रथमविकारभाञ्जि ता तानि सर्वाणि भतजातानि न 
॥ भभव न परिगृह्णाति न व्याप्नं i 


गीति । स्वमेवैतानि परिगृह्य ष्टः 

छाति भावः ॥ परिपूर्वों भवतिः परिग्रहार्थः || बयं च यत्कामाः यर; 
चस्ते तुभ्यं जुहू मः 0 2 

च दन्य जुहुमः हवीषि अयच्छाम;, तत फाळ. तः अस्माकस- 
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सस्तु भवतु । तथा वयं च रयीणां धनानां पतयः ईश्वराः स्याम भवेम !| 

-धनामम्यतरस्याम्‌ ( पा० ६।१।१७७ ) इति नाम उदात्तत्वम्‌ ॥१०॥ (५३) || 
हिन्दी अनुवाद--[ प्रजापते ] हे प्रजाओं के पालक ( परमात्मा ) [ स्वत्‌ ] 

तुम्हारे से [ अन्यः ] भिन्न कोई दूसरा [ एतानि ] इन [ता ] उन [विश्वा ] 


सम्पूर्ण [ जातानि ] उत्पन्न पदार्थों (आदि ) को [ न | [ परिबभूव ] व्या | 


नहीं करता दे । [ यप्कामाः ] जिस जिस इच्छा से युक्त (हम ) [ ते ] आप को 
[ जुहुमः ] उपासना करें [ तत्‌ ] वह सत्र [ नः ] हम को [ भस्तु ] प्राप्त हो 


जाए | [ वयम्‌ ] हम [ रयीणाम्‌ ] घनों के [ पतयः | स्वामी [ स्याम ] हो 


जाएं ॥१०॥ (५३) ॥ 


टिप्पणियाँ --१, प्रजापते --पिछले मन्त्रों में जिस का हिरण्यगर्भ, क; और यः | 


आदि पदों से उल्लेख किया गया हे, वह प्रजापति । उसे प्रजापति इस लिए 
कहा गया है कि वह प्रजा को उत्पन्न करता है उस की रक्षा करता है, उन में 
व्याप्त हैं और उन की कामनाओं को पूरा करता है । 


(२ 


- २. स्वद्‌ अन्यः--उ०--तुम्हारे से भिन्न कोई देवताविशेष | दस०-- | 
तुम्हारे से भिन्न दूसरा कोई । अन्यः के योग में पञ्चमी आती हे । स्वत्‌ युष्मद्‌ |: 


का पञ्चमी एक ब० है । मन्त्र ४२।६ में त्वा' पर टि० भी देखें । सेवनीय, 


उपास्य तुम्हारे से भिन्न दूसरी कोई प्राणदायक शक्ति । “अन्यः? को दस» ने उ०| 


४1१०६ में बाहुलक से ५/अन्‌ से व्युत्पन्न किया है--अनिति जीवयतीत्यन्य | 


"SU 01220 12 20208 Bd स डी 

१, भवे० ७।७९|४ में “प्रजापते? के स्थान पर अमवास्पे! पाठ है, 
७।८०।३ में 'प्रजापते! हो है। भतः अमावास्या ओर प्रजापति के मूळ में एई 
हो विचार रहा होगा । 


२, अन्यः का एक व्याख्यान यह भी हो सकता है--नयति इति न्यः! , 


€ 
नायक इव्यर्थः । न न्यः भन्यः। संज्ञा के साथ नञ्‌ का समाध पयुदात 
डोता है और उस का अर्थ 'भब्राह्मण? पद्‌ के भथ के समान किया जाता हे । 


अतः “नायक भिन्न परन्तु नायक सद्दश' । भाव यद्द है कि नायक होने का 

प्रश्न तो क्या, तुम्हारे से भिन्न कोई नायक सदृश भो नहीं है। पयुदास 
~ - १ 

नन्‌ के विचंचन के लिए देखो साहित्यदपण ७ तथा लेखक का “अहिंसा पर. 


सेख भाइओका०८दुरभक्का।प्रण्डितप्ररिष्रत्‌/ण्सप्त पु स्तिङ॥,/घमे शाखविभाग ।. 
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३, बिश्वा, ता--विश्वानि और तानि के वैदिक रूप । तु० क० 'शेच्छन्द्सि 
कुल्म!। उन सम्पूर्ण और सर्वत्र विद्यमान ( प्राणियों ) को । ता--उवट-- 
बो उत्पन्न हो चुके हैं, या उत्पन्न होंगे ।. तद्‌ /तन्‌ फैलना से व्युत्पन्न 
शेता हे । ( उ० १1१३२; ऊपर मन्त्र ५।१ भी देखें ) । 

४, जातानि--प्राणिसमूह । अवे० में इस के स्थान पर रूपाणि” का 
प्रयोग है | उस से ज्ञात होता है कि जातार्नि केवल “प्राणियों? का ही 
ब्रोतक नहीं, प्रत्युत “समस्त उत्पन्न और उतपत्स्यमान पदार्थ, भाव, स्थिति 
आदि! का मी द्योतक है। तु० क* दस० “उत्पन्न हुए भूगोल आदि जगत्‌" 
(सं० बि० ७ ) तथा एतानि'--'एथिबो आदि भूत! ( य० २३।६५ ); जीव, 
प्रकृति आदि वस्तु? ( य० १०।२० ) 

५, परि', ब॒भुव--सा०--परिग्रहण, व्याप्त करता हैं अर्थात्‌ परिग्रहण 
'कर के रचने में समर्थ है । मही०--रचने और संहार करने में समर्थ है । 
दस०--व्यापक हैं । पीटर्सन--शासन करते हो। ये त्वदन्यः न को पृथक्‌ 
वाक्य मान कर "तुम्हारे सिवा दूसरा नहीं है? अर्थ करते हैं। 


(छ) अवे० में इस के स्थान पर परिभूज जान पाठ हे । वहाँ अर्थ हे-- 
“तुम्हारे से भिन्न अन्य कोई व्यापक शक्ति ( परिभूः ) सम्पूर्ण रूपों का निर्माण 
नहीं करती है |' इस की दृष्टि में 'पखिभूव' का अर्थ व्यापक हो कर 
रचता है? करना उचित रहेगा । देखो दस० का संवि० ७ का और मही० का 
य० १०।२० का व्याख्यान |. 


| ६, यरकामाः--यः कामः येषां ते जिस कामना वाले । जिस कामना को 
| करते हुए । अर्थात्‌ जिन-जिन इच्छाओं की पूर्ति की इच्छा करने वाले | 
पा०--जिस फळ की चाह रखते हुए । पीरसन-हमारे मन की कामनाएँ | 


| ७. ञुहुमः--^/हु से लट्‌ लकार उत्तम पु० बहु व० | सा०--हवियां 
॥ | दस०--१, भक्ति करें और आश्रय लें ( संवि ७) ; २. प्रशंसा करें 
| हे २३।६५ ) ; ३. ग्रहण करें, सेवन करें (य० १०।२० )। पीरर्सन- 
|: र्‌ ॥ 
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(0) ,./हु के मूल अर्थ दान्‌, अदन और आदान हैं। विको १३०१ 
का० १ में१/ हु के अर्थ भी देखें । पीटसंन का 'पुकारे' अथ भावानुवाद मात्र दै) 
य० १०१२० में इसके पश्चात्‌ स्वाहापदयुक्त एक हवन करने का मन्त्र भी जोडा 
गया है । अतः हवन करना, आश्रय लेना, उपासना करना आदि अर्थ भी 
वेदपुरुष को अभीष्ट हैं । 

(17) इस मन्त्र भाग में वैदिक धम का एक मूल भाव निहित हेत है--परमात्मा 
से आदान-प्रदान | 'हम दें और ले'--'कृतं म दक्षिण हस्ते जेयो मे सव्य 
आहि तः [ अवे० ७।५० (५२) । ८ ]-- कर्म मेरे दाएँ हाथ में है तो उस का 
फल बाएुँ हाथ में । यही कर्म के सिद्धान्त का मूल हे । कर्म का फल अवश्य 
मिलेगा । काय कारण के अनुरूप होता है। अतः अच्छे कर्मों का फल अच्छा 
ही मिलेगा । आधुनिको ने इस को 'गिव ऐण्ड टेक इज़ दी को नोट औफ वैदिक 
रिळीजन--देना और लेना वैदिक घर्म का मूल भाव है? कहा हे, परन्तु यह 
कमवाद हे, अदला-बदली नहीं हे । अतं: यह भासमान अदला-बद्ली वस्तुत्तः- 
कारण या बीज का काय या फल में पर्यवसान मात्र हे | तुक० प्रधान मन्त्री 
डा० पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित नूतन राष्ट्रीय नारा --'आज परिश्रम 
कळ लाभ? ( हिन्दुस्तान टाइम्ज, ति» २४।६।६४, पु० १२ का० ६) | 

<'व॒यं स्थाम०- वैदिक मन्त्रों में सव की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई हे । 
वहाँ किसी भी स्तोता की निधनता की कल्पना नहीं है । यदि यजमान निधन 
होगा तो यज्ञ से देवों को और दक्षिणा से ब्राह्मणों को तृप्त नहीं कर सकेगा । 
अपने-अपने कर्मों के अनुसार परमेश्वर के न्याय से समृद्ध होने में ही ऋषियों 
की आस्था हे, मानव द्वारा कृत्रिम समता सम्पादन में नहीं । 

(४) इस मन्त्र का संहितापाठ ही पदपाठ के रूप में पढ़ा गया है। इस में 
पद्पाठ के कोई नियम नहीं लगाए गए हैं | अतः संहिता और पद पाठों में कोई 
भेद नहीं है। इस प्रकार के मन्त्र ऋगेद में छै हैं ( वेछा० ऋवसूक्त भूमिका 
६० २४ पाटि० ४४ ) | इन्हें पदपाठ की रचना के पश्चात्‌ मिळाया गया माना 
जाता ह । परन्तु यह भी सम्भव है कि इन मन्त्रों के अनेकविध पदच्छेद शार्वरी 
को अभिप्रेत रहे हाँ और उन्हें इन में इति और अवग्रह आदि का प्रयोग उर्चित 
न माळूग हुआ हो ( वेमाप० ६५४ दे 
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|. -वागू आम्मृणी । देवता--( वाग्रूपः ) परमात्मा । 
दा--२ जगती ; १, ३-& त्रिष्टुप्‌ । स्वरः--२, निषादः ; 
| ३-८ घेवतः । 


संहितापाठः पा पढ्पाठः 


¢ |_e oe 
१, अहं रुट्रेमिवंसुमिथरा- अहम । रुद्रेमि। वछुऽभिः । चराम 
न विश्वदेवैः । अहम्‌ । आदित्येः । उत । विश्व- 


ऽदंचैः ॥ | 
ह. मित्राव्रणोमा बिभः अहम्‌ । मित्रावरुणा । उभा । 
छै विभर्मि । 
प अहमश्चि- अहम्‌ । इन्द्राग्नी इति । अहम्‌ । 
भा ॥ १॥ अश्विना । उभा ॥ १ ॥ 


सायणभाष्यम्‌ -'अहम्‌? इत्यष्टच त्रयोदशा सूक्तम्‌ । अम्भणस्य महृषेंदुहिता 
।इनाम्नी ब्रह्मविदुषी स्वात्मानमस्तौत्‌ । अतः सर्षिः । सच्चित्सुखात्मकः 
शतः परमात्मा देवता । तेन ह्येषा तादात्म्यमनुभवन्ती सर्वेजगद्रुपेण सवश्या- 
नत्वेन चाहमेव सवे भवामीति स्वात्मानं स्तौति । द्वितीया जगती, शिष्टाः सत 
ष्टुभः । तथा चानुक्रान्तम्‌-- अद्दमप्टौ वागाम्मणी तृष्टावात्मानं द्वितीया जगती? 
ति। गतो विनियोगः || 
: (४) अहं सूक्तस्य दृष्टी वागाम्भृणी यदू ब्रह्म जगत्कारणं तदूपा 
। रुद्र भी रुद्रेरेकादशभिः ॥ इत्थंभावे तृतीया ॥ तदात्मना चरामि । 
र वसुभिरित्यादौ तत्तदात्मना चरामीति योञ्यम्‌। तथा सित्रावरुणा 
त्रच वरुण च || सुपां सुडुक०० ( पाश ७।४।३६ ) इति द्वितीयाया 
रः || उभा उभो अहमेव ब्रह्मीभूता विभमि धार्‍यामि । इन्द्राभी 

४ 
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धारयासि । 

(0) मयि हि सर्व जगच्छुब॒ती रजतमिवाध्यस्तं सद्‌ दृश्यते। माया च 
जगदाकारेण विवर्तते । ताह॒श्या मायाया आधार्वेनासङ्गस्यापि ब्रह्मण उक्तस्य 
सवेस्योत्पतिः ॥१॥ (३४) ॥ | | 

हिन्दी अजुवाद--[ अहम ] ( गतिशील वाणी रूपी ) में [ रुद्रेभिः ] सद्र 
[ वसुभिः ] बसुओं के साथ, [ अहम | मैं [ भादित्यैः | आदित्यों [उत | 
और [ विश्वदेवेः ] सम्पूर्ण दिव्य ( पदार्थों और जीवों ) के साथ [ चरामि | 
गति करती हूँ । [ भहम ] में [ उमा ] दोनों ही [ मिन्नावरुण। ] मित्र और 
वरुण को, [ भहम ] मैं [ इन्द्राप्नी ] इन्द्र और अभि को [ भहस ] में [उभा] 
दोनों [ अश्विना | अश्विनों को [ विभर्मि ] घारण करती हूं ॥१॥ (४४ ॥) 

रिप्पणियाँ--१, अहम्‌--सा०--सूक्त की द्रष्री आम्भृणी वाक्‌ । ग्रिहि 
अवे०--इस में पुरुषविध रूप में ईश्वर रूप में मानी गई वाणी की महिमा है । 
यह वाकू आत्मा की प्रथम रचना और प्रतिरूप है । . यही मनुष्यों ओर देवताओं 
में आदान-प्रदान का माध्यम है। > पहा हि. 

९1) इस मन्त्र का देवता परमात्मा हे । यहाँ पर परमात्मा को अहम 
पद द्वारा द्योतित किया गया है--“अतति व्याप्नोतीत्यहमात्मा हिरण्यगमः' ( तय 
दैवज्ञपण्डित की गी० १०१२० पर टीका प्र० ७६६ ) । अतः जगत्‌ में व्यापत 
परमात्मा का.ही नाम 'अइम है ।यह पद सर्वेनामवत्‌ प्रयुक्त होता है.। अतः 
इस के प्रयोग से किसी शक्ति विशेष या व्यक्तिविशेष के आत्मवर्णन की भ्रान्ति 
दो जाती.है । यास्क.ने नि० ७।१-२ में ऐसी ऋचाओं को आध्यात्मिकी कह कर 
पाठक को इस भ्रान्ति से सावधान किया है। इस प्रकार की सब ऋचाओं के 


' १, ऋसभ० का लेख “वागाम्भृणी आत्मानं ठष्टाव' है। भाव्मा परमात्मा 
का भी द्योतक हो सकता है, भोर अपने आप का भी । | 

२. स्वामी दयानन्द ने भी ऋ० ४।२६।१-३ में “अहम्‌? का अर्थ स 
कतेश्वरः?, “प्वेधर्त्ता सवेखप्ेश्वरः', .'नगदीश्वर!' ४।४२।२ में “महान्‌ व्यार 
भोर २।४२।४ में 'परमात्मा? किया है । (२३ 
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भाव का पर्यवसान प्रथम पुरुष में अभीष्ट है. ( देखो वेभाप० ४1३२-३८ | 
४।३६-४४ भी देखें.).। : 
(पा) इस सूक्त की ऋषि आम्भ्णी वाक्‌ है । आप्यते आम्चोति वा अम्मंः 
(3० ४२१० )। जल सृष्टि के पहले सलिल अवस्था में सवत्र व्याप्त थे ( कण 
१०।१२९।३ ) । अम्मसा ऋणोति गतिं करोति इति अम्भणः, तस्य इयास- 
| जाम्भृणी--जलों के द्वारा सृष्टि के लिये गति उत्पन्न करने वाडा अम्भण ऑर 
उप्त की शक्ति आम्भृणी | 'ऋण' पद्‌ का मूल भाव गतिं ही है । श०१.७।२।१- 
६ में बताया है कि उत्पन्न होने, यज्ञ करने, प्रवचन करने, प्रजा की इच्छा करने, 
किसी को आश्रय देने आदि कर्मा से ऋण उत्पन्न होता दै । वस्तुतः कर्जे के अथ 
मे ऋण तो इन कमं से दूर होता है, उपपन्न नहीं । अतः ब्राह्मण इन कर्मा से 
उत्पन्न दोने वाळी विशिष्ट कल्याणकारिणी गति की और उल्लेख कर रहा है । 


(र) जव मनुष्य अपने आप को दूसरे पर व्यक्त करता है तब वह वाणी का 
प्रयोग करता है । जन कोई गति होती दे--चाहे वह चेतन पदाथ में हो चाहे 
अचेतन में तत्र उस से शब्द उत्पन्न होता है । यह शब्द अनेक बार दुरन्त 
सुनाई दे जाता दै, अनेक बार ध्यान देने से और अनेक बार सूक्ष्म यन्त्रो 
की सहायता से । .इसी प्रकार जब सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा ने संसार को 
सृजक शक्तियों को व्यक्त किया और गति उत्पन्न हुई तव शब्द भी उत्पन्न हुआ । 
इसी कारण भारतीय वाड्यय में स्वरः को वाक्‌ का पर्याय ( निघं> १११३१ ) 
और स्वरति को गतिकर्मा ( निघं० २१४।५४ ) और अर्चतिकर्मा ( निघं० 
३1१४ ४१ ) माना गया है । यह गति और तजन्य शब्द एक दूसरे से भिन्न 
नहीं । ये ही सृष्टि के मूळ कारण हैं। यह गति या शब्द ईश्वर की अपनी शक्ति 
या महिमा है । शब्द होने के कारण इस का नाम वाकू पडा और ब्रह्म की शक्ति 
होने से यह स्वयं भी ब्रह्म, प्रजापति, यज्ञ आदि नामों से यह विभूषित हुई) 


~ ~ ति > बी 
(ष) यही वाक्‌ इस सूक्त के ऋषि रूप म॑ वर्णित की गई हे । अथववेद्‌ 
मे ~ ट.1...? र 9 i 9३4 ७ ° 
सर्वानुक्रमणी ने इस के ऋषि' अंथ ( =अहिंसित, अंत्रघगति) और देवता सर्वे- 


/ 


१. चैद्‌० प? २५, वेए० ६२८, वेको० ए० ४८३-४९० देखें ( 
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रूप, सर्वात्मिका और सर्वदेवमयी वाक्‌ बताए हैं। ऋषि, देवता और छन्द 
तथा स्वर मन्त्र के अर्थ के निर्देशक होते हैं। अतः इस सूक्त का बिषयः 
[गाम्भृणी परमात्मा हे। इस सूक्त के छन्द 'त्रिष्टप्‌--तीन रूपों में-परा, 
पश्यन्ती ओर मध्यमा के रूप में स्तुत तथा “जगती'-भुरां गच्छतीति जगत्‌-बहु- 
विध गति करने वाळा हैं, और स्वर 'घैवतः-घियः कर्माणि अत्र सन्ति इति 
घैवतः-कर्म, गति वाला तथा 'निषादः'-निधीदति संसक्तो भवति व्याम्नोतीति वा- 
व्यापक हैं । 

(रा) इस बर्णन के अनुसार यहाँ पर 'अहम पद परमात्मा का ही द्योतक 
हे । इस परमात्मा को चाहे वाक रूप में समभा जावे, चाहे अन्य किसी रूप 
मं । प्राचीनों के मत का अवलम्बन कर के यहाँ भी इस सूक्त का विषय वाग्रप 
ब्रह्म माना गया हे । हिन्दी अनुबाद में उत्तम पुरुष का ही अवलम्बन सौकय 
की दृष्टि से तथा अनुवाद को मूल पदों के अधिक समीप रखने के लिए किया 
गया है । 

२. रुद्ेमिः--सा०-- ११ रुद्रों के रूप में | यहाँ इत्थंभूत में तृतीया है | 
दा० सा०-- वीरों के साथ । 

(1) वैदिक देवतावाची पद विशेष भावों की द्योतक परिभाषा हैं) 
उन्हें उन-उन नामों वाळी काल्पनिक पुरुषविध या अपुरुषबिध अथवा अभिमानी. 

शक्तियों के रूप में समझना वैदिक साक्षी के विरुद्ध है। वेदों में देवताओं की 
संख्या एक, तीन और तंतीस तथा इस से भी अधिक बताई गई है। 


(४7) जब्र देवों को तीन बताया जाता है तत्र वसुओं, रुद्रों और 
आदि्र्यौं के समूहों को एक-एक देवता माना जाता है। जब तेतीस वा अधिक 


से हैं तब रुद्र आदि का प्रथक्‌-पुथक्‌ परिगणन और. विस्तार किया 
जाता है। 


त SMES” 
२. तु० क० "भह रुद्रेभिः’ इत्य्चमथर्वा वाग्देवत्यं त्रेष्टभं स्वयमेवाहमिति 
वाचं सवरूपसर्वात्मिकां स्वेदेवमयीमित्यस्तौत्‌ ।*"*इस के सम्पादक पं०भगवद्दक्त 


ने ऋ० १०।१२५ के ऋषि और देवता एक ही वागाम्भुणी माने हैं। देखो 
ए० २४। . 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ' ५३ 
म्‌? 
E चाक्सूत्त 


1. >, १. 
11. 

Tp ० 
न 


(1४) ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार जो कुछ भी रुदित - रोना = शब्द 
करना से उसन्न हों वे सद्र हैं (श० ९१ ।१।६ ) । सृष्टि के समय गति से 
उत्पन्न शब्द से जो सजक शक्तियाँ उसन्न हुई वे रुद्र हैं। परमात्मा या वाकू 
उन में व्याप्त है। जै० ३० ४।२।६ की दृष्टि में ये शक्तियाँ प्राण हैं। एक 
अन्य वर्णन में अग्नि के रूपों रुद्र, सवख शर्य, पञ्चुपति, उग्र, अशनि, भव, 
महादेव और ईशान को 'रुद्र! बताया है। सृष्टि के समय अप्रकेत सलिल में 
गति आने से शब्द और गरमी (देखो ऊपर मन्त्र ५०-५१ ) उत्पन्न 
ह चसुंऽभिः--वसुओं की संख्या आठ है। सा० ने पूर्ववत्‌ एतनन,मक | 
देवता माने हैं | दा० सा०-धघनिकों के साथ । 

(४) तैश २३३1६७ में बसुओं को रुद्र आदित्य बताया है। कक 
इस मन्त्र में भी वसु और आदित्यको सद्र का अथवा र्र और आदित्य 
बसु का विशेषण माना जा सकता है । मन्त्र के पूर्वाद्ध में दो बार अहम्‌ का 
प्रयोग बताता है कि 'उत? के पूर्व तृतीयान्त सब पद एक ही तत्व की ओर 
संकेत करते हैं और आपस में विरोष्य-विशेषण हैं। जै० उ० ४।२।३ में 
प्राणों को वसु कहा है । ऋ० ६।५०।४ में बसु स्द्रपुत्र है और ५।५१।१० से 
आदित्यो और वसुओं को एक बताया है ।' वासयन्तीति वसबः । जो 
आच्छादक हैं, अपने अन्दर धारण करते हैं। श० ११।६।२।६ ने अग्नि, 
प्रथिवी, वायु अन्तरिक्ष, आदित्य, यु, चन्द्रमा और नक्षत्रों को वछु कहा है 
क्यों कि सब्र कुछ इन के अन्दर ही है । 

४. आदिव्यैः~ प्रजापति की इच्छा रूपी मन के रेतस्‌ ( ऋ० १०११२६४ ) 
से सर्वप्रथम प्रदीप्त होने के कारण आदित्य को आदित्य कदा जाता है 
( ऐ० ३३३४ ) । 


(0) सामान्यतः आदित्यों को यह नाम उन की आदान = ग्रहण करने की । 
 बक्ति से प्राप्त हुआ है ( श० २।१।२।१८; तै० ३।६।२१।२ ) । | 
(8) ब्राह्मणों में वर्षै के बारह महीनों, प्राणों, प्रजाओं, पशुओं, गौओं 

और सन कुछ आदि को आदित्याः कहा है ( देखो वै० को० )। 
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(७) दा० सा०--स्वातन्त्य बीरों के साथ) साद आदि-आदित्य नामक 
देवों के साथ | . | र 

५. विश्वदे वैः--.ऋग्वेद में विश्वेदेवाः का वर्णनं अनेकविध आया है। 
उक स्थान (35० ८।३५।३ ) पर विश्वे देवाः को ही तेंतीस देवता बताया है। 
कहीं अश्विनौ को इन से प्रथक्‌ और कहीं इन के अन्तर्गत बताया है । 
३१० १।१४।३ में. इन का परिगणन इन्द्रवायू , बृहस्पति, मित्रा, अग्नि, पूषा, 
मग, आदित्याः और मरुद्गण, ऋह० १०।६५।१ में अग्नि, इन्द्र, वरुण, मित्र, 
अर्यमा, वायु, पूषा, सरस्वती, सजोषसः आदित्याः, बिष्णु, मरुतः, स्वर , 
बृहत्‌, सोम, रुद्र, अदिति, और ब्रह्मणस्पति तथा ऋ० ०२८२ में वरुण, 
मित्र, अयमा, रातिषाचः, अग्नयः, पत्नीवन्त;, वषंट्कुताः किया गया है। 
( देखो वेभाप० ४।१३७-१३६ )1 कक 

(0) विश्वदेवाः--विश्व॑ सवे दीव्यन्ति इति विश्वदेवा;-- सब को सर्वत्र 
प्रकाशित करने वाले, आनन्द देने बाले, जीतने वाले आदि । ब्राह्मणग्रन्था में 
सूय को किरणों, प्राणों, ऋतुओं, दिशाओं, विश्‌ ( प्रजा, वैश्य ), इस सब कुछ, 
आदि को विशवे देवाः कहा है। श० १४।६।१।१ १ के मत में ये अनन्त हैं। 
सृष्टि की शक्तियों मी अनन्त हैं क्यों करि वे अनन्त ब्रह्म से प्रादुभूत होती हैं । 
पाउ० सूसं० ८१ रि० में पाटि० १ भी देखें | ' | 

` ६. चरामि--घूमती हूँ, गति करती हूँ। अर्थात्‌ उन में व्याप्त हूँ, के 

मेरी ही शक्तियाँ हैं। मेरे बिना वे निर्जीव हैं। | 

७, मित्रावरुणा--मित्रा वरणौ-वैदिक रूप | साम० ४५५ के अनुसार 
मित्र और वरुण ऊर्जा के समान पोषक शक्तियाँ हैं--५ऊर्जा मित्रो वरुणः 
पिन्वतेडाः पीवरीमिषं ऊँणुद्दी न इन्द्रः |! ऋ० १।१२६। ३ में इन्द्र को रुद्र, 
मित्र और बरुण कहा है । 


(7) अन्य व्युत्पत्तियो के साथ मित्र को १/मा “निर्माण करना, रचना' से 
भी व्युत्पन्न किया गया है ( वैए० ५५५ )। वरुण ३ दकना से बनता है। 
अतः ये दोनों निर्माण करने और धारण ¬~ और धारण करने की शक्तियों के द्योतक हैं। करने की शक्तियों के द्योतक हैं | 


१, रुद्र, वसु, आदित्य भौर विश्वदेवाः पर तै 9, केतित भी देखें । 


CC-0. Gurukul Kdng 
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१ए० ६१७ (४) के अनुसार वरुण आपस्‌ ; विराज आदि नाम से 
बिभषित प्रकृति में व्याप्त या प्रकृति की अध्यक्ष सृष्टिशक्ति भी है। वेद्‌० i 
प में पित्रांवरुण =द्यावाप्रथिबी को प्रकृति और पुरुष कहां गया ९ । 
ऋ० ५।६१।१ में मित्रावरुण ऋत के गोपा कहे गए ह : : 

(1) ब्राह्मणग्रन्थों में प्राणापान, प्राणोदान, दिनरात, झुक्छ-कष्णपक्षो » 
द्रछोक और प्रथिवी लोक आदि को मित्रावरुण कहा गया है ( देखो वैको? )। 
Fs (र) दा० सा०--मित्रां और भेष्ठों को । सा० न्=मित्र और वरण 
देवों को । ः 9 | डु ५ है र 
८ डभा- उभौ का वैदिक रूप । दोनों मित्र और रा को । मित्र और 
वरुण पृथक-प्रथक्‌ भी देवता हैँ और युग्म देवता भी है। इस पद्‌ से र 
पृथक रूप का - भी बोध अभीष्ट है (“मित्र को, वरुण को अर 
मित्रावरुण को? । i 

९, बिभर्मि ~घारण करती हूँ, पाळती हूँ | भाव यह है कि इन में में और 
मेरी शक्ति ही काम करती हैं । 

त्त ` इनद्रात्री इन्द्र के लिए ऊपर बेला० मन्त्र ७१४, और ३४५. 
तथा अग्नि के लिए वही, २४६ देखे । 

(3 डा० फतद सिंह छिखते हैं कि भौतिक जगत्‌ की समस्त 
शक्तियों को तीन देवताओं-अग्नि, इन्द्र या वायु और सूर्यया च 
(सोम) में विभक्त किया गया है। अग्नि का मुख्य गुण दाहकत्व है | 
इसी के द्वारा जगत्‌ की समस्त क्रियाएँ सञ्चालित होती है। सूय. वायु आदि 
समस्त भौतिक देवशक्तियों के मूळ में अग्नि तत्त्व ( उष्णता ) ही है। इसी 
लिए, जगत्‌ में होने वाले नाना क्रियात्मक यज्ञ का होता, पोता और यजमान 
आदि अग्नि ही है--त्वमध्व॒युरुत होतास व्यः परशास्ता पोता जनुषा 
पुरोहितः । बिश्वा विद्वाँ आत्विज्या धीर पुष्यस्यग्न 1.९ त्र» २1६४६ )। 
अग्नि के द्वारा ही मृत्युलोक की वस्तुएँ. रसादि में परिवर्तित हो कर दिव्य 
शक्तियों की शक्तियों को बढ़ाती हैं। इसी लिए अग्नि देवताओं का सुख है} 
और उन को जगाने वाला है । ( वैद० १०८-१११ )। 


*&८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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(४४) इन्द्र के अन्तर्गत अग्नि ( क्रियाशक्ति ) और सोम ( प्रकाशशक्ति ) 
दोनों आ जाते हैं | अग्नि अपने दाहकत्व गुण द्वारा क्रियाशक्ति प्रदान 
करता है और सोम सूयं, चन्द्र और नक्षत्र आदि के स्वः को उज्ज्वल प्रकाश 
देता है और स्थूळ प्रथिवी तथा अन्तरिक्ष को दिव्य प्रकाश जळ में कृष्ण 
चना कर देता है। सारा विश्व इन्हीं दो से बना हुआ है। अतः उनके . 
संयुक्त रूप इन्द्र को भी सबव्यापक, सर्वमय तथा सर्वोच्च कहा जाता है। वह 
सब लोकों से बड़ा है और सत्र लोक उस के अन्तर्गत हैँ । वह प्रकाश तया 
आपः दोनों को प्राप्त करता है। अपने भूमितत्त में इन्द्र वायुरूप में रहता है। 
च॒ ° क० इन्द्र के प्रतिरूप ट्यूटानिक देवता “वोदेन' तथा नेंजियन 'ओदेन? । 
भाषाविज्ञान की इष्टि से ये दोनों वायु के या वात के ही रूप हैं । 

(६४) दा० सा०--शब्ब॒दमनकर्त्ता बीर ( इन्द्र) और ज्ञानप्रसारक 
(अग्नि) । 

११, अक्विना--ऊपर वेला मन्त्र ४३।३ तथा पाउ० सूसं० ६१ में 
टिप्पणी देखें | ब्रह्म वाक्‌ से संयुक्त हो कर अश्व, श्वित और बृषन्‌ रूप 
होता है। इस वाक के दो पक्ष हैं-१, कद्र या रात्रि २, सुपणा या उषा | 
ये दोनों पक्ष 'हरी? कहलाते हैं । ये घोड़ों से युक्त हैं--हरी' ते. युज्ञा प्रषंती 
अभूताम्‌ (१६० १।१६२।२१ )। यही दोनों इरी’ इन्द्र के भी हें । अश्‍व 
रूप ब्रह्म के इन दोनों हरियों (=पक्षों) को ही 'अखिनौ' कहते हैं। ये 
आपस्‌ के लाने वाले, यज्ञ” उत्पन्न करने वाळे तथा इधर-उधर अपने 
नामों से ही अनेकराः उत्पन्न होते हैं। पर लोक, अपर ढोक और अन्तरिक्ष में 
जो अनेकत् है वह अश्विनौ की ही कृति है। इन का द्विघा शारीर संयुक्त 
दो कर अपनी महिमा से मर्त्यंछोक में रजोगुण से उदभत क्रियाओं की सृष्टि 
करता है । 

(7) वाक्‌ शक्ति के घनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों पक्ष अक्विनौ के 
अन्तरगत आते हैं | अश्विनौ सभी द्वन्द्ो--गति-अगति, प्रकाश-अन्धकार, 
दिनरात) आकाश-प्रथिवी, उषा-रात्रि, प्राण-अपान और उदय-अस्त आदि को 
क करते है ये दो पक्ष ही तु और वखत) प्र ,एक वाक्‌ के ही 
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रुप होने से न सत्‌ है न असत्‌ । अतः अश्विनौ भी न सत्‌ हैं, न असत्य, 
अतः न + असत्यौ = नासत्यौ हैं । ( वैद्‌० प्र १६५-१६६ देखें ) । 
(ए) दा० सा०--चिकित्सक और शन्न वैद्य । 


| संहितापाठः पदपाठः 
४४. अहं सोममाहनसं अहम्‌ । सोमम्‌ । आहनस्‌ । 
| बिभि । 
म्य हं त्वर्टरमृत पषण भगम्‌ । अहम्‌ । त्वष्टारम्‌ । उत । पृष- 
णम्‌ । भगम्‌ ॥ 
अहं दंधामि द्रविणं हविष्मते | अहम्‌ । दधामि । द्रविणम्‌ । 
हविष्मते । 
सुप्राव्ये २ यज॑मानाय सुन्ब॒ते॥२॥| सग्रः्अव्ये । यर्जमानाय | 
मुन्बते ॥२॥ 


सायणभाष्यम्‌--आहनसम्‌ आहुन्तव्यमभिषोतव्यं सोमं यद्वा शत्रणा- 
माहन्तारं दिवि वर्तमानं देवतात्मानं सोमम्‌ अहम्‌ एव बिभमि। तथा 
त्वष्टारम्‌ उत अपि च पूषणं भगं च अहमेव विभर्मि । तथा हविष्मते 
ह॒विर्भियुक्ताय सुप्राव्ये शोभनं ह॒विदेवानां प्रापयित्रे तपेयित्रे ॥ अवतेस्त- 
पंणार्थात्‌ अवितृस्ततन्त्रिम्य ईः? ( उ० ३।१४५८ ) इतीकारप्रत्ययः । चतुथ्येक- 
वचने यणि “उदात्तस्वरितयोयंणः स्वरितोऽनुदात्तस्यः ( पा० ८।२।४ ) इति सुपः 
स्वरितत्वम्‌ ॥ सुन्वते सोमामिषबवं कुवेते ॥ 'शतुरनुमः? ( पा० ६।१।१७३ ) 
इति चतुर्थ्या उदात्तत्वम्‌ ॥ ईद्टशाय यजमानाय द्रविणं धनं यागफलूरूपम्‌ 
अहमेच दधामि धारयामि । एतच्च ब्रह्मणः फलदातुत्वं “फलमत उपपत्तेः’ 
( वेसू० ३।२।३८ ) इत्यधिकरणे भगवता भाष्यकारेण समर्थितम्‌ ।.२॥ (३५) ॥ 

हिन्दी अतुवाद--[ अहम्‌ ] में [ भाहनपरम्‌ ] सर्वत्र व्यापक [ सोमस ] 
| सोम ( तत्त्व ) को, [ भहम्‌ ] मैं [ त्वष्टारम ] त्वष्टा. ( -रूप निष्पादक तत्त्व ) 
| [ ज्त ] और [ मु, पोषक. हौ. भर.) सेवनीय तसो को 


Han 
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[ बिमर्मि ] धारण करती हुँ । [अहम] में [हविष्मते] हवियां देने वाले [सुप्राब्ये 
पूर्ण रूप से रक्षा के योग्य [[ सुन्वते | सोम रस निकालने वाले [ यजमानाय] 
यजमान के लिए [ द्रविणम्‌] धन को [ दधामि ] देती हूँ ॥२॥ ( ५५) ॥ 
रिप्पणियाँ--१. सोम॑म्‌--ऊपर वेला० मं० १२८, २०।९मे सोम पर 

टिपणी देखें । | 

- () ब्रह्माण्ड में सोम प्रकाश ही है । वह सूर्य के समान है। उस के साथ 
चमकता है । अपने प्रकाश से अन्धकार को मारता है | यह सूर्य ओर विद्युत्‌ 
से-उत्पन्न होता है| पजन्य इस का पिता है । सूर्यासूक्त ओर ब्राह्मणों में सोम 
चन्द्रमा का द्योतक है। सोम द्युलोक से प्रथिवी पर दीसिमय दृष्टि करने में 
समर्थ है । ( वै० द्‌० पु. ११५-११७ ) ट 

` (ॐ) साथण ने सोम का प्रथम अथं सोम ओषधि का रस और दूसरा 
द्युळोकस्थ शत्रुओं का नारक देवता दिया है | दूसरा अर्थ अत्र तक के विवेचन 
के अन्तर्गत आ जाता है | डा० फतह सिंह का विचार है कि कर्मकाण्ड में 
सोम मधु का पर्यायवाची दै । इसी मधु के आधार पर आधिभौतिक सोम की 
कल्पना की गई । उस का भूमितत्व जल है, चुतत्त्व प्रकाश और रोचना सृक्ष्मतम 


ooo नि 


| 


रूप | ऋग्वेद में किसी सोम ओषधि के सिलत्रट्टे से पीसने के वर्णन का प्रसंग. 


नहीं है ( वैद्‌० प्र» १३२-१३५ ) | 
( ४) दा० सा०--वीर। | 
३. आह नसम्--पीटर्सन--धारा( -स्ट्रीम)। सा०--आ +९/हन्‌ से | 

१. रस निकालने योग्य २. आहनन करने वाळा, सेचन करने वाळा ३. शर्तरुओं 


९ 
को सामने से मारने वाले ४. निचोडे जाते हुए ५. स्तुति किए गए, ६. शब्द करने | 


वाळे ७. नियन्ता, दण्डघारक ८. हनन करने वाली, दुःखदायिनी | यास्क 
सा० के रें अथ के अतिरिक्त “वञ्चना करने वाले ( दुर्ग के मत में ) नश 
(-इन्टक्सीकेरिंग--एया० १२७ ), वचनयुक्त ( देवराज, चन्द्रमणि आदि) 
भी दिए हैं | दस० --१.व्यात्त ( जळ ) २, सब ओर से ताडित होने वॉल! 
दा० सा०--शनुहननकर्तता । ) 
(४) इस पद को पदपाठकार ने अवग्रहीत नहीं किया है। सैपीको० इसे सा“ 
यास्क और दस० के ससात,झा७॥/इतत के व्युतत्राकस्ते हैं, परत अर्थ पट 


| 
। 


का | क का 
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का! 'निचोडा हुआ! देते हैं। सैपीको० और नैस्सर ने इस का अर्थ 'फूछा हुआ”, 
परर हुआ? किया है । नैस्सर इसे 'घन-मोटा! से सम्बद्ध करते हैं । राजवाड़े 
पने निरुक्त के मराठी अनुवाद (प्र २७२) में इस का अर्थ “सुखद।यक, प्रिय, 

पिरक और आहनः का 'प्रिय बहन? देते हैं | एया० ( १६३ ) के मत में यह 
अर्थ 'आहना उुहितुब क्षणोसु' ( ऋ० ५।४२।१३ ) और श० -६।२।१।२४ के 
राहनस्यवा दिन्‌? के प्रयोगों की दृष्टि में ठीक नहीं, प्रत्युत किसो कमो का द्योतक 

है। सैपीको० के मत में यह पद मायो० गुददेन--'फूलना, भरना” .आधुनिक 

परसी-आगन्दन्‌ “मरना” से सम््रद्ध है, और एया० के मत में इस की धातु हन्‌ 
मायो० #गुहेन्‌-“चोट करना?, ग्रीक - थेइनो मैं चोट करता हूँ? के अनुरूप ह 

(प्र ४१। प्र १२७ भी देखें ) । | 


(19) इस विवेचन से ज्ञात दै कि इस पद के दो निर्वेचन प्रस्तुत किए. गए 

म १, घन से २. आ+९/ दन्‌ से | घन पद गत्यथेक५/हन्‌ का ही रूप है-- 
बार वार जिस में वस्तु गई दै-इकट्टी हुई है।अतः इस का अन्तर्भाव 
| + ९/ हन्‌ में हो जाता दै । कोषों में\/इन्‌ गत्यथंक भी दै और हिंसार्थक भी । 
में और लोक भाषा के पद्धति आदि कतिपय शब्दों में 4/हन्‌ का गत्यर्थः 

| पळता है । वेद में हिंसार्थ भी है । लोक में प्रमुखतः हिंसा अर्थ मिलता है। 
न्य भाषाओं में भी हिंसार्थ का एक रूप “चोट करना? अर्थ मिळता है। अतः 
पह अर्थ १/इन्‌ का समग्र नहीं, प्रस्युत एकदेशी है और वेदार्थयोजना में 
याम नहीं । वेते भी हिसार्थ गतिमूलक है | विना गति के हिंसा नहीं | 
हसा के साहचर्ये से यह स्पष्ट है कि ९/हन्‌ की गति सामान्य नहों, प्रत्युत शत्रु, 
शान, अन्धकार, दोष आदि को हटा कर उत्कर्षं प्राप्त करने की सूचक है । इस 
भरण इस मन्त्र में भी आहनसम्‌!-- व्यावर्तक गति वाला, सब का बाघ कर 
| ही गतिमान्‌ अर्थात्‌ “व्यापकः भाव हुआ । पाउ० सूसं० १७ में 'अनाह- 
थिम! के प्रयोग ओर व्याख्यान, य° १६।३५ में आइनन्याय के प्रयोग और 

के दस० के व्याख्यान से भी यही भाव प्रात होता है । 


। । 
| “३. स्वष्टारम्‌- स[० - त्वष्टा नामक देवता | दा० सा०-शिल्पी । - 


! १ व्य ८ शु य । | 
| ७) ब्राह्मण अन्यो ले. ला को वाक कहा है क्यों कि वाक सब कुछ का 


on, Haridwar) 
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. निर्माण करती है ( ताष्टि ) । त्वष्टा इन्द्र पशुओं का शासक, पश॒ओं के जोड़ों के 
-रूपों का सम्पादक, रूपों को बनाने, विगाड़ने और उन पर शासन करने बाला है। 
बह ही सिक्त रेतस्‌ में विकार लाता है। समिधाओं ( = प्रकाश = रूप ) झा 
रक्षक और विश्वरूप है | अतः त्वष्टा रूप ओर प्रकाश का द्योतक है। 
(17) निरुक्त में त्वष्ट्पर की दो व्युसत्तियाँ दी हैं-९/त्वक्ष्‌ से अं 
तूर्ण +-/अशू से ( नि० ८।१३ ) | «/लक्ष से व्युत्पत्ति की पुष्टि ऐ० २॥ 
के ताष्टि, भायो० तुएक्‌--बुनना' अवै० ! 'परिश्रम से काम करना? से 
होती है । दूसरी व्युत्पत्ति आधुनिकों को ग्राह्य नहीं है ( एया० ६७) । रूप ३ 
निष्पादन स्वतन्त्र कर्म नहीं है | वह प्रकाश पर निर्मर करता है। इसीका 
त्वष्टा का सूये और इन्द्र आदि से तादात्म्य बताया गया है । १/त्वक्ष लगी 
एक पक्ष का--'प्रकाश” के अर्थ के बिस्तार का द्योतक है । अतः के 
मूल अथै प्रकाश? के ज्ञान के लिये तृणं+९/अश की कल्पना नि 
आवश्यक है | प्रकाश की किरणें बड़ी तीव्र गति करती हैं, और संत्र फैल जात 
हैं । हिन्दी अनुवाद में दोनों अर्था और व्युत्पत्तियों का समन्वय है । ॥ 
४, पूपर्णमू--सा ० , पीटसंन--पूषा देवता | दस० ( अन्य स्थलों पर |" 
“चन्द्रमा, समासेनाध्यक्ष आत्मा का पोषक, व्यान, समान, विद्वान्‌ , सूर्य, | | 
वायु, ओषधियोँ, पुष्टि, योद्धा, परमात्मा शिक्षा द्वारा पालक, शिल्पी, पु 
'पोषक गुण, दूध आदि । मेघ, ब्रह्मचर्यं आदि रत, वैद्य । ये इस पद को \/§| 
(पुष्टि या धारण अर्थ में ) से व्युत्पन्न करते हैं ( सीएसडी» प्र ३३३ )। १ 
-सा०--पोषणकर्तता । 


(ॐ) ब्राह्मणगरन्यों के अर्थ ( देखो पाउ० सूसं ८२) भो पूषा के | ॥ 
“गुण की ओर निर्देश करते हैं, विशेष रूप से पुष्टि और अन्न अर्थ। 
बायु और प्रथिवी को पूषा उन के पोषक गुणों के कारण कहा दै( be 
२६६ ) | यद्यपि ऋग्वेद में पूषा अनेक पदार्थो का द्योतक है तथापि १ ८ 
यह गुण ही उस में प्रमुख है ( बेरी० प्र, १११ भी देखें ) । तै० २५५०५, 
मुष्टिः को सरस्वती का पर्याय बता कर पूषा को वाकू का अपर पर्याय माना 
पूषा वाकसे मित्रः बरही. बही<हितिः०्न्क्र),मघ;०५ष्टा, सोम और पू | 


६१: 
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- [गित इन्द्र, अभि आदि की है | वाक्‌ से तादात्म्य दी इस मन्त्र में वर्णितः 


८ आदि का धारण आदि है । 
|| ५, भगम्‌--सा० पीटसंन-- भग नामक देवता | दा० सा० - धनवान्‌ । 
क्ष» ने इसे ५/भज्‌ सेवायाम्‌ से व्युत्पन्न कर इस के अथं- ब्रह्माण्ड का 
मी, ऐश्वयंशाली, समृद्धिप्रद, समृद्धि, प्रभाव, सूर्य, वायु, ऐश्वयं का इच्छुक, 
नधन, धर्म, समृद्धिकारक कर्म! किए हैं। ऋग्वेर में भग का स्वरूप भी? 
एके सेवनीयत्व का ज्ञापक है। श० ६।३।१.१६ ने भी यज्ञको भग कह 


0 
यही भाव प्रदर्शित किया है । भग का सामान्य अर्थ ऐद्वय है। 


६, सु प्राब्ये --पदपाठ-- सुप्रऽअम्ये' । सा०--देवों को शोभन हृवियों से 
करने वाला । अन्य स्थलों पर भी “अच्छी प्रकार रक्षक! अर्थ करते हुए 
पेले सु+ प्र -- १/अव्‌ से निष्पन्न करते हैं । पीटस॑न -- धमंशील । दस० भी 
इसी प्रकार व्युत्पन करते हैं और रक्षा तथा गति अर्था पर बल देते हैं।' 
० ने यहाँ पर योग्य, अहै अर्थ में यत्‌ प्रत्यय माना है। यजमान तो 
क्षणीय है, वह वाक्‌ का रक्षक नहों ( तु० क० दा० सा० का अर्थ--उत्तमः 
क्षित रहने योग्य )। उस से शक्ति प्राप्त कर के ही वह यज्ञ द्वारा देव- 
क्तयों को पुष्ट कर सकता है 1. अतः दस० का व्याख्यान ही हिन्दी अनुवाद में 
| किया गया है। अवे० ४३०६ में प्राया पाठ है, भो द्रविणा' 
घन ) का विशेषण प्रतीत होता है । “सुपां सुलक' से विभक्ति के स्यान पर: 
भा? मान कर इसे चतुर्थी रूप भी माना जा सकता है। 


॥ ७. सुन्डते-सोम निकालने का अभिप्राय सेम के अर्थ पर निर्भर 
रता है | ऊपर टि» १ में प्रदर्शित सोम के अर्था के अनुरूप यहाँ, 
पुसते? के 'प्रकाश को प्रास करने भर फैलाने वाला ऐश्वर्य का सम्पादक, 

a करने वाळा? आदि भाव हैं। 


[० 
भी 


ha) 


(४) इस मन्त्र के उत्तराड में हविष्मत्‌ , सुप्राव्य, यजमान और 
_पानव जाति के इन चार विभागों का उल्लेख किया गया है।: 
गे वेला» म० ५८ भी देखें | हिन्दी अनुवाद में ऐसा नहीं लिया गया है । 
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संहितापाठः पदपाठः 
५६, अहं राष्ट्री स'ग्मनी बहूनां | अहम्‌। राष्ट्री । सम्‌ऽगरमनी। 
| वस्नूनास्‌ | 
चिकितुषो प्रथमा यशिर्यांनास्‌ | चिकितुषो । प्रथमा | यज्ञाः 
| नाम्‌ ॥ हि 
तां मां दुवा. व्यंदधुः पुरुत्रा ताम । सा। देवाः । वि। अदधुः 
पुरुऽत्रा । ; 
भूरिस्थात्रां भूया वेशयंन्तीम्‌॥३॥| भूरिंऽस्थात्राम्‌। भूरिं। आज्वेश- 
Ee यन्तीम्‌ ॥३॥ 


सायणभाष्यम्‌ -अहं राष्ट्री । ईश्वरनासैतत्‌ । सर्व॑स्य जगत ईश्वरी । 
तथा वसूनां धनार्ना सङ्गमनी संगमयित्री उप[संकानां प्रापयित्री। 
चिकितुषी यत्‌ साक्षात्कत्तव्यं परं ब्रह्म तञ्ज्ञातवती स्वात्मतया 
साक्षात्क्ृतवतीः। अत एव यज्ञियानां यज्ञाहाणां प्रथमा सुख्या। या 
'एबङ्कुणविशिष्ाहं तां मां भूरिस्थात्रां वहुभावेन प्रपञ््ात्मनावतिष्ठमानां 
भूरि भूरीणि वहूति भूतजातानि आवेशयन्तीं जीवभावेनास्मानं प्रवेशः 
यन्तीम्‌ । इंच्शी मां पुरुत्रा वहुषु देशेषु व्यदधुर्देबा विदधति कुषैन्ति। 
उक्तप्रकारेण वेश्वरूप्येणावस्थानाद्‌ यद्रत्कुबॅन्ति ` तत्सवं मामेव कुवॅन्ती- 
र्थः ॥२॥ (५६) ॥ Rr 


हिन्दी अनुवाद्‌-[ अहम्‌ ] मैं [ वसूनाम्‌ ] ( प्रथिबी आदि ) बसुओं की 
| राष्ट्री ] शासक (और उनको) [ संगमनी ] गतिशील करने बाली, 
[ यज्ञियानाम्‌ ] परोपकारियों की [ प्रथमा ] सर्वप्रथम [ चिकितुषी ] प्रेरण ` 
(हु) । [ देवाः ] दिव्य गुणों वाले विद्वान्‌ [ भूरिस्थात्राम ] सर्वे व्यापक 
शक्तियो आदि की पालक [ भूर्यावेशयन्तीम ] ( प्राणियों को ) बिविध मों | 
में छगाने वाळी [ ताम्‌ ] उस [ माम ] मुझ को [ पुरुत्रा ] संरक्षक के रुपम | 
1 ब्यदधु; ] मानते हैं ॥३॥ (५६) ॥ i ट 
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- दिप्पणियां--१. राषट्री --सा० - सत्र जगत्‌ की स्वामिनी। ये इस पद को रै 
वतत्त्र विशेषण मानते हैं । पीटर्सन--रानी । ये सङ्गमनी वसूनाम्‌ 2 राष्ट्री `` 
का: समानाधिकरण मानते हैं--मैं रानी हूँ धनों को इक्या करने वाली:।! 
तुर. क०--'वौ वस्व॒तं सङ्गमन जनानाम? ( ऋ० १०।१४।१ ) । दा०.सा०-- 
| १, प्रकाश देने वाली २, राष्ट्रशक्ति। _ | हज 
. (म) यह पद्‌ ५/ राजू चमकना, शासन करना से बना है। अतः शासन 

करने वाली | हिं० अ० की योजना में रराष्ट्री-को वाक्य में उचित स्थान मिल 

जाता है और भाव स्पष्टतर हो जाता दै । ५ 
/ २ स'गर्मनी--पपा० --समूडगर्मनी । सा०--उपासकों को देने वाली | 

पीटस॑न-_इकट्टा करने वाली | दा० सा०--इक्द्चा करने वाली । । 

(म ) यह पद सम्‌+/ गम्‌ + णिच्‌ + ल्युद + ई (स्त्री ) से बना 
है | 'अच्छी प्रकार से चलाने वाली, गतिशील करने वाली, मिलाने वाली | 
प्रथिवी आदि वस्तु परमात्मा की शक्ति से ही अपनी-अपनी परिधि में गति करती 
हें और उस के शासन में'रहती हैं । 
| ३, वर्सनाम--सा०, पीटसंन--धन | दा० सा०--आठ वसुओं का । 

(13 ऊपर वेला» मं० सं० ५४।३ के अनुसार “वसु? प्रथिवी आदि का 
| भी बाचक है । सुष्टिप्रकरंण में यही अर्थ अधिक समीचीन प्रतीत होता है । 

४, चिकितुपी चिकित्वस्‌ (९/ मित्‌ + क्वसु से ) ख्लीडिंग प्रथमा एक 
वचन । सा०--ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने वाळी । ग्रि०--परम विचारशील । 
दा०,सा०--१. ज्ञान देने वाढी । 

५, प्रथमा-ग्रि०--पहली । सा०--पुख्य । हर कप 

: (3) यह ९/प्रथ से बनता है। ( वेला० मन्त्र ७३; २७६ भी देखें । ) 
अत; फैलने वाली, बढ्ने वाढी । परोपकारी जन प्रथम प्रेरणा से ही काय में 
प्रवृत्त हो जाते हैं। उन्हें परोपकार में प्रदत्त करने के लिए. कशाघातों की - 
| आवश्यकता नहीं होती है |. 


I यज्ञियौनाम्‌--साः --यज्ञ के योग्य ( अर्थात्‌ देवता )। पीटरसन -- 
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देवता । ग्रि०- पूजा के अधिकारी ( हिअवे० ४।३०।२ ) दा० सा०--सत्कार 

करने योग्य । 

(1) वेला० मन्त्र २७४ और पाउ० सूर्स० १४सें की गई यज्ञ की 
व्याख्या देखें | यज्ञ परोपकार का भी द्योतक है और परोपकारी का भी ( तु० 
क०--यजमानो वे यज्ञः। ऐ० १।२८; पुरुषो वै यज्ञ | श० ३।१।४।२३ 
आदि )। यशस्य ( परोपकारिणः ) अयमिति यज्ञियः परोपकारी । अतः परम 
परोपकारी । दूसरे के दुःख से एकदम द्रवित हो जाने वाले जन। ऐसे जन 
'यशमहँतीति यज्ञियः पूजनीयः”--सत्कार योग्य होते हैं। 

७, चिकितुषी' प्रथमा यज्ञियानाम--सा० ने 'चिकितुषी'? को प्रथक 
विशेषण रक्खा है और 'प्रथमा यज्ञियानाम? को दूसरा विशेषण माना है-- 
“ब्रह्म की शाता और देवों में श्रेष्ठ / पीटसंन, रौथ, आ०--सब को इकट्ठा 
लेते हैं--'देवताओं को सत्र से पहले जानने वाळी? | तु० क०--पहळा 
मन्त्र (वेछा० मन्त्र ५४)। ल्यूड्विग का बिचार है कि “चिकितुषी” 
राष्ट्र! को और 'प्रथमा यज्ञियानां? 'सज्ञमनी वसूनाम? को तुलित 
करते हैं । 6 

( मं ) हिअ० की योजना यद्यपि पीरसँन आदि के समान है परन्तु अर्थ 
में मेद है । वहां वसूनाम्‌? को राष्ट्री' और स गमनी दोनों का कमं माना है । 

€. चाम्‌--सा०-ऊपर वर्णित गुणों वाळी उस ( मुझ ) को | पीटसंन-- 
ने इस का अन्तर्भाव “मा” में कर दिया है। 

(म ) वेला०-मन्त्र ५।१ देखें | अतः “उस सुविस्तृत, सर्वव्यापक को? ।* 

3, मा-- अद्‌ द्वितीया एक वचन | वेछा० मन्त्र ५४।१ देखें । भतः 
“गतिशील परमात्मा? । 


१०, वि, अदघु--वि--  / घा से लङ डकार, प्रथम पु० बहु वचन | 


>>> 


सा०--करते हैं । पीटसंन--स्थापित किया 
। लाला होने का 
अनुभव किया है। है। दा० सा०--उपस्थित हे 


( ह वेला» मन्त्र ३२।४ की टि० देखें | वि+ ,./घा का अर्थ विधान 
केरना, योजना बनाना, धारण करना आदि हैं । बिधान करने का भाव व्याख्यान 
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करना, कहना, बताना भी होता है । अतः हिअY में “मानते हैं? अथ किया 
गया है । 


११. पुरुत्रा--सा०, पीटसंन--जहुत से देशों में, अनेक स्थानों में । 
भावार्थ में सा० लिखते हैं कि देव जो कुछ भी करते हैं वे मुझे ही करते हैं 
(अर्थात्‌ उन के सब कर्म मैं ही हूँ ) । दा० सा०--अनेक्‌ केन्द्रों में । 


(४) इस पद का प्रयोग सामान्यतः अत्र) तत्र आदि के समान “बहु? वाचक 
पुष से तल प्रत्ययान्त अव्यय के रूप में होता है । इस का अर्थ, जैसा यहां 
मिलता हे, अनेक स्थानों में किया जाता है । परन्तु प्रकृत मन्त्र में इस अर्थ 
ते पुनरावृत्ति दोष उत्पन्न हो जाता है। माष्यकारों के व्याख्यान में भूरि स्थात्राम्‌ , 
भूर्याव शर्यन्तीम्‌ और पुरुत्रा व्यंद्घुः का भाव एक ही निकलता है । अतः ये स्र 
अर्थ विचारणीय हैं । 

(४1) 'पुरु' पद को /९/ पृ घातु से निष्पन्न किया गया है पाळन- 

। पूरणयोः, क्रे० । प्रणाति पूर्यते वा पुरुः--विस्तीणम्‌ , लोकश्च । कर्ता कमं (च) |! 
दपाउ० . १।१०८। तथा--“पिपत्ति पालयति पूरयति वा स पुरुः । बहुरिन्द्रिय 
वा? | उ० १1२३ पर दभा० । अतः “पुरु’ का मूल अर्थ--'पालक, रक्षक, पूरक' 
है | इस से सप्तम्यर्थ में अल प्रत्यय करने पर 'पुरुत्रा'-- रक्षक में, रक्षक के 
रूप में, अर्थात्‌ रक्षक'--भाव निकलता है । 'पुरु का रक्षक अर्थ अवे? 
यत्न ४३।१५--नोइत्‌ ना पोउरुश्‌ द्रग्वतो ३ ख्यात्‌ चिख्श्नुशो ३--नेताओं 
को कभी भी असत्य के अनुगामियों को सन्तुष्ट न करने दो” के “पोउरुश ना? = 
“पुरु; ना? (= मनुष्य, र॒ से ) में मिलता है ( देखो डिसोज़, ए० ४५३ ) । 

पालन और पूरण क्रिया. एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच में “पोर? = 
| भरना भी पुरु के "रक्षक? अर्थ का परिचायक दै । निघं० २।३।२० में “पूरवः 
| ( पूरु = पुरु से बहु ब० ) को मनुष्यनाम बताया है, निधं० ३।१।३ में पुरु 
| बहुनाम है । निघं० २।३ में 'अनंवः, यदंबः, आयवः आदि पद भी अवछोक- 


| गय हूँ । 


१२. भूरि ऽस्थान्राम्‌--सा०--अनेक प्रकार से प्रपंच रूप में अवस्थित, 
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विश्वरूप में अवस्थितः । पीट्सन--मुझे दर स्थान पर निवास ( करवाते हुए) 


(1) सा० के अथ में “भूरि स्था’ पद का द्वितीया एकवचन पर्याप्त था। 
त्रा' को जोड़ना अनावश्यक था । अतः यह पद '“भूरिस्था + ,/त्रे! का रूप 
प्रतीत होता है-'भूरि स्था (खीलिग)--सवत्र स्थित=व्यापकों की रक्षा करने वाडी” 
ऐसी व्यापक वस्तुएँ सृष्टिगत विविधरूपों में प्रकट होने वाढी सजक, पालक और 
संहारक गक्तियाँ हैं | भरि स्था को एकवचन का ही द्योतक मान लेने पर 'सत्त्व, 
रजस्‌ और तमस्‌ गुणों वाढी प्रकृति! भी ` अर्थ किया जा सकता है । समस्त 
ब्रह्माण्ड में जीवों के उपभोग के लिए चिगुणात्मक प्रकृति ही भरी हुई है 
( भरि--५/ रू भरना से )। जीव इस की रक्षा में स्वतः समर्थ नहीं है। 
उस में परमात्मा ही कारण है । 

१३. भूरि --सा०--बहुत से भूतो. के समूहों को । पीटसंन-प्रतये 
स्थान पर ( आवेशयन्तीम्‌--प्रविष्ट कराते हुए ) । 

(४) इस दूसरे “मरि? को पपा० में आवंशयन्तीम्‌ से प्रथक्‌ किया 
राया है । अतः यह पद्‌ पदकार की दृष्टि में कर्म है. सा० आदि ने इप 
आधार माना है। भूरि पद स्वतः--'भरने वाळा, पूरक, बहुत” का द्योतक है| 
“मृत, स्थान! आदि भाष्यकारों के भाव हैं। अतः इसे “विविध कर्मी म॑ 
अर्थ म॑ लेना समीचीन जान पड़ता है | 

१४. आवे चायन्तीम--सा०--जीव रूप में अपने आप को ( मूतों में ) 
प्रविष्ट करती हुईं । पीटसंन--प्रविष्ट कराते हुए । दा० सा०--भृयविशयन्तीम्‌- 
१. अनेकों में आवेश उत्पन्न करने वाळी २. अनेक बीरों को खुर 
करने वाली । 


(1) यह पद आ+९/विश्‌ प्रवेश करना + णिच + दातृ + जी ढिङ्ग ई की 
द्वितीया एक व० रूप है--“भली प्रकार प्रवेश कराती हुई को, अप 
लगाने वाली को | 


१, सुद्वित पाठ पूना संस्करण क्वे अनुसार है । इस का पा० भे० श्वरे 


अधिक ठोक मालूम पदत! है । 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


क्र 
क > (दद, EF Scr 2.4 बाबाजानी 
oe 2. >> zoe iad 


1 8 क त _ ~ , 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दु ६७ 


८52 > 24 उड ज्ञा न्त ~ 

(ग) अवे ४।३०।२ में यहां अवशयन्तः पाठ है, जो दवा: का 
विशेषण है--'प्राणियों को विविध कर्मी में लगाने वाले दिव्य पुरुष” 
इत्यादि । 


संहितापाठः पदपाठः 


५७, मया सो अन्नमत्ति यो | मर्या सः। अन्न॑म्‌ | अत्ति । 
विपश्यति यः । बिञ्पश्यति । 


य! प्राणिति यई शृणोत्यृक्तम्‌। | यः। प्राणिति। यः। . इ म्‌ । 
शृणोति । उक्तम्‌ । 
अमन्तवो मां त उप॑ क्षियन्ति | अमन्तवः । माम्‌ | ते । उप । 


क्षयन्ति | 
शरुधि श्रुत श्रद्धिबं ते वदासि | श्रथि श्रृत । श्रद्धिष्वम्‌ । त | 
॥४॥ वदामि ॥ ४ ॥ 


सायणभाष्यम्‌--यः छान्नसत्ति सः ओक्वृशक्तिछपया सया एवान्न- 
सत्ति। यः च विपश्यति"। आलोकयतीत्यर्थः। यः च प्राशित्ति 
इवासोच्छवासरूपं व्यापारं करोति सोऽपि सयैव । यश्च उक्तं श्रणोति ॥ 
“श्रु श्रवणे? | “श्रुः श्र च? ( पो० ३।१।७४ ) इति इनुप्रत्ययः। धातो 
शभावः ॥ य इरृशीमन्तयीसिरूपेण स्थितां सां न जानन्ति ते अमन्तवः 
अमन्यमाना अजानन्तः उप क्षियन्ति उपक्षीणाः संसारेण हीनाः भवन्ति 
मनेरोणादिकस्तुप्रत्ययः ( उ० १।७५ ) । नञ्समासे व्यत्ययेनान्तोदत्तत्वम्‌। 
यद्वा । भावे तुप्रत्ययः । ततो बहुब्रीहो “नब्सुम्याम/ ( पा० ६।२।१७२ ) 
इत्युत्तरपटान्तोदातत्वम्‌ ॥ साससन्तवो मद्विषयज्ञानरहिता इत्यर्थः । 
हे श्रत विश्रुत सखे श्रधि । मया वक्ष्यमाणं शुणु ॥ छान्दसो विकरणस्य 
छुक । 'भ्रश्रणुपक्ृद्गभ्यः? ( पा० ६।४।१०२) इति हेर्थिभावः ॥ किं 
| | चेच््रातव्यम्‌ । श्रद्धिवम्‌ । श्राद्धः श्रद्धा । तया युक्तम्‌ । श्रद्धायत्नेन 


 खभ्यसित्यर्थः ॥ 'श्रदन्तरोरुपसर्गबद्गत्तिरिष्यते? { पा० १।४।५७ वा०-२ 3 
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इति श्रच्छब्दस्योपसर्गवद्दतमानत्वात्‌ “उपसगे घोः किः? (पा ० ३।३।६२ ) 
इति किप्रत्ययः । मत्वर्थीयी वः ॥ इदृशं त्रह्मात्मक वस्तु ते तुभ्यं वदासि 
उपदिशामि ॥ ४ ॥ ( ५७) ॥ 
हिन्दी अचुवाद--[ यः ] जो [.विपश्यति ] भलीभाँति देखता (और 
समझता ) है [ यः ] जो [ प्राणिति ] श्वास लेता है [यः]जो [ईम्‌] 
उस व्यापक [ उक्तम } उच्चारित शब्द को [ श्वणोति ] सुनता है | सः ] वह 
(सब कोई) [ मया ] मुझ से [अन्नम्‌] ( उस-उस देखना भादि) 
विषय को [ अत्ति ] प्राप्त करता है । [माम्‌ ] मुझे [ अमन्दवः | न 
समझते हुए ( भी ) [ते ] वे मनुष्य [ माम्‌ ] मुझ पर [ उप क्षियन्ति | 
निर्मर रहते हैं । [ श्रुधि ] सुनो, [ श्रुत ] सब सुनो | ते ] तुमको (यह) 
[ श्रद्धिवस ] विश्वास के योग्य ( सत्य ) बात ॥ वदामि ] कहती हूँ ॥४॥। (४७)॥ 
रिप्पणियाँ--१.. सो अन्नम्‌-सः+ अन्नम्‌ । लोक में इस सन्धि में "एड: 
षदान्तादतिः सूत्र से पूर्वरूप हो कर “अ? की इष्यमान सत्ता समाप्त हो जाती है। 
वेद में ऐसी स्थिति तो है ही, साथ में पर्याप्त अधिक स्थलों में परवर्ती अकार को | 
पूर्वपद्स्थ प, ओ में लीन नहीं किया गया है, उस की स्वतन्त्र सत्ता बनी 
रहती है । (तु० क० पा०--प्रकृत्यान्तःपादमव्ययपरे )। कारण यह है कि 
ऋग्वेद में “अ? का उच्चारण संवृत और विद्वत दोनों ही प्रकार का होता था 
(तु० क० पा०--अः अः)। संजत उच्चारण में पूर्वपदस्थ ए, ओ से 
पूर्व रूप हो जाता था और विद्वत उच्चारण सें यह पूर्व रूप नहीं होता था | 
आधुनिको ने पूर्वरूप वाले रूपों को अर्वाचीनता का द्योतक माना है। इस 
प्रकार के रूप ऋग्वेद के अर्वाचीन अंशों में विशेष पाए जाते हैं। परन्तु यह 
ठीक नहीं क्यों कि प्राचीन मण्डलो में भी ऐसे प्रयोग बहुशः ओर कमी-कमी 
तो पूर्वरूपहीन प्रयोगों के साथ-साथ एक ही मन्त्र में मी आए हैं। अ के 
उच्चारण का मेद्‌ अर्थ के आधार पर किया गया प्रतीत होता है । 

(9) अन्नम पद १/अदून-क्त से बनता है। सा० आदि ने इसकी 
अर्थ अन्न ० भोजन किया है। मन्त्र के पूर्वाद्धे में “सः? से 'यः द्वारा द्योतित 
पदार्थों का परामर्श होता है। अतः देखने, सांस लेने और सुनने वाले र 
“९ से चोतित कृत, (नासा, सास छेन, औं 
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सुनना? ही है, स्थूळ गेहूँ आदि से निर्मित भोजन लक्ष्य नहीं। भाव यह है कि 
संसार में क्रियमाण समस्त कर्म बाग्रूय परमात्मा की शक्ति से ही सम्पन्न 
होते हैं | पाउ० सूसं० ५५ (४1) में “अन्नादः? पर टिप्पणी देख । 


(|) पीटसेन का अन्वय भी हिअ० के अनुसार है। उन के विचार में 
इस का भाव है--'समस्त प्राणी लोक दिव्य जगत्‌ से अपना भोजन प्रास 
करते हैं । तु० क०--'अमन्तबो मां त उप क्षियन्ति’ ( अगला पाद ) । 
इस भाव में वे सूक्त के मूलभूत भाव--सष्टि में परमात्मा की ही शक्ति काम 
कर रही है--को भूल जाते हैं । 


२. प्राणिति--प्र+/ अन्‌ से लट्‌ प्रथम पु० एक व०॥ पपा० मे 
यह अवग्रहीत होना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं है। सम्भवतः पदकार 
यहाँ “प्राण्‌? घाठु मानते हों । [ 

३ इ'म्‌-देखो वेला” मन्त्र ११।४। शब्द्‌ नित्य और व्यापक है। 
स्थूल रूप में आने से पहले और बोले जाने के पश्चात्‌ इस का जो सूक्ष्म 
रूप रहता है, वह व्यापक होता है । उसी से दूसरे व्यक्ति अर्थ को समते हैं । 
शब्द के सूक्ष्म और व्यापक होने के कारण ही व्यक्ति के चारों ओर उप के 
विचारों का मण्डल और तजन्य प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। 

3, अमन्तर्वः--सा०---इस प्रकार अन्तर्यामी रूप में, वतमान मुझे न 
जानने वाले, अर्थात्‌ मेरे स्वरूप से अनभिज्ञ। पीटसन--वे इस (बात ) को 
( अर्थात्‌ मेरी सर्वव्ययाक शक्ति को ) नहीं जानते है-तु० क० ऋ० २।१२।१० 
( मन्त्र १६।५ ) में “अमन्यमानान्‌! पद्‌ । दा» सा०--अपमान करने बाले । 

(1) अमस्त से पुल्लिङ्ग प्रथमा बहुवचन । न मन्तुः अमन्दुः । मन्तुः-- 
मन्‌ मानना, समझना से । अतः “न समझने वाले! । 

५, उप॑, क्षियस्ति-दा० सा०--नष्ट दो जाते है । सा०--उपक्षोण; 
संसार से हीन = वञ्चित । पीर्ट्सेन-=मेरे शासन में हैं। अतः हिअ०-- 
|  मुझ पर निर्भर हैं'। ,/क्षि के निवास और गति अथ होते हैं। सा० ने 
| इसे ५/क्षि क्षये का रूप माना दै । 
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६, श्रुध--९/ भ्रु से लौट मध्यम पुरुष एक व० । लोकिक रूप “श्रृणु? 


होता है । 
७, श्रत--९/ श्रु से लोट्‌ मध्यम पुरुष बहु व° । वैदिक रूप | तु० क०-- 
“तपूतनपूतनथनाश्च' | सा० ने इसे सम्बोधन पद माना है--हे श्रुत = विश्रुत । 
ल्युडविग इसे भद्धिवम्‌ के साथ मिला कर 'श्रुतश्रद्धिवम्‌ पढ़ते हैं--'परम्परा से 
विश्वास योग्य) पपा० ने इन्हें प्रथक्‌ पद माना दै । 
(ॐ) मन्त्र में इस की 'ते? से विषमता है। अतः ते' में सामान्य में 
एक व० लेना पड़ेगा । 
८, श्रद्धिवम--सा०--थद्धायुक्त अर्थात्‌ श्रद्धागम्य । पीटर्सन--सत्य | 
(४) अवे० ४।३०।४ में इस के स्थान पर 'भ्रद्धेयम!--श्रद्धा के योग्य, 
विश्वास के योग्य पाठ है) जैसा सा० ने छिखा है यहाँ भी यही भाव है। 
वस्तुतः श्रद्धा {श्रत्‌ (सत्य )+/धा (धारण करना) से ] सत्य- 
मूलक है। बिना सत्य माने किसी बात पर विश्वास करना सम्भव ही नहीं है । 
( देखो श्रद्धा का वैदिक स्वरूप, जनार्दन, खुरजा १२, २, १६५३ ) | 
संहितापाठः । पदपाठः 
५८.अहम व स्वयमिदं व॑दामि | अहम्‌ | एव | स्वयम्‌ । इद्‌ । 
वदामि । 
जुष्टम्‌ | देवेभिः । उत। 
माचुषेमिः ॥ 
° ~ | ° 1 [eS >] ॥ 
यं कामये ततंमुग्रं कृणोमि | यम्‌। कामयें। तम्‌ऽतंम्‌ । 
उग्रम्‌ । कृष्णोमि । 
2 % CN र 1 ॥ | 
तत्रक्काण तसृपि तं सुभ धात) तस्‌ । त्रह्माणंम्‌ । तम्‌ । ऋषिम्‌ | 
| तम्‌ । सुऽम धाम्‌ ॥५॥ 
सायणभाष्यम्‌ अहं स्वयम्‌ एव इदं वस्तु ब्रह्मात्मकं वदासि उप- 
दिशामि । देवेभिः देवैरिन्द्रादिभिरपि जुष्टं सेबरितम्‌ । उत अपि च 
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्रतुषेमिः मलुष्येरपि जुष्टम्‌। इंटग्बस्त्वात्मिकाहं डी कामये यं कि 
(्षितुमह वाञ्छासि तं तं पुरुषम उम्र कृणोसि सव भ्योऽधिकं ES 
तम ब्रह्मा सष्टारं करोभि । तम्‌ एव ऋषिम्‌ अतीन्द्रियाथरदिशनं करोमि | 
तम्‌ एब सुमेधां शोभनप्रज्ञं च करोमि ॥५॥ ( ४८ )॥ 

हिन्दी अचुवाद--[ नस ] में [एव] ही [ स्वयम्‌ ] अपने आप 
[ इदम ] इस [ देवेभिः ] दिव्य गुणों वाले विद्वानों व उत ] और [ मानुषेभिः 
वामान्य मानवो को [ ष्टम्‌ | प्रीतिकारक शब्द [ बदामि ] बोळती हूँ । [ यम ] 
जिसे [ कामये ] चाहती हूं [ तम ] उस [एवम्‌ ] उस को [ उम्रम ] सन 
(क्षत्रिय ) [ तम्‌ ] उस को [ ब्रह्माणम्‌ 1 ब्राह्मण [ तम्‌ ] उस को [ ऋ > ] 
तपस्वी (शूद्र) [ वस ] उस को [ सुमेधाम्‌ ] उत्तम धारणाबुद्धि वाला (वैश्य) 
[ कृणोमि ] बनाती हूं ॥५॥ ( ५८ )॥ 

टिप्पणियाँ--१. इस मन्त्र के पूर्वाड में मानव जाति के द दो भागों --देव 
और मनुष्य का .उल्लेख है। ऋ० २।३४।२ आदि में इन्हें दैवी ओर मानुषी । 
विश कहा है ( पाउ० भूमिका , १० ३७ भी देखें ) । इन्हें भिन्न-भिन्न रो 
पर भिन्न-भिन्न नाम दिए गए हैं । विशेष, दिव्य शक्तियों वाले प्राणी और 
सामान्य शक्तियों और गुणों बाले सोचविचार, ऊद्दापोह आदि कर के निश्चय 
करने वाले जनों ' को उन की शक्तियों के अनुकूल रुचिकर वाक्य आदि बोङने 
की शक्ति परमात्मा से ही मिलती है) र्य 

(7) अवे० में द वेमिः और मानुपेमिः के स्थान पर दु वानाम्‌ और 
मानुषाणाम्‌ है । माव में कोई अन्तर नहीं है । 

(10) मन्त्र के उत्तराद्ध में मानव जाति के चार विभागों = चार वर्णो का्‌ 
कथन है - उग्र, ब्रह्मन्‌, ऋषि और सुमेधा । सा० ने इन के अर्थ क्रमश;-सब में 
अधिक सुजक, अवीन्द्रियार्थदर्शी और शोभनप्रज्ञ, तथा पीरसंन ने शक्तिशाली, 
ब्रह्मन्‌, साक्षातूकृतघर्मा (- ऋषि ) और मेधावी किए हैं। म्यूर ( ओरिनिनछ 

यस RN Re सळ क 


———— 


१. तु क, भवधूति का लेख-- लौकिकानां हि साधूनामर्थं वाग दुदतंते । ऋषीणां 
| पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति ॥? उत्तररामचरित १।१०।य० ३२।१४ में इन्हें 
। देव भर पितृ कहा है । 
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उेवस्ट्स्‌ १।२४६ ) का विचार है कि यहाँ पर बताया है कि ब्रह्मन्‌ अपने जन्म 

या स्वभाव के कारण ब्रह्मन्‌ नहीं था, प्रत्युत देवी की कृपा और प्रेरणा से ही बह 

ब्रह्मन्‌ था । व्राह्मणवणस्थ व्यक्ति ब्राह्मण होने के लिए देवी की कृपा और 

प्रेरणा की अपेक्षा नहीं रखता है, | अतः यहाँ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मण का पर्याय नहीं है। 

(17 ) श्री म्यूर का मत स्वीकार्य नहीं | संहिताओं में ब्राह्मण की वह स्थिति 
नहीं जो म्यूर जी ने समझी है। ब्राह्मण आदि मानव जातिं के अनेकविध 
विभाजनों में से एक विशेष विभाजन के द्योतक हैं, जो न जन्मगत समझे गए 
थे, न उन में सामाजिक उत्कर्ष ओर अपकर्ष की कल्पना थी। वे सब समान 
स्तर पर थे । इसी कारण अनेक बार उन के वणन में नामों को आगे पीछे 
रक्खा गया है ( देखो पाउ० भूमिका--यूद्रों की स्थिति ) । 

(२) मन्त्र का अभिप्राय यह नहीं है कि परमात्मा ने मन चाहे ढंग से 
जिस को जो वर्ण देना चाहा वह दे दिया । प्रत्युत यह है कि मनुष्यों को तत्तद 
गुण, कमे, स्वभाव तथा उन के विकास के लिए उचित स्थितियाँ परमात्मा के 
शासन या नियमों के अनुसार प्राप्त होते हैं। जो जैसा कर्म करता है उपे 
तदनुरूप ही परिस्थितियाँ मिळती हैं। तु० क० कुरान २।५--“जो ईश्‍वर के-- 
निदेश पर निर्भर रहते हैं वे सफळ होते हैं |? 

(रा) उग्मस्‌--उग्र वायु का (श० ६।१।३।१३) और रुद्र (श० ६।१।३।१८ 
--वैको० ६३ ) का नाम है। रुद्र अभि ही है-अंगति गच्छति, अथवा अम्रः 
णीर्भबति | वह पद्युपति है । वह देवों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, घोर है | रुद्र का 
आयुध भयंकर है ( ऋ० १।११४।१० ) वह रुलाने बाळा है | अगले मन्त्र में 
उसे धनुष्‌ का धारक बताया है । 

( vii) बह्माणम्‌--ब्रह्मन्‌ पद तै० ३।६। १४।२, श० ५।६।५।२ आदि की 
दृष्टि मे ब्राह्मण का पर्याय है | ब्राह्मण अन्यों में ब्रह्म के अनेकविध अर्थ दिए 
हे [ देखो वेला» मन्त्र ४२।१,५) पाउ० सूसं० ७ (11 ) ( म ) ] । सुजनः 
बिस्तार, यज्ञ आदि कमे ब्राहमण के हैं, ये सब अर्थ ब्रह्मन्‌ के भी हैं | वेद में मी 
अम्‌ पद्‌ अनेक बार गायक, स्तोता या पुरोहित के लिए आया है। य० ३१४ 
म॑ ब्राह्मण का सम्बन्ध ब्रह्म से बताया गया है। 

(एप) ऋषिम-श० १।१।१।१ के अनुधार श्रम और तपस्‌ के कारण 
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मनुष्य ऋषि होता है -*ते थरपुरास्मात्‌ सर्वस्मादू इदमिच्छन्तः श्रमेण तपसा- 
> २90 [11 पूः 
खिंस्तस्माद्‌ ऋषय: ॥ ऋ० १०।१०९।४ में भी यही भाव है--“पूर्व सक्त 


'ऋषयस्‍्तपसे ये निषे हुः । य° २०५ में शद को तपसू से सम्बद्ध किया है-- 
तपते चदम्‌ (: भी देखें ) । ऋषि-पद 


तपे द्रम्‌ |! ( वेला० पाउ० भूमिका प्रर ४२-४२ 
५/ऋष्‌ जाना से बनता है | श० १३।६।२।१० में झूद को तप हो कहा है-- 
तपो बै द्र: ।' प्रथिवी--पूषा को झुद्रवर्ण कहा गय। है क्याँ कि वह पोषण 
करती है ( दा० १४।४।२।२५ ) | सु 
(ix) सुऽमे धाम्‌-वैदिक रूप है । पा० ५।४।१२२ के अनुतार त 
सम? होना चाहिए था--शोभना मेधा यस्य तम्‌ | मेघा घारणत्रती बुद्धि को 
कहते हैं। व्यापारियों को सुमेधस्‌ होना नितान्त आवश्यक है, अन्यथा वे 
धनोपार्जन में सफल नहीं हो सकते । व्यापारियों में धर्मबुद्धि या यज्ञमाव भी 


बहुत पाया जाता है । ९/मेधू धातु के अर्थ मेघा, हिंसन, संगम हैं। मेघा 


आशुग्रहण की द्योतक है ( देखो - घादुपाठ दस? 9 | व्यापार और यज्ञ दोनों 


में संगम होता है । पी 2 हि 
(=) इस प्रकार इस मन्त्र में क्षत्रिय, ब्राह्मण, ई और वेश्य क्रम से 


नारों वर्णौ का उल्लेख किया गया है । सत्र वर्ण बाक्‌ = परमात्मा से शक्ति प्राप्त 
कर के ही समर्थ होते हैं। ऊपर वेशा० मन्त्र ५५।७ () मी देखें । 


संहितापाठः पदपाठ 
५९, अहं रुद्राय धनुरा त॑नोमि | अहम्‌ । रुद्राय । घर््ः। आ । 
Se कु तनोमि । 
र्मऽद्विष्‌ शर॑वे हन्तवा उं | | बह्मउड्िपें। शरे । इन्तवे | 
हः. ऊ इतिं ॥ | 
अहं जर्नाय समदं कृणो- | अहम्‌ । जर्नाय । सञ्मदस्‌ | 
| कृणोमि । 


| म्यहं द्यावांपूथिवी आ बिवेंश।।६। अहम्‌ । चावाएथिबी इति । 
। आ । विवश ॥६॥ 
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सायणभाष्यम्‌ पुरा त्रिपुरविजयसमये रुद्राय रुद्रस्य॥ प्रष्ठयथे 
चुथाँ। महादेवस्य घनुः चापम्‌ आ तनोमि । ज्ययाततं करोमि । किमर्थम्‌ । 
त्रह्मद्विषे ब्राह्मणानां द्वेष्टारं शरवे शारु हिंसकं त्रिपुरनिवासिनमसुरं हन्तवै 
हन्तुं हिंसितुम्‌ ॥ इन्तेः तुमर्थे सेसेन्‌०००' ( पा० ३।४।६ ) इति तवैप्रत्ययः । 
“अन्तश्च तवे युगपत्‌? ( पा० ६।१।२०० ) इदत्याद्यन्तयो युंगपदुदाततत्वम्‌ । 
“श हिंसायाम्‌? इत्यस्मात्‌ 'शुस्दुनिहि०' ( उ० १।१० ) इत्यादिना उप्रत्ययः । 
‘क्रियाग्रहणं कतंव्यम्‌? इति कर्मणः सम्प्रदानस्वाच्चतुर्थी ॥ .उदाव्दः पूरक; । 
अहमेव संमदम्‌ । समानं मायन्त्यस्मिन्निति समत्‌ सङम्रामः। 
स्तोतृजनार्थं शन्रुभिः सह सङ्माममहमेव कृणोमि करोमि । तथा 
द्यांवाप्रथिवी दिवं च प्रथिवी चान्तर्यामितया अहम्‌ एव आ विवेश 
प्रविष्टवती ।६।। ( ५६ ) ॥ 

हिन्दी अनुवाद -[ ब्रह्मद्विषे | वेद से द्वेष करने वाले [ शरवे ] हिंसकों 
को [ ड ] समूळ [ हन्तवे ] मारने के निमित्त [ रुद्राय ] भयंकर ( योधा 
आदि ) के लिए [ धनुः ] धनुष को [ आ तनोमि ] फैलाती ( अर्थात्‌-चढाती ) 
हूँ। [ अहम्‌ ] मैं [ जनाय ] मनुष्यों के छिए [ समइम | मदयुक्त कमों को 
[ कृणोमि ] करती हूँ | [ अहम्‌ ] मैं [ द्यावाएथिवी ] द्युलोक और प्रथिवीलोक 
में [ भा विवेश ] व्यास हूँ ॥ ६ ॥ ( ५९ ) | 

टिप्पणियाँ--१. इस मन्त्र में आ+९/तन्‌=गति, इनन, मद = रस 
( श० ४।३।२।५ ) = ब्रह्मज्ञान, और आ+ ^/त्रिशु = व्याप्ति--इन चार 
शक्तियों का उल्लेख है । वाणिज्य में गति है, क्षत्र में हनन, ब्रह्म में ज्ञान 
और शूद्र =तप में व्याक्ति है। 

(1 ) पिछले मन्त्र में यह बताया गया था कि मनुष्य में उग्रत्व आदि 
शक्तियां वाकू--परमात्मा से ही प्राप्त होती हैं। यहां यह बताया जा रहा दै कि 
चाक्‌-परमातमा की शक्ति या अनुशासन के द्वारा ही वैश्य आदि वर्ण अपने- 


विन विक कलक तीहि मि - 
१. अर्थात्‌ राज्याधिकारियों का दण्डविधान मेरी शक्ति से संचालित 
होता है। 


२. अहाज्ञानजन्य प्रीति आदि अथवा ज्ञानजन्य शास््रार्थ, ईषया, द्वेष आदि! 
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E गुण और स्वभाव के अनुकूल कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं । शरीर, प्राण, 
(द्विय और अन्तःकरण आदि का अधिष्ठाता होते से जीव यद्यपि कम करने में 
तन्त्र है, तथापि ( १) इन वस्तुओं पर उसे अधिष्ठातृत्व परमात्मा से ही पात 
ता है ( २ ) अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त गुण और स्क्माव 

प्रेरित हो कर जो कर्म करता है वे सत्र परमेश्वर के नियमों में वद्ध ६+ || 
सप्र ७।१२३-१२५ भौ देखें ) । 

| (11) पीटरसन के अर्थ में धरार? को प्रथमान्त मानना पड़ेगा । 


हृ वेद में भयंकर देवता है। इस केः 

२. रुद्रायं-/ र या .⁄ रुद्‌ से | यह वेद मं भयंकर दवता ह 
हेते और धनुष्‌ नाशक हैं (ऋ० २1३३१४५ १।११४।१० आदि ) । 
ब्राह्मणों में इसे घोर कुहा गया है । यह उग्र भी कहलाता ह (ऋ० २३३।११ ) 
बह देवता क्षत्रिय है । हि 
(7) सा० ने इस का अर्थ 'महादेव' किया है जिस का निदेश पौराणिक 
त्रिश्रूलपाणि शिव की ओर दै । पौराणिक शिव = रुद्र वेदिक सद्र का विकसित: 
' प होते हुए भी उस से अनेक अंशा में भिन्न है पौराणिक शिवु का त्रिशूळ 
धनुष की अपेक्षा विशेष महत्पूर्ण दै । ऋग्वेद में त्रिशूळ , नहीं है, धनुष ओर 


जै क 


वाण हैं (ऋ० २।३३।१० ) अतः यहां पौराणिक शिव की ओर निर्देश अभिप्रेत 
| नहीं । पीटर्सन ने रुद्र का व्याख्यान नहीं किया है। दा० सा०--वीर मद्र । 
( जा ) वेळा० मन्त्र ४४२, पाउ? सूसं० ८ भी देखें | ऋग्वेद के 
सद्रसूक्त, वैरी० प्र० ५६-५७; वैसासं ( १९५८ ) पु० ६१८-६२६ 
| भी देखें । 
0 SESS ता 
१. देखो सुधीरकुमार गुप्त - कोकोनट ( ज्यम्बक इन दी ऋग्वेद ) इज दीः 
मोरिजन औफ शिव कष्ट, भाइभोका> लं? १९४८ । 


२. यजुवेद में मी रुद्र के घनुपू और बाण का ही प्राधान्य हे । सम्भवतः 
| १६।५१ और ३।६१ में बाण को ही 'पिनाक' कहा दै अंतिम मंत्र में 
'अवततधन्वा पिनाकावसः? पाठ है निस में घलुप्‌ का स्पष्ट वणेन दै । मही० ने! 
| पिनाक का अर्थ घनुष्‌ किया है । अभिज्ञान शाकुन्तळ १।६ भो देखें । 
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॥ >» /) 
३. घनुः-उ० २।११७मे\/ धन्‌ प्रात करना आदि से । निघं० ५]३ १२ में 
पदनाम है । नि०६।१६ में इसे ५/धन्वू जाना, हिंसा करना से व्युत्पन्न करिया 
-है । एया० के मत में यह भायों० # धनुओ-या# घोनुओ--“वृक्ष' के समकक्ष है । 
परन्तु घनुओ के शृक्षः अर्थ को भी तो गति के कारण माना जा सकता है | 
अतः 'हिंसाथ गति-दण्ड के लिये गति-दण्डावधान? भाव ग्रहण करना उचित 
है । हिअ० में धनुः का रूढ़ि अर्थ रक्खा गया है | पाटि» देखें । 
४. ब्रह्मद्विषे शरव हन्तवा उ-सा० ने इस को धनुष्‌ के चढ़ाने का 
'प्रयोजन माना है । पीटरसन और ग्रि० की योजना भी एवंविध है । 
~| ७०७० १० २०० र 
५. ब्रह्मउद्धिपि --सा +--ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला | पीटसन--ईश्वर का 
द्वेषी | ग्रिण--भक्ति के विरोधी ( हिअत्रे० )। दा० सा०--ज्ञान का द्वेष 
करने वाले | | 
(३४ ) ब्राह्मणों को वेद में वह पद प्राप्त नहीं जो पीछे मिला है। वहां 
ऋषि ब्राह्मणेतर भी हैं । तु० क०--'ओऔशिजाय वणिजे” (० १।११२।११) | 
अतः बरह्मद्विषे में अर्थान्तर अभिप्रेत है | ब्रह्मपद वेद में बहुधा सूक्त, प्रार्थना 
आदि का वाचक है । ब्राह्मणों में इसे यज्ञ, मन्त्र, ऋकू आदि का पर्याय माना 
है । देखो वेछा० १२१३ ; २०८; ४२।१, पाउ० सूसं० ७ (छ) (7)। 
अतः हिअ० | 
a || ~_ CQ [£ 
६. शरबे--पीटसन---ब्राण | स!०-- त्रपुर निवासी हिंसक असुर | दा 
'सा०--घातक शत्र | व्रह्मद्धिषि का विशेष्य है | 
(7 ) अन्यत्र दिखाया गया है कि यह तिपुरों की और शिव द्वारा 
उन को विजय की पौराणिक कथा वैदिक रुद्र और अग्नि से सम्बन्धित कर्म 
'काण्ड और अध्यात्मवाद का पीछे का स्थूल कथात्मक और अज्ञानजनित 
रूप है | उस की ओर वेदपुरुष द्वारा निर्देश सम्भब नहीं । 
है ( मं ) यह पद “१ ( फाडूना, चोट पहुँचाना, मारना ) से बनता हे । 
बहार मन्त्र १६।६ ( मं ) में शर को 'पुण्यो के ह्वास से होने वाळे क्रमिक क्षय 
१. देखो सुधीर कुमार गुप्त, मेघदूत १९५६ का संस्करण, प्र? ११०-१११। 
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का द्योतक माना गया है । राष्ट्र मे घुळा-घुळा कर मारने वाले जन प्रजा के लिए. 
परम भयंकर होते हैं। कौटिल्य अर्थशाज्र में कण्टकशोघन अधिकरण ( ४ )- 
मे रीन कर्म आदि द्वारा राष्ट्र और प्रजा को दुःखित करने वाढो को दण्ड देने 
: त्री द्र 

का विधान है । ऐसे सब जन तत्त्वतः हिंसक ही हैं। 

७. हन्तवै--९/ इन्‌ तवे ( तुमर्थ में )। मारने के लिए । यहां मारना 
(दण्ड देने? का द्योतक है ! 

(४) इस पद में दो उदात्त स्वर हैं। 

उ--पप० में सदा (ऊँ इति? लिखा जाता है। निश्चय से, निःसन्दिग्धः 

८. ड-- ऊ 
रूप में । अतः पूर्ण रूप से, समूळ । 

९ सऽ्मरद॑म्‌-सा० __ संग्राम । समत्‌ का द्वितीया एक व० | दा० सा? 
के विचार में यह संग्राम जनता के हित के ळिए है । पीटसन--झगडे । 

> र 
(४) श० डीर २५ के मत में सामन्‌ ऋचाओं का मद है क्य कि क 
~ 

ऋचाओं के रस है और मद भी रस ही है। मधु, स्वघा और आपसू 
ब्राह्मणों ने “रस? कहा है। श० ११,५।४।१८ के अनुसार वेदपाठ मधुभक्षणः 


है । निघं० ५॥३॥२१ में आपस्‌ पदनाम है, और २७१८ में स्वधा अन्न (= 
विषय ) का पर्याय है । अतः 'मद' का अथ हुआ 'वेद का सार - ज्ञान का 


सार = ब्रमज्ञान? । मदेन युक्त कर्म समदम्‌ । 
> दि > क 
१०, कुणोमि--\/ कृ से छट उत्तम पुरुष | वादक रूप हे। लोक से 
करोमि होता है । 
११ द्यायीएथिदी झा विवेश- . पिछले लेखों की दृष्टि म॑ इस का भाव 
# र) , 2. ; 
“रोक और प्रृथिवीलोंक के अन्दर व्याप्त शक्तियाँ' लेना अधिक संगत हे । 


त र्थ * 
वाक इन सब में व्याप्त हे । उसी की शक्ति से ये शक्तियां गति करने में समथ. 


| होती हैं। 
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संहितापाठः पदपाठः 
६०, अहं सुवे पितरमस्य मर्ध- | अहम्‌ । सुव । पितर॑म्‌ । अस्य 
मुयय जाओ 
न्मम योनिरप्स्मईन्तः संमुद्रे समं । योनिः । अपु 

| अन्तरिति | समुद्र ॥ 

ततो बि तिष्ट आुवनाबु बि-| तततः । बि। तिष्ठो । वेना । 
अबु । विज्ञा । | 
उत । अभूस्‌ । द्याम्‌ । वष्मर्णा| 
| उप | स्पृशामि ॥७॥ 


सायणमाष्यम्‌-“द्यीः पिता” ( तै० ३।७।५।४ ) इति श्रतेः पिता 
| द्यो | oe दिबिम्‌ अहँ सुवे प्रसुचे जनयामि । “आत्मन आकाशः 
सम्भूतः ( तेआ० ०१ ) इति श्रुतेः | कुत्रेति तदाह । अस्य परमात्मनः 
मूधेन्‌ मूधन्युपरि । कारणभूते । तस्मिन्‌ हि चियदादि क यजात सई 
जतत तन्तु पट इच । सम च योनिः कारणं समुद्रे । समुद्‌ द्रबन्त्यस्माद्‌ 
भूतजातानीति समुरः परमात्मा तस्मिन्‌ । अप्सु व्यापनशीढासु 
हि तः भव्ये यद्‌ नदा चेतन्यं तन्मम कारणमित्यर्थः । यत 
इंटग्भूताइमस्मि ततः हेतोः विश्वा विशवानि सर्वाणि भुवनानि 
भूतजातानि अनुप्रविरय वि तिष्ठे । विविधं व्याप्य तिष्ठामि ॥ 
po ( पा० १।३।२२ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । उत अपि च अमू 
था विमकृष्टदेशे5वस्थितं स्वरालोक्रम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ । एतदुपलक्षितं 
छसनं विकारजातं वर्ष्मणा कारणमतेन माथात्सकेन मदीयेन देहेन उप 
स्प्रणामि | ` यद्वा । अस्य भूतस्य भूलोकस्यं मूर्धन्‌ मूर्धन्युपयं 
पितरमाकाइं सुवे | समुद्रे जलधावप्सूदकेष्वन्त्म ध्ये सम योनि 


डबोतामु द्यां चष्मणोप स्पृशामि॥७॥ 


~ 


१. पूनासंस्करणेनायं पाढः गृह्दीतः धर 
तै :; भूतस्येति पामे० | द्वयोरन्न मुद्रितः 
ठो भाच विशदयतीद्युभौ पारो स्वीकृतौ | है (7217 
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कारणभूतोम्श्रणाख्य क्रषिवंतेते । यद्वा । समुद्र 5न्तरिक्षेडप्स्वम्मयेषु 
७ चै ७. ~ e 

देवशरीरेषु मम कारणभूतं ब्रह्म चैतन्यं वतते। ततोऽहं कारणास्मिका 

सती सर्वाणि भुवनानि व्याप्नोमि । अन्यत्‌ समानम्‌॥ ७॥ (६०) ॥ 


हिन्दी भनुवाद--[ अहस्‌ ] मैं [ भस्य ] इस ब्रह्माण्ड के [ सून्‌ ] 
ऊपर [| पितरम्‌ ] पिता (= रक्षक ) द्युळोक को [ सुवे ] उत्पन्न करती हुँ । 
[ मम ] मेरी [ योनिः | उत्पादक शक्ति [ समुद्रे ] ( सृष्टि के लिए ) विकसित 
दोने वाले [ अप्सु अन्तः ] व्यापक जलों में है। [ ततः ] वहां से [ अजु ] 
(सृष्टि के ) पश्चात्‌ ( मैं ) [ विश्वा ] सम्पूर्ण [ झुबना ] लोको में [ वि तिष्ठे ] 
व्यास होती हूँ [ उत ] और [ अमूम्‌ ] उस [ द्याम्‌ ] द्युढोक को [ वर्ष्मणा ] 
अपनी महिमा से [ उप स्ट्रशामि ] आच्छादित करती हूँ | ७॥ (६०) ॥ 

टिप्पणियाँ - १, पितरम्‌ -यह पिता द्युलोक है । आकाश और प्रथिवी में 
पिता और माता की कल्पना अनेक जातियों में पाई जाती है ( देखो वैद 
२०६, तथा वहां दिए गए अ्रन्थसंकेत ) | वेद और ब्राह्मणों में भी द्यलोक को 
पिता कहा है। र 

(४) आधुनिकों का विचार है कि मानव अपनी स्थिति में ही सब को 
कल्पित करता है। अतः बृष्टि आदि के भी मातापिता की कल्पना कर के 
यु को पिता और प्रथिवी को माता कहा है। 

(छ) परन्तु वेदिक मन्त्रों के काळ में अभी पदों को रूढ़ि अर्थ पूर्णतः 
प्राप्त नहीं हुए थे ( देखो वेभाप० ६।५०; ३०।४ ) | वेदार्थ करने और ' 
तत्सम्बन्धी सिद्धान्तों की कल्पना में इस तथ्य की उपेक्षा हो जाती है। इसी 
कारण पुरुषविध वर्णन या लाक्षणिक प्रयोगों की कल्पना उत्पन्न होती है। 
यहां “पितरम्‌? प्रत्यक्ष उदाहरण है । द्ुलोक ज्योतियों का स्थान है। 
अह्माण्डस्य सोम ही प्रकाश है ( देखो वेला० म० ५५।१ ) | प्रकाश से ही 
प्राणियों का जीवन रहता है । इसी लिए सोम को प्राण कहा 
जाता है। प्राण का कारण होने से ही चुलोक समस्त ब्रह्माण्ड का पिता 
_ (:-१/पा रक्षा करना से) अर्थात्‌ रक्षक या पालक है। दा० सा० ने मी 
ये ही अर्थ लिए हैं। आकाश ( सा० का वैकल्पिक अर्थं ) का गुण शब्द है । 
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शब्द ( रूप ब्रह्म ) से सृष्टिको उत्पत्ति और रक्षा होतो है । इसी प्रकार सतर 

वस्तुओं आदि की निर्मात्री होने से प्रथिवी को माता कहा गया है । 


२, अस्य मुर्धन्‌-सा०-१. इस परमात्मा के ऊपर, क्यों कि उप में 
समस्त आकाश आदि कार्यजात रहते हैं। २. इस भूतलोक के ऊपर | 
३. परम कारणभूत ( भाष्य में पामे०--उपरि कारणमूते के स्थान पर ) ४ 
पटसंन-- सब संसार के ऊपर | ग्रि०--सब संसार की चोटी पर । दा० स।० <. 
राष्ट्र के ऊपर । 


(1) मूर्धनू-सप्तमी एक व०--मूष्नि का वैदिक रूप है | दपाउ० 
६1५५ ने इसे५/मुह वैचित्ये से व्युसन्न किया है, और दस० ने उ० १।१५६ 
में (/ मूव_ बान्धना से--“मूवंति बध्नाति स मूर्ध? । अतः सब के बन्धन- 
स्थान सें, सब के शासकस्थान में, अर्थात्‌ रक्षक रूप में । | 

३. योनि:--सा०--१. कारण २. कारण भूत अम्भण ऋषि ३. 
कारणभूत ब्रह्म चैतन्य । पीररसन- बैठने का स्थान । ग्रि०-- घर | 


(11 ) यह पद्‌ १/यु मिडाना और प्रथक्‌ करना से बनता है । अतः इसके 
उमयविध अर्थ मिलते हैं । कोषों में इसके उत्पादक अंग रहने का स्थान, 
उत्पत्ति आदि मिळते हैं । ब्रह्म सृष्टि की कामना से जब आपस्‌ में रेतस्‌ (--उत्पादन 
शक्ति ) का स्थापन करता है, तब ही सुटि होती है। इसी रेतस्‌ को वाक की 
योनि कहा गया है | अतः हिअ० । 


४. अप्सु, अन्तः, समुद्रे--पीटर्सन--समुद्रगत जलों में | सा०--१. भूतो 
के उद्धवस्थान परमात्मा ( >समुद्रे ) में व्यापक कर्म आदि ( -घौदृत्ति ) के 
मध्य। २. समुद्रगत जळो में । ३. अन्तरिक्ष में जलमय देवररीरों में । 


(४) ब्राह्मणों में ससुद्र के अर्थ “वायु, आपस्‌, वाक्‌ , मन, इन ळोकों के चारा 
ओर विद्यमान, पुरुष' आदि दिए हैं। बैसा ऊपर वेळा० मन्त्र ४७।५ में 
दिखाया गया है इस का अर्थ बृद्धिको प्रास? भी होता है । इस के ब्राह्मणों के 
ऊपर दिए. अथाँ से भी यही माव प्राप्त होता है। अप्रकेत सलिल में रेतस्‌ के 


स्थापन से उन जों का विकास हुआ | ये विकसित हुए जळ ही जगत्‌ की 
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उत्पत्ति की शक्ति के धारक हैं । इन्हें ही "समुद्रे अप्सु कहा गया है | तु० क०- 

अद्धिर्याति वर्णः समुद्रः? ( ऋ० १।१६१।१४ ) | 


५, वि तिष्ठे--पा० १।३।२२-“समवप्रविम्यः स्थः’ से वि+९/स्था में 
आत्मनेपद आया है । 


६, भन्ञु--पोटर्सन ने इसे "ततः? के साथ ले कर “तब! अर्थ किया है। 
सा० ने इसे छोड़ दिया हे । सम्भवतः वे भी इसे “तत॑ः? के अन्तर्गत मानते हों । 

(४) अनु का यह व्याख्यान सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता और यह 
पद्‌ निरर्थक हो जाता है। ब्राह्मणों में भनुयाओों को छन्दस्‌ , पशवः, रेतोधा, 
प्रजा और अपान आदि कहा है । “अनुयाज? में “याज? की निरुक्ति स्पष्ट दै-- 
\/यज्‌ सङ्गतिक्रण से । उसी से सत्र अर्थ प्राप्त हो जाते हैं। “अचु? का 
प्रयोग इस घातु से प्रास अर्थो को सुपुष्ट करने के लिए ही माना जा 
सकता है और इस लिए “अनु? का अर्थ भी 'सङ्गतिकरण' से मिलता- 
जुलता ही हो सकता है। यास्क ने नि० १॥३ में “अनु? को सादृश्य और 
पश्चात्‌ के अर्था में बताया है । कौ० ६।२ के लेख--“यस्याषशे ता 
अनुष्टुभम्‌? में अष्टन्‌ वारे को अनुष्टुव कहा है। अष्टन्‌--५/अश व्याप्त 
होना से बनता है। समस्त पद (--अनुष्टुप ) में व्याप्ति अर्थ का प्रदायक 
होने से “अनु! भी इस अथ वाला है। निघं० ५।५।२० में 'अनुमतिः? के 
पदनामों में पाठ से भी यही अर्थ प्राप्त होता है |` 


(४1) वेभार० ४।२१-२२ में दिखाया गया हे कि पदों के दा ही 
बिभाग नाम और आख्यात माने जाते थे। उपसर्ग और निपात नामों के 


१. यहां समुद्रे अद्भि > बढ़े हुए जलों से! योजना अमी है। ऋ» 
२।१६।३--'न से सुत्रे पव तेरिन्द्र त रथः में भी समुद्रः को पवतेः का विशेषण 
माना जा सकता हे । 


२, देखो वेमाप० ३०; भाइभोका० सं० १९५३--एस० के० गुप्त--दयानन्द 


. एण्ड दी निघण्डु. औफ यास्क । निघण्टु के ऐकपद्क के पढ़ गति, प्राप्ति और 


ज्ञान भर्थौ के द्योतक हैं और 'पद' शब्द के पर्याय हैं। 
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अन्तर्गत आते थे और निर्वचनीय थे । वेभाप० -३०।२७-२८ के अनुसार 
उपसगा और निपातों के मूळ में बहुधा गतिप्रधानि धातुएँ रही होंगी | 
इस प्रकार “अनु! को उ० १।६ के अनुसार ५/अन्‌ श्वास लेना से 
माना जा सकता है--'श्वास लेने वाळा अर्थात्‌ गतिशील, जागरूक? | 
“वाक? लोकों में व्याप्त होने से गतिशील और उन की राष्ट्री ( वेला» मं० ५६) 
होने से जागरूक हे। अतः इसे अहम? के सदृश 'परमात्माः का वाचक 
मानना उचित प्रतीत होता हैं। अव्यय (--विकारहीन ) होने से इस के 
लिए उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग भी किया जा सकता है। यहाँ “अहम! का 
द्योतक होने से इस के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया आई है । 


(४४) हिअ० में “अनु? का अर्थ अनुवादको के समान दिया गया है । 
ऊपर उद्धाबित अर्थ इस के सोन्द्ये को बढ़ा देगा | 


| ७. वष्मंणा--सा०--कारणभूत मायात्मक बाकू के शरीर से। ग्रि०-- 
मस्तक से । पीटसंन--सिर से। यह 'उसी प्रकृति से बना है जिस से 
वर्षीयस्‌ और वर्षिष्ठ वने हें । अतः इस का अर्थ ऊँचाई, उच्चतम स्थान, 
( सिर का ) मुकुट होता दै । तु० क० ऋ० १०।९३।४ में सा० का लेख -- 
'वर्ष्माणम्‌ = समुच्छ्रितदेशम्‌ |? दा० सा०--शरीर से । 


(४) अकोसु० ( २६७०) ने इसे ,,/बृष्‌ सेचन करना से व्युत्पन्न 
किया है । इस धातु के अर्थ हिंसा, क्लेशन, और शक्तिबन्धन भी हैं। 
परमात्मा अपनी शक्ति से ही विद्यमान रहता है--'आनी'दवातं स्वघया 
तदेकम्‌ (३६० १०।१२९।२-); 'तपसस्तन/हिनाजीयतैकम! ( वही, मं० ३ ) | 
वह अपनी महिमा से सब से उत्कृष्ट और बढ़ा हुआ रहता है ( "एताबंती 
महिना सं बभूब'--वेला० मं० ६१) । उस की महिमा का ही वर्णन 
ऊपर वेंछा० मं० २४ में किया गया है। अतः १/बषू के ऊपरोक्त अर्थों में से 
अन्तिम: अर्थ यहां ग्राह्य है। वर्ष्मणा = शक्तिबन्धन से, शक्तिधारण से, शक्ति, 
सामथ्यं या महिमा से । 
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सं हवितापाठः पदपाठः 
६१, अहम व.वात॑ इव प्र व॑- | अहम्‌ | एव । वात; इव। प्र । 
| बानि । तय 
म्यारभ॑माणा युर्वनानि विश्वां।  आश्रभ्माणा । ` शुवनानि. 
विश्वा ॥ १ ` TORO :.: > a) 
प्रो दिवा पर एना पृथि- | परः | दिवा। परः | एना । ` 
ह पृथिव्या । 
व्येतावंती महिना मं बंभूव॥८॥ | एतावती । महिना । सम्‌ । 
ब॒भूव ||८॥ 


सायणभाष्यम्‌ -विइबा विश्वानि' सबीणि भुवनानि भूतजातानि 
कार्याणि आरभमाणा कारणरूपेणोत्पादयन्ती अहमेन परेणानधिष्ठिता 
स्वयमेव प्र बामि प्रवते । वात इब । यथा वातः परेणाप्रेरितः सन, 
स्वेच्छयैब प्रत्राति तद्वत्‌ । उक्तं सर्वे निगमयति । परोदिवा ॥ पर इति 
सकारान्तं परस्तादित्थ बते यथा अध इत्यधस्तादर्थे। तद्योगे च तृतीया 
सर्वत्र इश्यते । दिवा ' आकाशस्य परस्तात्‌ । एवा प्रथिव्या॥ 
'द्वितीयाटोस्स्वेन!? ( पा० २।४।३४ ) इतीदम एनादेशः । सुपां सुढगिति तृतोया 
अजादेशः ॥ अस्याः प्रुथिव्या: परः परस्तात्‌। द्यावाएयिठ्योरुपादानभुप- 
लक्षणम्‌ । एतदुपळक्षितात्‌ सबेस्माद्‌ विकारजातात्‌ परस्ताद्‌ 
बर्तेमानासङ्गोदासीनकूटस्थन्रह्मचेतन्यरूपाहं महिना महिन्ना एतावती 
सं बमूत्र। एतच्छन्देनोक्तं सर्वे परामृश्यते । एतत्‌ परिमागमस्याः ॥ 
यत्तदेतेभ्यः परिमाणे? (पा० ५।२।३६ ) इति ववुप्‌। आ सर्वनाम्न 
(पा ६।३।६१) इत्यात्वम्‌ ॥ सर्षजगदात्मनाहं सम्भूतास्मि ॥ 

१, पूनास्ंस्करणेऽत्र 'दिव आकाशस्य’ पाठ उपळम्यते । “दिवपदं तत्र न 
वतंते । मन्ये “दिवा दिव आकाशस्य’ इति पाठोऽमिप्रेतः । 

२, अयं पाठो नितरामावश्यकः$ पूनासंर्रृरणे तु नाइतः । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महच्छन्दादिमनिचि 'टेः' ( पा० ६।४।१५३ ) इति ` टिलोपः । ततस्तृतीयाया- 
सुदात्तनिटृत्तिस्वरेण तस्या उदात्तत्वम्‌ ( पा० ६।१।१६८ ) । छान्दसो 
मळोपः | ८ ॥ ( ६१ ) ॥ ` 

हिन्दी भनुवादृ--[ विश्वा ] सम्पूर्ण | सुवनानि ] लोकों को [ आरममाणा ] 
गतिशील करती हुई [अहम ] में [ एव ] ही [ वातः ] वायु के [ इव ] समान 
[ प्रवासि ] तीव्र गति करती हुँ । (मैं ) [ दिरा ] चुढोक से भी [परः] 
आगे (और) [ एना] इस [ एथिव्याः ] परथिवी के ( भी ) [ परः ] 
आगे ( हूँ) । [ महिना ] अपने सामर्थ्यं से [ एतावती ] इतनी ( विशाळ ) 
[ संबभूव ] हूँ | ८ ॥ ( ६१ )॥ 


रिप्पणियां--१. चातः--“वात? ऋग्वेद में बायु के स्थूळ रूप या भूमितत्त्व 
का नाम हे । इस का रूप भयंकर तूफान है । इस के चलने पर घोर गर्जन और 
शब्द होते हैं। सबंत्र टूट-फूट होने लगती । वहहै दुलोक तक धूलि फॅक कर 
सव कुछ को अरुण बना देता है | वह कमी विश्राम नहों लेता है । बह आपस. 
का मित्र, प्रथमजाः ओर ऋतावा दै । स्वच्छन्द्चारी यह वात देवों की आत्मा 
₹। इस का शब्द सुनाई देता हे, परन्तु रूप दिखाई नहीं देता । ( ऋः 
१०।१६८ ) । इत ढोक का शासक “वात? के साथ गति करता है । 


( म ) “वात? की इस गति के समान ही वाग्रूय परमात्मा की गति घोर, 
शब्दकारी सब कुछ को आच्छादित करने वाली, प्रथमजाः, ऋतावा तथा आपसू 
को सृष्टि के योग्य बनाने के कारण उन की मित्र, समस्त शक्तियों की आत्मा, 
काय रूप से अनुमेय, स्वच्छन्द परन्तु रूप में अदृश्य और लोक की नियन्ता है | 
(गं) दा० सा) ने राष्ट्र पक्ष में बात इव प्रवामि का अर्थ-'वायु के वेग 
के समान सब को स्फुरण देती हूँ” क्रिया है । 

| 

२. आरभम्नाणा--आ--९/रम्‌-- शानचू-- ल्लोलिंग आ+ प्रथमा एकः 
व० | सा०--कारण रूप में उत्पन्न करती हुई | पीटसंन--( सब को ) वश में 
करती हुई । ग्रि०--घारण करती हूँ ( हिअवे० )। दा० सा० १, ( सब भुवनों 
को ) उत्पन्न कर क २. ( सब मानवी संस्थाओं विश्वा भुवनानि ) का निर्माण 
कर क | छ 
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| व 
__ वाक्पृक्तम! ह्या न | च्य । 


(7 ) यद्यपि सा० का अथ अनुचित नहीं. तो भी लोको का. निर्माण 
तत्ततः प्रकृति के परमाणुओं में गति उत्पन्न कर उन में संगमन छाना है । मन्त्र 
के उत्तराद्ध से ज्ञात होता है कि सृष्टि कर्म समाप्त हो चुक्रा है। अतः यहां पर 
निष्पन्न सृष्टि का 'संचाळन? मात्र अभिप्रेत हे। उसी अवस्था-में मन्त्रगत-धाक 
की क्रियाओं का कथन संगत हो सकता है । | र 

३. परः-यह सकारान्त अव्यय हे । परे, आगे । "०8 1) 

४. एना--सा०--प्रष्ख्यन्त वैदिक रूप हे ! “यह इदम्‌ का अन्वादेश ; 
रूप है | ६ | 

(४) संज्ञा विशेषों की ओर संकेत करने के अतिरिक्त सर्वनामों का अपन 
विशेष अर्थ भी होता है। निधं० में अस्मे, एनम्‌ और एनाम्‌ पदों और 
उत्तरपदों में आए हैं। ( देखो वेभाप० ४।५६-६१ )। अतः यहाँ “एना? 
“गतिशील, सुविस्तृत, उत्कृष्ट” भावों का द्योतक माना जा सकता है । र 

(४) इस पाद में द्युलोक और प्रथिबीलोक का वर्णन तो है । अन्तरिक्ष 
का नहीं । क्या “एना? को इस तीसरे लोक का ज्ञापक नहीं मान सकते | इसी 
प्रकार की “एना” विषयक्र समस्या अवे० ५।११।५-६ में मी. पाई जाती है । 

५. परो दिवा०००--तुक० --'स भूर्मिविश्वतो' बृत्वात्य॑तिष्ठद्‌ दशांगुलम? । 

( वेला» मन्त्र २२ ); तथा--“ण्तावानस्य महिमाऽतो ज्यायां श्र पूरुषः । (वही, 
४ )। दा० सा० के विचार में राष्ट्रपक्ष में इस का .माव है--चुलोक और 
यृथिवी लोक से परे भी मेरा प्रभाव हुआ प्रतीत होता है। _ 
श्रीयुत छा० रामस्वरूप गुप्त और श्रीमती चन्दन देवी के पुत्र, श्रीयुत डा० 
नरेन्द्रनाथ चोधुरी के शिष्य, श्रीयुत डा० फतहसिंह के शोघशिष्य आचार्य 
डा० सुधीर कुमार गुप्त एम० ए०, पीएच० डी०, शास्त्री, 
प्रभाकर, स्वणपदकी द्वारा संकलित, सम्पादित और विरचित 
वेदळावण्य में हिरण्यगर्मप्रजापति और बाक 
(परमात्मा) सूक्तों का शाब्दिक 
हिन्दी अनुवाद और सुकाशिनी * 
टिपणियाँ समाप्त हुईं । 


४८ ` _ 
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मन्त्रप्रतीकः 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनाम्‌ 
अहं रूद्राय धनुरा तनोमि 
अहं रुट्रेभिवेसुभिश्चरामि 
अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ 
अहं सोममाहनसं बिभि 
अहमेव वात इव प्रवामि 
अहमेव स्वयमिदं बदामि 
आपो ह यद्‌ बृहतीः 
प्रजापते न त्वेदतान्यन्यो 
मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति 
मा नो हिंसीज्जनिता यः प्रथिव्या; 
य आत्मदा वळदा 
यः प्राणतो निमिषतो 
यं क्रन्द्सी अवसा तस्तभाने 
यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्‌ 
यस्येमे हिमवन्तो महिस्वा 
' येन द्यौरुमा प्रथिवी च ₹ळ्हा 
हिरण्यगर्भः समवतेताग्रे 


क्रमसंख्या 
५६ 
५९ 


Se (C) खग 
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भूतस्य ४४।२ 
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मनसा ४९॥५ 
सहित्वा ४६।३; ४७1४ 
महिना ५१४ 
मा ५६।९ 
मित्रावरुणा ५३।७ 
मूधेन्‌ ६०।२ (1) 
यः ४५।१ 
यज्ञम्‌ ५१।७ 
यज्ञियानाम्‌ ५६्‌।६ 
यत्‌ ५०।३ 
यत्कामाः ५३।६ 
यन्न ४९॥७ 
यश्चिदु० "०१1१ 
यस्यच्छायाग्तं यस्य 
मृव्युः ७५५ 


यस्य विश्व उपासते 


प्रशिषं यस्य देवाः ३५।४ 


यो देवेषु ५१।८ 
योनिः ६०।३ 
रजध: ३४८।७ (7४) 
रसया ३७।६ 
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चछुभिः 
वसूनाम्‌ 
चा 

वातः 

वि, अदघुः 
कि तिष्ट 
विधेम 
चिइच दे दैः 
विश्वम्‌ 
विश्वा, ता 
दारवे 
धद्धिवम 
श्रत 
श्रुधि 
संगमनी 
सस्यघर्मा 


सम्‌, अवतंत 


समदम्‌ 
समुद्र 
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सुन्वते 
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प्रयुक्तानां नूतनानां संक्षेपाणां विवरणम्‌ 
अवै० - पारलियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता और उस की भाषा । 
आअवि०--भार्यांभिविनय, दयानन्द सरस्वती, शताब्ढी संस्करण । | 
ऋसअ०- ऋग्वेद सर्षानुक्रमणी--कात्यायन, पं० दामोदर पाद्‌ | 
सातवलेकर द्वारा मूल ऋक्संहिता में प्रकाशित , | 
कुरान--दी मीनिंग भौफ दी ग्लोरियक्ष कुरान, अनुवादक सुहम्मद मरमदुके 
पिक्थळ, मैण्टर बुक, १९५९ । | 
कुर०-- कालिदास, कुमारसंभव । 
मि०-मिफिथ, भार-टो-एंच० । 
म्रिहिअवे०--ग्रिफिथ, हिम्ज़ औफ दी अथवंवेद्‌ ( अंग्रेजी अनुवाद )॥ 
गी०--भगवदू गीता 
दा०सा०- पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर भौर उन के वेदमन्त्रों के 
अनुवाद आदि । | 
वा०-- पाणिनीय सूत्रों पर कात्यायन के वात्तिक । | 
चेद - वेदिक दर्शन, डा० फतहि । 
वेळा ० -- वेदळावण्यम्‌ । प्रस्तुत ग्रन्थ के दोनों भाग | इस के आगे मन्त्रों | 
की क्रमिक संख्या दी गई हे । उपनयन सूत्रों का निर्देश गाउ० | 
द्वारा किया गया है। प्रथम भाग में संक्षेपविवरण देखें । | 
साम०- सामवेद्‌ । 
Bos स द्वारा सम्पादित सेंटपीटलू वर डिक्शनरी । | 
T ववेद, ग्रिफिथ ( अंग्रेजी अनुवाद ) 
हिऋ०--हिन्दी ऋग्वेद, पं० रामगोविन्द त्रिवेदी । | 
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में जन्म लिया । दिल्ली विश्वविद्यालय से १६३७ 
में बी० ए० भानजें, १६३९ में एम० ए०, पंजाब 
विश्वविद्यालय से १६४५ में शास्त्री और राजस्थान 
विश्वविद्यालय से १६५७ में पीएच० डी० की 
उपाधियां प्राप्त कीं । लगभग १८ वर्ष तक जाट 
कालिज रोहतक, नत्थीमल. कालिज खुरजा और 
गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया । 
अब १.६६१ से आप राजस्थान विश्वविद्यालय के 
संस्कृत विभाग में प्रवाचक हैं। आप अखिल भारतीय 
प्राच्य विद्या सम्मेलन, विइवेकवरानन्द वैदिक शोध 
संस्थान, भण्डारकर प्राच्यविद्या शोध संस्थान, 
राजस्थान संस्कृत परिषद्‌, भारतीय सा हित्य परिषद्‌, 
राज्य संस्कृत परामश मण्डल आदि अनेकों संस्थाओं 
से सम्बद्ध हैं । आप समाज सेवा में रत सक्रिय 
शेक्षणिक कार्यकर्ता हैं । अब तक आप लगभग ८० 
शोध लेख और २० पुस्तकें लिख चुके हैं। आप की 
खोजें भारतीयता से अनुप्रारिंत और नुतनतम 
तुलनात्मक बैज्ञानिक पद्धति पर होती हैं । आप की 
oe शैली में प्रवाह, सरलता, और स्पष्टता है । 

| १६५३ में आप ने भारती मन्दिर अनुसन्धान : 
शाला की स्थापना की । इस मन्दिर का लक्ष्य 
बंस्कृत साहित्य भौर संस्कृति के अनुसन्धान और 
अध्ययन का प्रसार, उत्तम, प्रामाणिक, खोजपुर 
भौर संग्रहणीय रचनाएं तय्यार करना और 
प्रकाशित करना है । 


- भारती मन्दिर अनुसन्धान शाला 
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विश्रतचरितम्‌ ` अजिल्द ४- 


[ इस के अङ्क पारस्करीयोपनयन सूत्र ४-०० त्रे 
इन्द्र सूक्त १-५० पुरुष सूक्त १-५० वाक्सूबत २-०८ 
सुक्त २-०० अलग-अलग भी मिळते हैं । ] 


संक्षि्तदशकुमारचरितम्‌ (प्‌. पी. १-३, उ. पी.) ६-५० 
बाण और दण्डी एक अध्ययन . ६-०० 
भारतीय दशन के सम्प्रदाय [इतिहास, साहित्य और विहंगम हृष्टि] 

२-०० 
भारतीय .दर्शन के सम्प्रदाय [संक्षिप्त परिचय, इतिहास 


और साहित्य] वस्त्रवद्ध ७-५० सजिल्द ६-०० अजिल्द ५-०० 
मेघदूत की वेदिक पृष्ठभूमि और उस का सांस्कृतिक सन्देश ०-६० 


अर्थव्यञ्जकताचित्रम्‌ ०-६० 
ऋग्वेद के ऋषि उन का सन्देश भोर दर्शन हक 
(अग्रेजी अनुवाद सहित) । ८-०० 
रावणाभाष्यम्‌ १५-०० 
Indological Essays 8-50 


भारती मन्दिर अनुसन्धान शाला 
को... आ विश्वविद्यालयपुरी, जयपुर-४ (राजस्थान) 
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